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हैक. 
भूमिका 

सिखों के घर्मग्रन्थ 'गुरुअन्थ साहिब? के अंतगत प्रवाहित होने वाली 
विशिष्ट विचारधारा को मलीभाँति समझ पाने में लोग अपने को बहुत दिनों 
से असमर्थ मानते आये हैं। इसके कारण, सिखघर्म के विषय में विशेषकर 
झनेक पाश्चात्य विद्वानों की घारणा प्रायः अ्रंतिपूर्ण, अथवा कभी-कभी 
सर्वथा विपरीत तक बन जाती रही है । आज से कई वर्ष हुए डॉ० विल्सन 
ने सिखधर्म का एक परिचय देते समय कहा था, “इस रूपरेखा द्वारा, जो 
वसस्‍्तुतः अधूरी भी कही जा सकती है, पता चलेगा कि सिखधम को हम, बड़ 
कठिनाई से किसी 'घामिंक विश्वास? की श्रेणी में रख सकते हैं| नानक और 
उनके सहधर्मी कवियों की रचनाश्रों में जो, सश्टिकर्ता एवं विश्व के मूलाधार 
तथा दिव्य संरक्षक एवं पालनकर्ता के विषय में एक अनिश्चवात्मक भावना 
काम करती है, वह उसे कवियों की शैली में, केवल अरूप, अकाल एवं 
निर्विशेष मात्र स्वीकार कर लेती प्रतीत होती है जिस कारण हम उसे किसी 
कवि-कल्पना से भिन्न नहीं ठहरा सकते |?” इसी प्रकार इसके अनंतर एक 
अन्य योरुपीय लेखक हीलर ने भी, लगभग ऐसे ही प्रसंग में कहा है, “जिस 
बात के कारण अन्थ के उपदेशों में कोई सजनात्मक शक्ति नहींआ पाती वह 
उसमें लक्षित होने वाले धर्म को एक मिश्रित संप्रदाय का रूप दे देना है 
यह एक ऐसी वृत्ति का परिचायक है जो, देववाद एवं सर्वात्मवाद, ईश्वरीय 
पुरुषवाद एवं अपरुषवाद तथा परमेश्वर द्वारा छमा कर दिये जाने में दृढ़ 
विश्वास और निर्वाण के प्रति उत्कट अ्रभिलाषा के बीच बराबर दोलायित 
सी होती रदह्य करती है /?* 

इस प्रकार के कतिपय लेखकों ने “गुरु अन्थ? के विषय में स्वयं सिख- 
धर्म वालों तक के अ्ज्ञान की चर्चा की है। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान का 
कहना है, “सिखधर्म के अनुयायी भ्रन्थ! को अपने लिए अंतिम प्रमाण 
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माना करते हैं। परन्तु वस्तुतः वे इस पुस्तक के प्रति उपेज्ञा का ही भाव 
रखते हैं और उनमें से कम से कम ६० प्रतिशत को अपने पवित्र धर्मग्रन्थों 
के विषय का कोई शान नहीं रहता ।”?3 मेकालिफ ने भी इस बात को एक 
दूसरे ढंग से कहा है तथा इस सम्बंध में यह भी बतलाया है कि उसका 
वास्तविक कारण क्या हो सकता है। एक बार भाषण देते समय उन्होंने 
सिखघर्म के अनुयायियों के विषय में कहा था, “मुझे यह बात खेद के साथ 
स्वीकार करनी पड़ती है कि सिखों में से अधिकांश का आचरण अपने 
धार्मिक नियमों से नितांत भिन्न दीख पड़ता है। जिस भाषा में उनके धर्म 
ग्रन्थ की रचना हुईं है उसके जानकार आजकल सारे विश्व में कदाचित्‌ 
२५ से अधिक न मिलेंगे और यह संख्या भी अत्युक्ति हो सकती है ।??* अपने 
इस कथन को उन्होंने फिर, अ्यनी पुस्तक “दि सिख रिलिजन? की भूमिका! 
लिखते समय दोहराया है और (शुरु ग्न्थ” के अनुवाद की कठिनाइयों के 
प्रसंग में, लिखा है कि इसकी ठीक प्रकार से व्याख्या करने वाले यथ्रेष्ट 
संख्या में नहीं मिलते तथा “यह कहना भी कदाचित्‌ श्रतिशयोक्ति न होगा 
कि ऐसे लोग दुनिया में १० से अधिक न होंगे ।” उन्होंने वहाँ पर यहाँ तक 
कह डाला है, “इस प्रकार, अन्थ साहिब” विश्व के समस्त अन्ों में चाहे वे 
पवित्र समझे जाते हों अथवा अधार्मिक ही क्यों न हों, कदाचित सबसे अधिक 
दुर्बोध सिद्ध होगा और इसी कारण इसके कार्य विषय के प्रति इतना व्यापक 
अशान भी दीख पड़ता है |?”४ 

मेकालिफ़ का यह कथन उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित 
था और यह उस समय किया गया था जब उन्हें अपना 'गुरु भन्थ” विषयक 
अनुवाद-का्य करते समय, उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हो रहा था। 
उन्हें न केवल कोई झच्छा 'शब्दकोश? नहीं मिल रहा था, अपितु जो कुछ 
ऐसी सामग्री मिल पाती थी उसमें भी पर्याप्त मतभेद श्रथवा संदेह तक 
की गुंजायश रहा करती थी। जो 'गियानी? वा इसके विशेषज्ञ सममे जाने 
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वाल्ने उन्हें मिलते थे वे मी इसके वण्य विषय का आशय अपनी स्थानीय बोली 
में ही प्रकद कर पाते जिसका समझना एक विदेशी के लिए श्रत्यंत कठिन 
था | इसके सिवाय उनका कहना है, “ऐसा कोई व्यक्ति बड़ी कठिनाई से 
मिलता है जो सिख धर्म के अन्थों का विशुद् श्रनुवाद कर सकता है! जो 
संस्कृत का पंडित मिलेगा उसे फ़ारसी एवं अरबी का ज्ञान नहीं और जो 
फ़ारसी एवं अरबी का जानकार है उसे संस्कृत वाले शब्दों की अमि- 
ज्ञता नहीं है | जो व्यक्ति हिंदी जानता है उसे मराठी का परिचय नहीं और 
जो, इसी प्रकार, मराठी जानता है वह पंजाबी और मुल्तानी से परिचित 
नहीं रहा करता |[?* इस प्रकार के विचार उन लोगों ने भी व्यक्त किये हैं 
जिन्होंने गुरु ग्रन्थ साहिब” की बातों को एक जिज्ञासु बनकर सममने 
की चेष्टा की है। तदनुसार एक अन्य लेखक का भी कहना, है, 
“ग्धिकारिक आदि अन्यः एक भारी भरकम पोथी है जो तौल में 
श६ पोंड' होगी और जिसमें लगभग १५ सहसख प्रष्ठों के अंतर्गत १० 
लक्ष शब्द तक पाये जा सकते हैं ये १० लक्ष शब्द शब्द भी भअन्थ? कौ 
अ्रमात्मक पहेली बने बिखरे पड़े हैं जिन्हें किसी निहित रहस्य का पता 
लगाने के पइले, उचित ढंग से बिठा लेना आवश्यक होगा ।?* इस लेखक 
ने ऐसी कठिनाइयों का “अन्थ? की गुरुमुखी लिपि के कारण, बढ़ जाना 
माना है। इसने यह भी अनुमान किया है कि कई स्थलों पर, उसके भावों 
को भलीमाँति सममकने में, पद्यों के गेव होने तथा उनके विभिन्न छुंदों के 
कारण भी, बड़ी बाघा पहुँचती है। इधर खाल्सा प्रैक्ट सोसायटी अम्गतसर 
ने भी गुरू ग्रन्थ कोश” के प्रथम संस्करण का प्रकाशन श्य४६ ईं०से दी 
कर दिया है। 

धुरु ग्रन्थ! के श्र्ययन में एक बहुत बढ़ी कठिनाई यह भी रहती 
रही है कि उसके पूज्य धर्म ग्रन्थ होने के कारण, सबके लिए उसका स्वय॑ 
पढ़ लेना तक सुलभ न था और जो कुछ ज्ञान उसके विषय में प्राप्त किया 
जा सकता था वह दूसरों के माध्यम से' हुआ करता था, जिस कारण उस 
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पर यथोचित चिंतन और मनन करने का प्रायः अवसर भी नहीं मिल पाता 
था। कहते हैं कि जब जमन पादरी डॉ ट्रम्प “इण्डिया आफिस? द्वारा नियुक्त 
होकर आदि गअन्थ! का अनुवाद करने के लिए अमृतसर आये तो उनकी 
सहायता के लिए अंग्रेज शासकों ने स्थार्न.य सिख विद्वानों को आमंत्रित कर 
दिया | परंतु सांप्रदायिक बंधनों के कारण, उसे कोई भी सिख 'गियानी? 
उस समय यथेष्ट संकेत नदे सका | अंत में, उसे “ग्रंथ! को म्यूनिख़ ले जाना 
पड़ा जहाँ पर अनेक जम न पंड्चितों के गंभीर अध्ययन एवं अध्यवसाय के 
फलस्वरूप ही, कुछ किया जा सका। इस प्रकार की बाधा साधारणतः 
उन सिखों के माग में भी आ जाती थी जो, 'प्रन्थ! की भाषा से न्यूनाधिक 
परिचित होते हुए भी, उसके निकट नहीं जा पाते थे । उकके पुजारियों द्वारा 
दूर से ही पाठ किये जाते समय, उसकी केवल्य अ्रधूरी बातें ही ग्रहण कर 
पाते थे | उन्नासवीं ईंसवी शती के चठुथ चरण में कदाचित्‌ पहले पहल, 
“गुरु अन्य! का मुद्रित संस्करण विस्तुत टीकाशओ्रों के स!थ प्रकाशित हुआा 
झ्ौर उस समय भी उसका वही रूप सबके सामने आ सका जो, सांप्रदायिक 
बिचारों वाले सिख “गियानियों' के आदशांनुरूप हे सकता था। श्रतएब 
जो लोग उसमें निहित बातों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहते ये 
उनके सामने मतभेदों की एक समस्या भी खड़ी हो गई | 

आपश्वय की बात है कि उक्त प्रकार की सांप्रदायिक भावनाजन्व 
बाधाश्रों तथा भाषा एवं कथन-शैली विषयक विविध कठिनाइयों के रहते 
हुए भी, डॉक्टर विल्सन एवं हीलर जैसे विदेशी लेखकों को अपनी 'शुरु ग्रन्थः 
पम्बंधी जानकारी में कैसे. सफलता मिल सकी ? किस प्रकार उसके आधार 
पर यदि एक ने सिख धर्मांनुसार ईश्वर को कोरी 'कवि-कह्पना? की संज्ञा 
दी तो दूसरे ने भी उसी प्रकार, उसमें निहित विचारों के सहारे किसी 
विचित्र “मिश्रित संप्रदाय” को रूपरेखा का अनुमान कर लिया ! ऐसा 
लगता है कि वे लोग 'गुरु ग्रन्थ! का श्रनुशीलन स्वयं न कर सके, न इसी 
कारण, उसके विषय में अपना कोई निश्चित मत निर्धारित कर सके। जो 
बातें इन्हें दूसरों से सुनी-सुनायी, अ्रथवा अन्यत्र उद्धृत रूपों में मिलीं उन्हीं 
को पर्याप्त एवं प्रामाणिक मानकर, इन्होंने अपना निर्णय दे दिया और इस 
ओर कदाचित्‌ कुछ भी ध्यान देने की चेष्टा नहीं की कि इसके कारण 
कितनी आंति फेल . जा सकती है। किसी अन्थ को समझने की चेष्टा करते 
समय विभिन्न कठिनाइयों का श्रनुभव करना तथा उसके कारण भूल कर 
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जाना एक बात है, किंतु ऐसा भी न करके केवल 'तिरछी राह? से गंतव्य तक 
पहुँच जाना और उसका मनमाना परिचय देने लगना उचित नहीं । ऐसा 
करना कदाचित्‌ किसी व्यक्ति की था तो अठलकबाजी सिद्ध करता है 
अथवा उसके किसी पूवग्रद की सूचना देता है जो छुम्य अथवा बांछनीय 
नहीं, फिर भी ऐसे अध्ययन का एक प्रथक महत्व है | 

गुरु अनन्‍्थ” को शुरु नानक तथा उनके 'सहधर्मी कवियों?! की रचनाओं 
का केवल एक संग्रह-अन्थ जैसा मानकर इसके आधार पर तदनुकूज परिणाम 
निकालने लगना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, न यही संतोपप्रद समका जा 
सकता है कि उसे विभिन्न मत-मतांतरों का कोई “कोशग्रन्थ! ठद्दराकर तदनुसार 
उसमें किस (मिश्रित संप्रदाय” की खोज की जाय | इस बात को स्वीकार कर 
लेने के लिए. कदाचित्‌ कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कि जिन संतों की 
रचनाओं को उसमें स्थानः दिया गया है वे या तो कोरे कवि मात्र थे अथवा 
ऐसे धमं-प्रचारक ही थे जिन्हें संप्रदाय चलाने की धुन रह्य करती है| इनके 
जीवन-चरितों की प्राप्त सामग्री तथा इनकी “बानियों? से भी केवल इतना 
ही पता चल्चता है. कि ये अपने समकालीन धार्मिक समाज की गतिविधि से 
पूर्श संतुष्ट नह थे और ये उसे बहुत कुछ सत्य से दूर जाती हुई भी सममते 
थे। इन्होंने अपने व्यक्तिगत चिंतन एवं साधना द्वारा इस को हृदयंगम कर 
लिया था कि, जब तक हम किसी एक विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन के आदर्श 
को अ्रपने सामने नहीं रख लेवे तथा तदनुकूल व्यवहार भी नहीं करते तब 
तक अपने भविष्य के कल्याण की आशा नहीं कर सकते। इन्होंने अपने 
मंतब्यों को स्वयं निजी अनुभूतियों द्वारा स्थिर किया था, ये उन पर अपनी 
गहरी आस्था रखते थे तथा, उन्हें सर्वथा व्यापक एवं सावजनीन भी मानते 
हुए, उनके अनुसार चलने के लिए सब किसी को परामश देते रहते थे | 
अतणएव, यदि हम इन उपलब्धियों के आधार पर विचार करें तो, कह सकते 
हैं कि कवि की श्रेणी में गिने जाने पर इन्हें अधिक से अधिक जीवन 
दर्शन का कवि” ठहराया जा सकेगा तथा, धर्म-प्रचारक होने की दृष्टि से 
यदिं इनके विषय भें बतलाना पड़े तो भी हम केवल इतना ही पता दे 
सकते है कि इन्होंने अपनी ओर से किसी विशुद्ध भ्राध्यात्मिक जीवन के 
अपनाने का आदश मात्र ही रखा होगा । । 

गुरु ग्रन्थ” की अधिकांश रचनाएँ उन सिख गुरुओं की हैं जो सीधे 
गुरु नानक देव की शिष्ष्य-परम्परा में आते हैं तथा जिन्हें क्रमशः उन्हीं की 


शा आई 


ज्योति का ग्रतिरूपः रहते आने के कारण, नानक? संज्ञा द्वारा अभिदित 
करने भी परिपादी भी चली आयी है। गुरु नानक देव ने जहाँ तक पता 
है कभी किसी धर्म वा संप्रदाय-विशेष का आश्रय अहण करने की श्रावश्यकता 
का अनुभव नहीं किया, न उन्होंने किसी ऐसे स्पष्ट उद्देश्य को लेकर कार्य 
किया जिससे किसी पंथ की स्थापना हो । उनके प्रयन्ल लगभग उसी प्रकार 
के थे जैसे संत कबीर द्वारा किये जा चुके थे तथा जिनकी एक विशिष्ट 
प्रणाली बनती आ रही थी | इसके लिए किन्दीं पू्बप्रचलित सिद्धांतों में 
विश्वास रखना अनिवार्य न था, न किसी साधना विशेष के अपनाने का 
आग्रह था | प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचार स्वातंत््य का मार्ग प्रशस्त बना 
था जिसकी सीमा केवल स्वानुभूति के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती 
थी और उस (स्व? की परिधि के अंतर्गत न केवल विश्व अपितु विश्वातीत 
सत्य का भी समावेश किया जा सकता था। इस अकार, ऐसी भावना, 
स्वभावतः एक श्रत्यंत उच्च एवं उदात्त आदर्श के प्रति निर्दिष्ट थी जिसे 
अनिवर्चचीय तक बतलाया जाया था, किंतु जिसके साथ पूर्ण तनन्‍्मयतता का 
भाव ग्रहण कर सदा व्ययहार करना जीवन का लक्ष्य भी समझा जाता था | 
यहाँ पर किसी 'घामिक विश्वास? के जागत होने की बात न थी, न इन 
संतों ने उसकी आवश्यकता का ही अनुभव किया | श्रादर्श एवं व्यवहार 
(कथनी-करनी) का भेद मिदाकर उन्होंने अपने जीवन' में किसी अपूर्थ 
आनंद का अनुभव किया और उसके विषय में अपने उद्गार प्रकट करते 
समय उनकी वाणी में जो रहस्यममता था गई उसी के कारण हमें वहाँ 
अंनिश्चयात्मक भावना” का भ्रम हो जाता है। 
ऐसे जीवनादर्श में सभी कुछ आ जा सकता था जिस कारण हम 
उसे किसी प्रकार अपूर्ण वा एकांगी भी नहीं ठट्दरा सकते | श्रतएव यदि 
हम चाहें तो, उसे सर्वाज्ञीण भी कह सकते हैं तथा उसके लिए की गई 
साधना को 'सर्वाज्ञ साधना? का नाम देकर उसके अंतर्गत उन सभी धार्मिक 
प्रयज्ञों का समावेश कर सकते हैं जो ऐसे उद्देश्य से किये गए होंगे | वहाँ 
पर किसी पद्दति-विशेष का बंधन नहीं, न वैसे व्यापक दृष्टिकोण के रहते 
हुए, हमें किसी दर्शन-विशेष की ही अपेक्षा होगी। शान, कर्म एवं उपासना 
कहे जाने वाले तीनों मार्गों में वहाँ पूर्ण सामंजस्य रह सकता है तथा, उस 
“अनिवचनीय सत्यः को जानने वा समझने के लिए, वहाँ पर कोई भी 
उपयुक दृष्टि काम कर सकती है। तदनुभार संतों की इन रचनाओं में यदि 


शा 


इमें कभी देववा३, कभी सर्वात्मवाद तथा, इसी थैकार कभी अ्रन्य ऐसे 
परस्पर-विरोधी वादों के उदाहरण दीख पडे तो, हमें उसमें कोई आश्चर्य 
करने का कारण नहीं हो सकता। साधना-पद्धति की संक्री्णंता श्रथवा 
सैद्वांतिक दृष्टिकोश की संकुचित बृत्ति केवल वहीं बाधा डाल सकती है, जहाँ 
अपने लक्ष्य में किसी अपूर्णता की गुंजायश हो, जहाँ उस पूर्णत्व की साज्ञात्‌ 
अनुभूति हो सके जिसमें उपनिषद्‌ के शब्दों में, वह (परमतत्त्व) है ओर यह 
(सभी कुछ) पूण है तथा पूर्ण से उत्पत्ति होती है ओर पूर्ण का पूणेत्व लेकर 
फ़िर पूर्ण हो श्रवशेष भी रह जाता है? वहाँ वैसा प्रश्न ही कहाँ उठेगा १ 

गुरु अन्थ? के अंतर्गत जिस प्रकार किसी धार्मिक विश्वास की 'वस्तुः 
का अभाव है, उसी प्रकार उसमें हमें किसी वैसी 'घामिक व्यवस्था? हारा 
विहित उपदेश वा आदेश भी नहीं मिल सकते जो प्रायः प्रत्येक संप्रदाय में 
में प्रवृत्तित की गई पायी जाती है तथा जिसका अ्रक्ञषरशः अ्रनुसरण करना 
उसके अनुयायियों का पविन्न कत्तव्य हुआ करता है| इसमें संगहीत वाणियों 
के रचयिताश्रों की चेष्टा श्रधिकतर यही जान पड़ती है कि जो कुछ वास्तविक 
सत्य के रूप में अ्रनुभूत दो उसे स्वयं अपने जीवन में भी उतारा जाय तथा 
वैसा ही करने का परामश किसी दूसरे को भी दिया जाय | बैसे सत्य का 
स्वरूप सदा एकरस एवं विश्वजनीन ही हो सकता है | इसी कारण, उसकी 
अनुभूति में भी कोई मौलिक अंतर नहीं आ सकता | ये लोग इसी धारणा 
के साथ श्रपने निजी अनुभवों का वर्णन करते हैं, ऐसे कथन के समय आ्रवेश 
में श्राकर बहुधा गा भी उठा करते हैं तथा इस पूर्ण प्रत्यय के साथ व्यवहार 
किया करते हैं कि सवंत्र एक ही सचा का स्पंदन हो रद्दा है | इन्हें न तो 
किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना अ्रभिष्ट है, न किसी को किसी मार्ग 
विशेष की ओर मार्ग-निर्देश करना है। ये अपनी स्वानुभूति के गीत गाते 
समय उसे बार-बार तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं, जिस कारण 
हमें कभी-कभी उसमें मत-वैविध्य का श्रम हो सकता है और इम तक॑-वितक 
भी करने लग सकते हैं। किंतु इसके लिए उन्हें दोष देने का कोई कारण 
नहीं हो सकता | इनकी वाणियों के श्रंतगंत जो कवि-सुलभ <क्तियाँ"लक्षित 
होती हैं वे, इसी कारण, इनके रहस्यात्मक प्रकाशन का परिणाम हो 
सकती हैं | इसी प्रकार, जो उनमें मतों का वैविध्य अथवा सम्मिश्रण प्रतीत 
होता है वह इनकी गहरी श्रनुभूति की व्यापकता तथा सर्वोगीणता से 
किसी प्रकार भिन्न नहीं कह्दा जा सकता । 
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'ुरु अन्थः के समसने में बाहरी कठिनाई अवश्य दीख पड़ सकती 
है, किंतु यह उतनी गंभीर नहीं जितनी बतलायी जाती है। इसमें, भाषा 
वैविध्य के रहते हुए भी, एक ऐसी कथन-शैली का भी परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है जो प्रायः सबन्न सामान्य है तथा जिसे संतों की उपर्यक्त मूल 
प्रवृत्ति का बोध हो जाने पर आपसे आप ढूंढ़ लिया जा सकता है। इसका 
रूप प्रायः वही है जो कभी वज्यानी-सिद्धों, जैन मुनियों, नाथ पंथियों &थवा 
अनेक प्राचीन भक्तों द्वारा अपने-अपने ढंग से अपनाया जाता रहा तथा 
जिसके विभिन्न अंगों का व्यवहार एवं प्रचार प्रचलित संत-परमरा द्वारा भी 
होता आ रहा था | उसका प्रयोग अनेक हिंदी रु फ़ी कवियों तक ने भी किया 
था। इन सभी ने, एक साथ, एक ऐसी प्रणाली को अग्रसर किया था जो 
कई बातों में विलज्ञषण थी, किंठु जो अपने व्यवहार-कर्त्ताश्रों के स्वभाव एवं 
मनोबृत्ति की पूर्ण परिचायक भी रही। गुरु ग्रन्थ” की की एक ऐसी अन्य 
विशेषता, उसमें संगहीत विविध रचनाश्रों के क्रदान में मी पायी जा सकती 
है| उसमें आये हुए पदों को कोई ऐसा शीषक भी दिया हुआ नहीं मिलता 
जो विषयानुसार निश्चित किया गया हो तथा जिसके सहारे हमें उस मत- 
विशेष का परिचय मिल सके जो उनके रचशथित्ताओं ने प्रकट किया हंगा। 
उनका क्रम केवल रागानुसार ही स्थिर किया गया जान पड़ता है जिससे, 
इस विषय में; हम कोई भी सहायता नहीं मिल पाती | हमें यहाँ प्रत्यक्षत: 
केवल इतना ही पता चल पाता है कि सिख गुरुओं ले, तथा कतिपय संतों, 
भक्तों एवं सूफ़ियों तक ने भी एक हो प्रकार के गीत गाये होंगे। उनकी 
कथन-शैली की समानता, उनके भाव-साम्य तथा उनके वरश्य विषय की एक- 
रूपता का पता इसके पीछे ही लग पाता है | पदों के संख्या यहाँ पर सब्नसे 
अधिक है | उनमें सिख गुरुओं से भिन्न संतों एवं “भगतों? की भी रचनाएँ: 
पायी जाती हैं। इसी प्रकार हम यह बात उन 'सलोको? वा साखियों के 
विषय में भी कद सकते हैं जिनकी संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है | इन 
सभी रचनाओं के अंत्गत हमें एक विशिष्ट भाव-घारा कास करती हुई 
मिलेगी तथा उसकी एक बहुत कुछ स्पष्ट झाँकी हमें उन “लथ्ु अन्यों? में भी 
दीख पड़ेगी जो 'जपुजी? 'सोछूरः सोपुरखु? एवं 'सोहिलि! आदि के रूपों में 
यहाँ समाविष्ट हुए. हैं। उनमें सत्र एक विचित्र प्रकार की एकरसता 
आझौर एकरूपता लक्षित होती है जिसका ठीक-ठीक परिचय हमें केवल 
तभी मिल सकेगा जब इस उसके लिए. यथोचित रूप से प्रयत्न कर तथा 


वस्तुध्थिति को मलीमाँति समझ कर ही उसे जानना चाहें। तभी हम 
उन विभिन्न विचारों के बीच उपयुक्त संगति विठा सकते हैं जो इस ग्रन्थ के 
अंतर्गत इतस्ततः बिखरे हुए पाये जाते हैं तथा उसी दशा में हम उन सारी 
आँतियों का कोई समाधान भी पा सकते हैं जो इसे पढ़ते समय उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

ड० जयराम मिश्र के श्री गुरु अन्थ-दशन? द्वारा हमें उसी दिशा में 
किये गए प्रयत्नों का एक परिणाम देखने का अवसर मिलता है| डा० मिश्र 
ने यहाँ न केवल 'गुरु ग्रन्थ साहिब जी? के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली 
विशिष्द धारा के विभिन्न स्वोतों का प्थक परिचय दिलाने की चेष्टा की है, 
अपितु उन्होंने इसके पहले, उसमें संग्रहीत रचनाओं के निर्माण की उस 
पृश्रभूमि की भी एक झूपरेखा प्रस्तुत कर दी है जिसने उनके उद्गम एवं 
विकास में बाह्यप्रेरणा प्रदान की होगी। केवल गुरू वाणियों को चर्चा 
द्वारा भी इमें उसी प्रकार, यहाँ उसकी सारी रचनाओं के मूल रहस्य का 
भेद मिलने लग जाता है | ऐसा अध्ययन प्रस्तुत करने के कारण डा० मिश्र 
साधुवाद के पान्र हैं । 


बलिया परशुराम चतुव॑दी 


निवेदन 


श्री गुर नानक देव जी संत-साहित्य के महान्‌ कवि और सिक्‍ख घसे 
के संस्थापक हैं । भारतीय घर्म-संस्थापकों में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। वे 
उस घधम के संस्थापक हैं जिसके बाह्य और आन्‍्तरिक पक्ष अध्यात्म, तत्व- 
चितन ओर परमात्म-भक्ति की सुदृढ़ नींव पर निर्मित हैं। गुरू नानक देव 
की गुरु-परम्परा दशम गुरू श्री गुरु गोविन्द सिंह जी तक चलती रही । 

पंचम गुरु भ्री अजन देव जी ने सिक्‍्ख-गुरुश्नों तथा अन्य भक्तों की 
वाणियों का संग्रह किया। उन्होंने इस संग्रह का नाम “अ्रंथ साहिब 
रखा | संवत्‌ १६६१ विक्रमीमय में “अंथ साहिब? की प्रतिष्ठा हर-मन्दिर 
(अमृतसर) में की गई। संवत्‌ १७६५ विक्रमीय में दशम शुरु श्री गोविन्द 
सिंह जी शुरु का समस्त भार “ग्रंथ साहिब! में केन्द्रीभूत करके “ज्योत्ती- 
ज्योति? में लीन हुए | इस अंथ का नाम “आदि ग्रंथ! भी है। अथ का 
पूरा नाम आदि श्री शुरु ग्रंथ साहिब जी? भी है| “श्री? 'साहिबः और 
जी? प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त शब्द है। जिस प्रकार हिन्दुश्रों को वेद, 
पुराण, उपनिषद, अक्षसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता, मुसलमानों को 'कुरान 
शरीफ़” ओर ईसाइयों को 'होली बाइनिल” मान्य है, उ सी भाँति श्री गुर 
ग्रंथ साहिब जी? सिक्‍खों का परम पूज्य गअंथ है। सिक्‍खों की सभी 
दाशंनिक विचार-धाराएँ इसी ग्र थ से अनुप्रणित हैं । 

री गुरु अंथ साहिब? पर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने मौलिक काय 
किया है। मैकालिफ़ का काय श्लाघनीय है। उन्नके काये में इतिहास की 
मात्रा अधिक है। किन्तु धर्म ओर दशन के सिद्धान्त नहीं के बराबर हैं। 
यूरोपीय विद्वानों की कुछ श्रेग्रेजी पुस्तकों और फुटकल लेखों में घर्म और 
दर्शन सम्बन्धों कुछ बातें अवश्य ग्रास होती हैं | इस दिशा में कतिपय 
सिक्‍्ख विद्वानों के प्रयत्न सराइनीय हैं | 

थ्री गुरु अंथ साहिब जी? १४३०. प्रृष्ठों का वृह्तकाय धर्म- 
ग्रथः है | हिन्दी में श्रब॒ तक इसके सम्बन्ध में अध्ययन का न होना 
खटकने की बात है | इसके अध्ययन की प्रेरणा मुझे आदरणीय गुरु-य 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एवं डॉ० राम कुमार वर्मा से मिली । आगरा विश्व- 
विद्यालय ने इसे पी-एच० डी० के प्रबंध विषय मान कर मेरा उत्साह 


है; 


बढ़ाया । मेरे इस कार्य के निरीक्षक डॉ० गोपीनाथ जी तिवारी, श्रसिस्टेश्ट 
प्रोफेसर हिन्दी, गोरखपुर-विश्वविद्यालय रहे | 

थी गुरु ग्रंथ साहिब? जी के अध्ययन में केवल सिक्‍्खगुरुओं की 
वाणियाँ ली गई हैं। इस पविन्न ग्रंथ की घार्मिक और दाशनिक मान्यताओं 
का अंथ है, सिकख गुरुओं की मान्यताएँ | संतों की वाणियाँ उनकी पृष्टि 
के लिए अंथ साहब में संग्रह की गई हैं| गुरु अजन देव ने संग्रह में अन्य 
भक्तों की वाणियाँ को भी उदारता पूवक स्थान दिया । संतों की वे बाणियों 
जो सिक्‍्ख गुरुओ्नों के सिद्धातों के अनुकूल थीं, (अंथ साइब? में रव ली गई । 
ग्रतः प्रधानता सिक्‍्खगुरुओं की वाणियों की ही है। फिर भी संतों की 
वाणियों का प्रथक्‌ अध्ययन होना समीचीन हे । 

मेरे इस अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं--.. 

(१) भी सुरु गंथ साहिब? के संकलन ,के सम्बन्ध में तीन मतों 
(ट्रम्प, मैकालिफ़ और साहब सिंह) के बीच समन्वय की चेष्टा, 

(२) 'भ्री गुरु अन्थ साहिब” की आन्‍्तरिक एवं बाह्य रूपरेखा का 
विस्तार पूर्वक विवेचन, 

(३) विषम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के 
बीच सिक्‍ख धर का जन्म; अन्य भारतीय धर्मो में इसका स्थान और इसकी 


लोकप्रियता का कारण, 
(४) सिक्‍ख धर्म की व्यावह्यरिक तथा सैद्धान्तिक विशेषताओं का 


निदर्शन, 

(५) परमात्मा के निर्गुण, सगुण और सगुण-निर्गुण तीनों स्वरूपों 
की विस्तृत व्याख्या, 

(६) सृष्टि-उत्पत्ति, हउमै (अहंकार), माया, जीव, मनुष्य, आत्मा, 
मन आदि का शी गुरु ग्रंथ साहिब? के आधार पर विवेचन, 

(७) भ्री गुरु अंथ साहिब के अनुसार हि«्प्रप्ति पथ में कर्ममार्ग, 
योग-मार्ग, शान-सार्ग ओर भमक्ति-मार्ग का अनुसरण इनका विशद्‌ विवेचन, 

(८) गुरुश्रों के योग की मोलिकता, ' 

(६) श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अ्रद्वेतववाद--ढा० शेर सिंह जी के इस 
मत का खण्डन कि श्री ग्रंथ साहिब में अद्वेतवाद नहीं है; गरुरुओं के 
अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के विविध साधन, 

(१०) सिक्ख गुरुओं की रागात्मिका भक्ति का नवीन शैली में परि- 


है. 


चय, इस भक्ति में परमात्मा के साथ विविध सम्बन्ध, भक्ति के उपकरण तथा 
भक्ति-प्राप्ति के परिणाम, 

(११) सद्शुरु एवं नाम की विशद विवेचना 

इस ग्रंथ के अध्ययन में मुझे पर्यात कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | किन्तु पूज्य पिता जी के आशीवांद एवं प्रेरणा से कठिनायाँ आसान 
हो गंई | अध्ययन एवं सामगओ संकलन के लिए मुझे खालसा कालेज, अमृत 
सर कई महीने रहना पड़ा । वहाँ के तत्कालीन प्रिंसिपल भाई जोधसिंह और 
पंजाबी-विभाग के प्रोफेसर साहब सिंह जी, तथा पंजाब विश्वविद्यालय के 
पंजाबी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, डॉ० मोहन सिंह से मुझे बढ़ी सहायता 
मिली | स्वर्गीय डॉ० रानाडे, महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्र, डॉ० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय के श्रमूल्य 
परामर्शों से मैंने लाभ उठाया है | अतएव उन सबका में परम आगभारी हूँ । 
जिन विद्वानों की कृतियों से मुझे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है, उन 
के प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ । 

मेरे इस शोध-कार्य में डॉ० हरदेव बाहरी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, हिन्दी- 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ने बहुत अधिक सहायता पहुँचाई है। में 
उनका चिर-ऋणी रहूँगा। 

भाई श्री नमदेश्वर जी चतुवंदी मेरे ऊपर अ्रपार स्नेह रखते हैं | इस 
भुस्तक के प्रणयन में उन्होंने मुर्के जो प्रोत्साइन दिया है, बह मैं कभी नहीं 
भूल सकता | प्रसिद्ध संत साहित्य-मर्मश, श्री पंडित परशुराम चतुवंदी ने इस 
पुस्तक की विद्वतापूर्ण एवं सारगर्भित भूमिका लिखी है, इसके लिए मैं उनका 
परम कृतश्ञ हूँ । ह 

अंत में में साहित्य-मवन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धकों का आभारी 
हुँ जिन्होंने मेरी पुस्तक प्रकाशित कर मेरा उत्साह बढ़ाया है। 


। जय राम सिंश्र 
गणतंत्र-दिवस श्री ब्रह्म निवास, 
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श्री ग्रन्थ साहिब जी का संकलन 


जिस भाँति हिन्दुओं का वेद, पुराण, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और 
श्रीमदुभगवतगीता प्रभुति अंथ, मुसलमानों को कुरान और ईसाइयों को बाइ- 
बिल मान्य हैं, उसी भाँति श्री गुरु ग्रंथ-साहिब भी सिक्‍खों का परम पूज्य ग्रन्थ 
है | सिक्‍खों के सभी दाशतिक एवं धामिक विचार इसी अंथ से अनुप्राखित 
हैं। यह ग्रन्थ अयूर्व संकलन है | अतएवं इस पर विचार करना 
आवश्यक है। 

ग्रन्थ साहब के संकलन के सम्बन्ध में अभी तक तीन प्रधान मत 
हैं। एक है ट्रम्प का मत, तोदूसरा है मैकालिफ़ का और तीसरा है 
साहब सिंह जी का मत । 

ट्रम्प का सत--श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के संकलन के सम्बन्ध में 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “आदि ब्न्थः की भूमिका में ट्रम्प साहब ने अपना मत्त 
इस भाँति व्यक्त किया है, “एक बार सिक्‍खों ने एकत्र होकर अपने पाँचवें 
गुरु अजुन देव से निवेदन किया कि गुरु नानक के पदों में तन्मयत्ता लाने 
की अपू् शक्ति है | उनके पदों के सुनने से मन की विचित्र अवस्था हो 
जाती है। आजकल स्वार्थों लोगों ने अपने स्वार्थ के निमित्त अनेक पद 
बाबा नानक के नाम पर प्रचलित कर दिए हैं। उन पदों में अहंकार ओर 
सांसारिक भावों की ही प्रधानता है। अतणव यह आवश्यक है कि गुरु 
महाराज के पद ऐसे पदों से प्रथक कर दिए जायें, त्ताकि उनकी पविन्नता 
अक्षुण्ण बनी रहे |?” 

“यह सुनकर गुरु अज॑न देव ने अनेक स्थानों से गुरु नानक जी के 
पदों का संग्रह किया | साथ ही अन्य सिक्‍्ख गुरुओं ओर अन्य मक्तों के पद 
भी संग्रह किए गए। हाँ, संधह में इस बात को ओर अवश्य ध्यान दिया 
गया कि ऐसे ही पदों का संग्रह ग्रन्थ साहब में किया जाय, जो गुरु नानक 
के विचारों और सिद्धान्तों के विरोधो न हों। उन संग्रह किए हुए पदों को 
गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरुदास जी को दिया कि वे उसे गुरुमुखी लिपि में 
लिखें । सिक्‍खों के दूसरे गुरु अंगददेव तथा अन्य गुरुओं ने अपनी रचनाएँ 
नानक! के नाम से की थीं | गुरु अजुन देव ने सोचा कि "नानक? नाम के 
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प्रयोग के कारण अन्य गुरुश्ों की वाणी में विभिन्नता लाना असम्भव होगा ॥ 
इसलिए उन्होंने पहले गुरु के लिए 'महला पहला?, दूसर गुरु के लिए 
महला दृजा? तीसरे गुरु के लिए. 'महला तीजा? चाथे गुरु के लिए 
'महला चौथा! और अपने लिए. 'महत्ला पंजबाँ? का प्रयोग किया। भक्तों 
की वाणी को प्रथक्‌ करने के लिए, उनके नाम लिख दिए गए.। सभी 
वाणियों के संग्रह के पश्चात्‌ गुरु अजन देव ने समस्त सिवख मण्डली को 
यह आदेश दिया कि वे उस संग्रह की ही मानें। बाहर को अन्य वाणियाँ 
चाहे नानक के ही नाम से क्यों न हों, अस्वीक्षत कर दें |?” 

मैकालिफ़ का मत--मैकालिफ़ के मतानुसार गुरु अजुन देव 
ने सिकक्‍्ख धर्मानुयायियों के लिए ऐसे ।नवम आवश्यक रुमके, जो 
उनके नित्य के धार्मिक कछृत्यों मं सहायक सिद्ध हों | इस लक्ष्य 
की तभी सिद्धि हो सकती है, जब सिक्‍ख शुरुओं के सह्दी पद स्थायी 
रूप में एक बड़े अन्ध में संग्रहीत कर दिए जाय | इसी बीच गुरु अर्जुन 
देव को यह भी ज्ञात हुआ कि प्रिथिया अपने पदों की गुरु नानक 
तथा उनके अ्रन्य उत्तराधिकारी गशुरुओं के नाम से संग्रह कर रहा था। 
ग्रनजान एवं भोली जनता गुरुओं के वास्तविक पदों को प्रथक नहीं कर 
सकती थी | इसीलिए शुरुओं की सच्ची बाण। प्राप्त करने के निमित्त शु६ 
अजन देव ने भाई गुरुदास को बाबा मोहन के पास भेजा। बाबा मोहन, 
सिक्‍्खों के तीसरे गुरु, अमरदास जी के ज्येष्ठ पुत्र थे।वे गाइंदवगाल में 
रहते थे | कददते हैं कि गुरुओं की वाशियाँ उनके पास सुरक्षित थीं। गुरु 
अर्ज॑नदेव के आदेशानुसार भाई गुरुदास जी बावा मोहन के पास पहुँचे, 
पर उन्हें सफलता न प्राप्त हो सकी । बाबा मोहन अपनी कोठरी में गंभीर 
ध्यान में मग्न थे। भाई गुरुदास उनका ध्यान भंग करने के लिए रात भर 
दरवाजा खथ्खटाते रहे | किन्तु बाबा मोहन का ध्यान भंग नहीं हुआ । अत्तः 
किवाड़ नहीं खुल सका। वे निराश होकर गुरु अर्जुन देव के पास अम्रतसर 
लौद गए.।: 

: इस पर गुरु अर्जुन देव के भाई बुड॒ढा को बाबा मोहन के पास 

भेजा। पर उन्हें भी सफलता न ग्रास हो सकी । अतएव गुरु अजन देव बाबा 

3- आदि अन्ध : द्व्प (अनेस्ट)--भूमिका, पृष्ठ ८०-८१, 

२, द॑ सिक्‍ख रिल्ोजन ; 'मैकालिफ़, भाग ३, एुप्ठ एज-ण८६ 
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मोहन के पास स्वयं पहुँचे | उन्होंने बाबा मोहन को पुकारा, पर कोई उत्तर 
नहीं पाया | तब गुरू अजन देव ने निम्नलिखित वाणी उच्चरित की | इस 
वाणी का कुछ अंश तो ईश्वर पर घटित किया जाता है ओर कुछ बाबा 
मोहन पर | यह वाणी इंस प्रकार है--- 

मोहन तेरे ऊँचे महत्त अपार । 

मोहन तेरे सोहनि हुआर जीड संत धरमसाला, 

धरमसाल अवथार दैआर ठाकुर सदा कीरतनु गावहे । 

जह साध संत इकतन्र होवहि तहा तुम घिआवहे 0 

करि दृइआ सइआ दुईइआल सुआमी होहु दीन कृपारा । 

बिनवंति नावक दरस पिआसे मिलि दरसन सुखु सारा? ॥१॥२॥ 

कहते हैं इस वाणी को सुनकर बाबा मोहन ने दरवाजा खोल दिया 
आर देखा कि स्वयं गुरु अर्जन देव आए हैं। बाबा मोहन गुरु अर्जन देव 
की स्तुति सुनकर प्रसन्न होने के बजाय, उन्हें डॉटने-फठकारने लगे, “तूने 
मेरे वंश की गुरु-गद्दी छीन ली और अब मेरे पूर्वजों की वाणी भी अपहृत 
करने आया है।” गुर अजू न इस भत्सना से तनिक भी विचलित नहीं हुए 
ओर सुनाते ही गए--- 

मोहन तरे वचन अनूप चाल निराली। 

मोहन त्‌ं मानहिं एक जी अपर सभ राली ॥ 

मानहि त एकु अलेख ठाकुर जिनहिं सम कल घारीआ | 

तुघु बचनि गुर के बसि कीआ आदि पुरखु बनवारीआ ॥ 

तूं आपि चलीआ आपि रहिंआ आपि समि कल घारीआ । 

बिनवंति नानक पेज राखहु सभ सेवक सरनि तुमारीआ* ॥२॥२॥ 

अर्थात्‌, “ए मोहन, तुम्हारे वचन अनुपम हैं ओर तुम्हारा आचरण 
निराला है । मोहन, ठुम एक परमात्मा में विश्वास रखते हो ओर अ्रन्य वस्तुओं 
को व्यर्थ मानते हो | तुम एक अलख, परमात्मा में विश्वास करते हो, जो 
संसार की सारी कलाओं को धारण किये हुए है। शुरु के वचन मान कर 
ठुमने अपने को आदि पुरुष बनवारी को समर्पित कर दिया है। तुम स्वयं 
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अपने आप चलते हो, तुम स्वयं अपने में स्थित हो। तुम सारी कलाओं 
( शक्तियों ) को धारण किये हो | "नानक? विनती करते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करो | सारे सेवक तुम्हारी शरण में हैं [?? 

उपयुक्त वाणी से बाबा मोहन कुछ द्रवीभूत हुए। वे ऊपर से कोठढे 
के नीचे उतर आए और प्रतिष्ठित अतिथि के स्वागत के लिए आगे बढ़े । 
गुरु अर्जन देव ने अपने पद को जारी रखाँ-- 

मोहन तुधु सतसंगति घिआदे दरस घिआना। 

मोहन जमुु नेढि न आवबे तुथ्ुु जपद्टि निदाना ॥ 

जमुकाल तिन कठ लगे नाहीं जो इक मनि घिआवहे । 

मनि बचनि करमि जि तुथु अराधहिं से सभे फल पाचहे ॥ 

मल मूत भूड़ जि सुगध होते सि देखि दरसु सुशिआना। 

' बिनघंति नानक राजु निहचतु पूरन पूरखत भगवानारे ॥३॥२४ 

अर्थात्‌, “ऐ, मोहन, सत्संगी पुरुष तुम्हारा ध्यान करते हैं और यह 
चिन्तन करते हैं कि तुम्हारा दर्शन किस प्रकार हो। ऐ मोहन, जो तुम्हारा 
जप करते हैं, अन्त में उनके समीप मृत्यु नहीं आती। जो श्रनन्य भाव से 
तुम्हारा ध्यान करते हैं, उनके निकट यमराज नहीं आ्राते | जो ठुम्हारा ध्यान 
मनसा, वाचा, कमंणा करते हैं, उन्हें सारे फलों कीपग्राप्ति होती। जो 
सांसारिक मल-मृन्न ( विषय-भोग ) में रत्त हैं, मूह हैं, ऐसे लोग भी तुम्हारे 
दर्शन से शानी हो जाते हैं । नानक विनय करते हैं कि हे पूर्णपुरुष, भगवान्‌ 
तुम्दारा राज्य निश्चल हो ।” 

बाबा मोहन ने जब शुरू अजुन देव के मुख मंडल को ध्यान से 
देखा, तो उन्हें उसमें गुरुओं का ही दिव्य तेज प्रतिभासित हुआ | उन्होंने 
गुरु अज॑न देव को गुरु-गद्दी का रुच्चा उत्तराधिकारी जान कर ग्रंथ उनके 
इवाले कर दिया | इस पर गुरु अरजन देव ने अंतिम पद सुना कर शब्द 
को पूरा किया-- 

मोहन तू' सुफलु फलिआ सर परवारे । 

मोहन पुत्र मीत भाई कुटंब सभि तारे ॥ 

तारिआ जहानु लहिआ अ्रभिमान्‌ जिनी दरसनु पाइआ । 

जिनी तुध नो धंनु कहिआ तिन जमु नेढ़ि न आइआ ॥ 
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बे अंत गुण तेरे कथे न जाहीं सतिगुर पुरख म॒रारे । 
बिनव॑ति नानक टक राखी जितु लगि तरिआ संसारे) ॥४॥२॥ 
अर्थात्‌, “ऐ, मोहन, ठुम अपने परिवार समेत फूलो-फलो। मोहन, 
तुमने अपने पुत्र, मित्र, भाई परिवार सबको तार दिया । तुमने उन्हें भी तार 
दिया, जन्‍्होंने तुम्हें देख कर अपना अमिमान नष्ट कर दिया। जो तुम्हें 
धन्य धन्य! कहते हैं, उनके निकट मृत्यु नहीं आती | ऐ) सतगणुरू पुरुष, मुरारे, 
तुम्हारे गुण अनन्त हैं। उनका कथन नहीं किया जा सकता। नानक विनय 
करते हैँ कि तुमने ऐसा सहारा लिया है, जिसे पकड़ कर सारा संसार मुक्त 


हो जायगा [? 
इस प्रकार गुरु अर्जन देव ने यत्नपूथंक बाबा मोहन से गुरुओं की 


वाणी प्राप्त की। उन्होंने भाई गुरुदास जी को गुरुओं के शब्दों को लिखने 


को नियुक्त किया। 
भक्तों की वाणी के सम्बन्ध में मेकालिफ़ की धारणा इस प्रकार है -- 


“गुरु अर्जुन देव ने मारत वर्ष के प्रमुख हिन्दू और मुसलमान संतों 
के अनुयायियों को निमंत्रित किया, ताकि वे इस पवित्र ग्रंथ में अपने आ्राचार्यों 
की उपयुक्त वाणियाँ संग्रह करा सके | एकत्र भक्तों ने अपने अपने सम्प्रदाय 
की वाणियों की आवृत्ति की | जो वाणियाँ तत्कालीन धार्मिक-सुधार भावना 
के अनुरूप थीं और सिख-गुरुओं की शिक्षा के सबंधा विरोधिनी और प्रतिकूल 
नहीं थीं, वे इस ग्रंथ में संकलित करली गई' | संतों की कुछ वाणियों में परि- 
वर्तन भी दिखायी पड़ते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि संतों की वारशणियाँ 
उनके अनुयायियों तक आते आते, ( जो गुरु अंगददेव के समकालीन थे ) 
परिवर्तित हो गई | इसी कारण श्री गुरु अंथ साहिब की भक्तों की वाणियों 
में पंजाबी शब्द आ गए हैं ओर वे वाणियाँ भारतवर्ष की अन्य पोथियों की 
वाणियों से नहों मिलतीं | भक्तों की वाणियों को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान 
देने में गुरु अर्जन देव का यही उद्देश्य था कि वे संसार को यह प्रदर्शित कर 
सके क्र सिक्ख-घर्म में घामिक-संकी्णंता के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं 
है | प्रत्येक संत, चाहे वह किसी भी जाति और संप्रदाय का क्‍यों न हो 
प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र है??? 


/4॥१०/++ काम अब उसबआ+७] 
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अनेक भक्तों की वाणियाँ अस्वीकृत कर दी गई | इसका एक सात्र 
कारण यही है कि उनकी प्रतिपादित शिक्षाएँ सिकक्‍्ख गुरुश्रों के उपदेशों से 
भेल नहीं खाती थी। कान्‍्ह, छुब्जु, शाह हुसेन, ओर पीलू लाहोर के चार 
प्रसिद्ध भक्त ये। कहते हैं कि वे चारों ही अपनी रचनाएँ श्री शुरु ग्रंथ साहिब 
में संगहीत कराने आए। किन्तु गुरु अर्जन देव ने उनकी वाणियाँ अंथ में 
संग्रह करने से अस्वीकार कर दिया। इसका कारण केवल यही था कि उन 
भक्तों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएँ गुरुओं की विचार धाराओं के अनुरूप नहीं 
थीं | कान्‍ह ने तो अपने को ही परमात्मा कहा। छज्जू ने र्रियाँ को निन्‍्दा 
की | पीलू और शाह हुसेन में निराशाबादिता थी।!* 

कई भट्टों ने सिक्‍्ख धर्म को स्व्रीकार कर लिया था। वे सब गुरु 
अर्जुन देव के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने गुरु अर्जुन देव तथा अन्य 
गुरुओं की स्तुति की । गुरु अरजन देव ने उनकी वाशियों को भी पवित्र ग्रंथ 
में स्थान दिया ।* 

गुरु अर्जन देव द्वारा निश्चित की हुई वाणियाँ, भाई गुरुदास द्वारा 
लिखायो गई | गुए अर्जन देव तो उन वाणियों को बोलते जाते थे और भाई 
गुरुदास जी लिखते जाते थे | इस प्रकार संग्रह का कार्य अत्यंत परिश्रम से संवत्‌ 
१६६१ विक्रमीय के भाद्रपद ( सन्‌ १६०४ ई० ) में समाप्त हुआ ।ह 

कोर्य-समाप्ति के पश्चात्‌ गुरु अजन देव ने सभी सिक्खों को अनुपम 
और अमूल्य संग्रह देखने को निमंत्रित किया। इस कार्य की सफतता के 
उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया गया ! भाई गुरुदास ओर भाई बुडढा की 
सम्मति से यह प्रति हर-मन्दरः में प्रतिष्ठापित कर दी गई | तब गुरु अर्जुन 
देव ने एकत्र सिफखों से कहा कि की गुरु-ग्रन्थ साहिब शुरुओं का ही प्रतीक 
है। अतएब ग्रन्थ की अत्यधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए | बहुत कुछ सोचने- 
विचारने के पश्चात्‌ गुरु अ्रजुन देव ने ग्रन्थ साहिब की सेवा का भार भाई 
बुडढा को सांप किया | 
साहिब सिह जी का मत 

ग्रंथ साहिब के संकलन में साहिब सिंह जी एक अन्य मत उपस्थित 
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श्री अन्थ साहिब जी का संकलन श्पू 


करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों “गुरमति प्रकाश” तथा “कुक होर धारमिक 
लेख? में यह सिद्ध करने की चेधष्ठा की है कि गुरुताणों का संग्रह पहले से 
होता चला आ रहा था । गुरु नानक देव स्त्रयं अपनी वाणियों के संग्रह के 
प्रति जागरूक थे | उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए अनेक तक उपस्थित करिए. 
हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं *-.. 

(१) यह बात संभव नहीं प्रतीत होती कि गुरु नानक देव के मन में 
अपनी वाणियों के संग्रह की प्रेरणा न जगी हो। उन्होंने लोक-कल्याण के 
निमित्त सांसारिक सुखों की तिलांजलि दी और लोगों के दुःख दूर करने के 
लिए दूर-दूर देशों की यात्राएँ कीं | ऐसी परिस्थिति में उनके मन में अपनी 
वाणियों के संग्रह के प्रति अ्रवश्य भावना जगी होगी । 

(२) गुरु नानक के मक्तों के लिए यह संभव नहीं था कि वे कलम- 
दवात लेकर बैठें ओर वाशियाँ लिखते जायें। अनजान प्रदेश के भक्तों के 
लिए, तो यह बात और भी अधिक कठिन थी । 

(३) गुरु नानक देव के सहवासी सिक्‍क्रख मरदाना आदि पढ़ें-लिखे 
नहीं थे कि वे गुरु-वाणी लिख सके हों | 

(४) यह भी अ्रसंगत प्रतीत होता है कि शुरू नानक तथा अन्य गुरु 
सदेव संगीत मय ही शिक्षा दिए हों। 

(५) शुरु ग्रन्थ साहिब में कुछ वाणियाँ असमान रूप से लम्बी हैं, 
उदाहरणार्थ 'राशु आसा? में पद्ठी, 'रामकली” राग में “ओओोओकार” और सिद्ध 
गोसरटि,? राग तुखारी? में बारा माह” ओर प्रारम्म में ही “जपुजा! आदि 
पर्याप्त लम्बी वाणियाँ हैं | क्‍या वे प्रारम्भ से अन्त तक गाईं गईं होंगी ! यदि 
गायी गई होंगी, तो करित्तना समय लगा होगा ! 

(६) बख्ता नामक सिक्‍ख ने यदि गुरुओों की वाणियाँ संण्हीत की 
थीं ओर उस संग्रह पर शुरुओं के हस्ताक्षर करा लिए थे, तब क्‍यों गुरु अजुन 
देव ने उस प्रति में से कुछ ही वाणियाँ छाँटों ? क्या शेष वाणियाँ गुरु- 
वाणियाँ नहीं थीं ! हु 

(७) प्रत्येक पिता अपने पुत्रों के लिए कुछ न कुछ सम्पत्ति छोड़ 
जाता है । तो क्या दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक पिता जो, हभारे 
लिए कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ गए ! 


१. कुछ होर घारमिक लेख ; साहिब सिंह, एष्ठ ६-२१ 


१६ श्री गुरु-अन्थ-दर्शन 


उपयक्त तकोँ के आधार पर साहिब सिंह जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि अपने सिक्‍खों के लिए गुरु नानक देव जी स्वयं अपनी वाणी सुरक्षित 
करते गए। उन्हें यह मलीमाँति ज्ञात था कि आगे की पीढ़ियाँ इनसे 
लाभ उठावेंगी। 
साहिब सिंह जी ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि दूसरे शुरु 
ग्रेगद देव तथा तीसरे गुरू अमरदास जी के पास गुरु नानक देव की सारी 
वाणी पहले से उपस्थित थीं। गुरु नानक देव अर गुरु अंगद देव की 
वाणियों के विचारों में तो साम्य है ही, साथ ही शब्दावलियों में भी 
असाधारण समानता है। उदाहरणाथ, 
चाकरु लगे चाकरी, ज चले खसमे साइ ॥२५॥ गउड़ी ॥ 
आसा की वार, सहला १ 
चाकरु लगे चाकरी, नाले गारब वाहु । 
सलोकु, महला २ 
सोई पूरे साह, वख़ते उपरि लड़ि झुए ॥१॥ १७॥ 
मार की वार, सल्लोक, सहला १ 
सोई पूरे साह, जिनी पूरा पाइआ ॥२॥ १७॥ 
मार की वार, महला २ 


इसी भाँति गुरु'नानक देव और गुरु अमरदास में बहुत कुछ समानत्ता 
है। श्री गुरु अन्थ साहिब में कुल मिला कर ३५ राग बरते गए हैं। गुरु 
नानक देव की वाणी में १६ राग प्रयुक्त हुए हैं। वे राग निम्नलिखित हैं---- 
रागु सिरी, मार, गउड़ी, आसा, गूजरी, वडहँसु, »ोरठि, धरासिरी, 
तिलंग, सूही, बिलावलु, रामकली, मारू, तुखारी, भेरड, वसंत 
सारंग, मलार तथा प्रभाती । 


गुरु अमरदास जी ने केवल १७ रामों में अपनी वाणी उच्चरित की 

है | आश्चय की बात तो यह है कि गुरु नानक देव के १६ रागों में से १७ 

 रागों का प्रयोग शुरु अमरदास जी ने दिया है। उपर्यक्त रागों में से केवल 

तिल॑ंग और तुखारी राग नहीं हैं | शेष सब वे ही हैं | गुरु अमरदास जी का 

यह १७ रागों का प्रयोग आकस्मिक ही नहीं था | बात यह है कि उनके 

पास गुरु नानक देव के १६ राग ये और उन्हीं को उन्होंने आदर्शा मान कर 
अपनी रचनाएँ कीं । 


श्री गन्थ साहिब जी का संकलन १७ 


इसके अतिरिक्त साहिब सिंह जी ने कुछ और प्रमाण उपस्थित 
किए हैं क्‍ 
(१) आसा राग में शुरु नानक देव द्वारा कही गई वाणियों में एक 
बाणी पट्टी? है। इसी राग में गुरु अमरदास जी द्वारा कही हुई पट्टी? है। 
दोनों गुरुओं ने अपनी अपनी पट्टी! में मन को संबोधित किया है। दोनों 
पपड़ियों! की शब्दावली में भी समानता है--'पड़िआरआ', लेखा देवहिं? 
आदि | 
(२) रागु वडहंसु में गुरु नानक देव एवं गुरु अ्मरदास दोनों ने ही 
अलाहणीआ? लिखी हैं । 
(३) मारू राग में दोनों शुरुओ्रों ने 'सोलहे? लिखे हैं | 
(४) राग रामकली में शब्दों” और अष्टपदियों' के अतिरिक्त गुरु 
नानक की दो बड़ी और लम्बी वाणियाँ है---“अ्रोअ्ंकार! तथा “सिद्ध गोसटि? | 
इसी प्रकार शब्दों? और “अ्ष्टपदियों' को छोड़ कर गुरु अमरदास जी की भी 
एक लग्बी वाणी है, जिसका नाम है, अनन्दः | 
(भू) विलावलु राग में 'शब्दों' ओर “अष्टपदियों? में गुर नानक देव 
ने (तिथियों' पर भी एक वाणी लिखी है, जिसका शीप॑क है, थित्ती, 
महत्व] !? | इसी राग में गुरु अमरदास जी ने तिथियों के समान ही सात 
दिनों पर वाणी लिखी है। इसका शीषक है, “बार सत, महला ३” | 
(६) गुरु नानक देव ने एक सलोक में अपने समय के लोगों का इस 
भाँति वर्णन किया है-- 
कलि काती राजे कासाई, धरम पंख कर उडरिआ । 
कूड़ अमावस सचु चद्॒मा दीसे वाहीं, कहँ चड़िआा ॥ 
कहु नानक किनि बिधि गति होई ॥ 
(मार की वार, सलोक, महला १, छड़ १४७ 
गुरु अमरदास जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है--- द 


कलि कीरति परगटु चानणु ससारि । 
गुरमुखि कोई उतरे पारि ॥ 


न 


3. कुछ होर धारमिक लेख, साहिब सिंह, पृष्ठ २६ 


श्र श्री गुरु-प्रन्थ-दर्शन 


जिस नो नदरि करे तिसु देवे। 
नानक गुरसुखि रतलु सो लेवे। 
(मार की बार, महला ३, छृष्ठ १४७) 

यदि गुरु अमरदास जी के पास गुरु नानक देव की वाणी न होती, 
तो इसका उत्तर वे इस प्रकार कैसे देते ! 

इस प्रकार साहिब सिंह जी ने अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अ्र्जनदेव 
सभी की वाणिथों में समानता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने सिरी रागु से 
उदाहरण दिए. है ओर विस्तार के साथ यह प्रदशित किया है कि इस राग 
में चारों गुस्ओं ने कुछ वाणियों की रचना “मन रे?, “भाई रे?, म्ुधे? 
संबोधनों से की हैं| इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु अजन देव ने सारी 
गुरु-वाणियाँ गुरु रामदास से प्राप्त कीं, क्योंकि इस प्रकार के संबीधन तभी 
हो सकते हैं जब पूववर्ती की वाणियों के परस्पर सम्बन्ध में रहा जाय | 

साहिब सिंह जी इस बात के समर्थक नहीं हैं कि गुरु अरजन देव ने 
बाबा मोहन की स्तुति करके गुरुओं की बारियाँ प्राप्त कीं | उनका तक यह 
है कि “इस विच उसतति सिरफ़ अकाल पुरख की ही हो सकदी है।” 
थ्र्थात्‌ इसमें (श्री गुरु अंध साहिब में) केवल अ्रकाल पुरुष की ही स्व॒ुति हो 
सकती है। मोहन' शब्द बाबा मोहन?! के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। 
गउड़ी, गूजरो, बिलावलु, वसंत, मारू, तुखारी आदि रागों में गुरु नानक 
देव तथा गुरु अजेन देव द्वारा मोहन शब्द का प्रयोग अकाल पुरुप के ही 
लिए किया गया है |?" 

निष्कृष 

इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के सम्बन्ध में अन्र तक तीन 
मत हैं--एक ट्रम्प का, तो दूसरा मैकालिफ़ का और तीसरा है साहिब सिंह 
जी का। 

ट्रम्प ओर मैकालिफ़ के मतों में निम्नलिखित भेद प्रतीत होते हैं--... 

(१) ट्रम्प के अनुसार संगत (सिक्रखों की एकत्र जमात) की प्रेरणा 
से गुरु अजुन - देव के मन में संकलन की मावना आई । परन्तु मैकालिफ़ 
के मतानुसार गुरु अजुन देव के मन में यह स्वाभाविक प्रेरणा जाशत हुई । 
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श्री ग्रन्थ साहिब जी का संकलन श्६ 


मैकालिफ़ का मत इसलिए अधिक ठीक प्रत्तीत होता है कि गुरुवाणी 
के संग्रह की भावना पहले से ही चली आ रही थी। सिक्‍खों की उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई शक्ति को देख कर गुरु अजन देव को यह आवश्यक ग्रतीत 
हुआ कि सभी वाणियाँ ( ऊपरी वाणियों के सहित ) एक जगह संग्रहीत 
की जाय | 

(२) ट्रम्प के अनुसार गुरु-वाशियाँ एक स्थान पर नहीं थीं | वे 
यत्र-तत्र बिखरी थीं | परन्तु मैकालिफ़ के अनुसार गुरु वाणियाँ गुरु अमर- 
दास जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा मोहन के पास सुरक्षित थीं । 

इसमें भी मैकालिफ़ का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । इसका 
कारण यह है कि गुरू नानकदेव के पश्चात्‌ किसी अन्य गुरु ने शुरु अंथ 
साहब? के सकलन तक (यानी सन्‌ १६०४ ई० तक) व्यापक ओर अकेली 
यात्रा नहीं को | अतः गुरु नानक की वाणियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओ्रों की 
वाशियों की बिखरने की संभावना कम थी। 

(३) ट्रम्प ने लिखा है कि गुरू अजन देव ने यह भविष्यवाणी कर 
दी थी कि अब गुरु तेगबहादुर को छोड़कर अन्य गुरु वाणी नही लिखेंगे, 
परन्तु मैकालिफ़ ने इस बात की चर्चा नहीं की है। 

इस स्थल पर भी ट्रम्प का विचार युक्तियुक्त नहीं है | यह 
किम्बदन्तियों के सहारे लिखा प्रतीत होता है, क्योंकि करतारपुर वाली 
गुरु ग्रन्थ साहिब” की प्रति देखने से यह बात गलत सिद्ध होती है| यही 
प्रति सबसे अधिक प्रामाशिक समस्त जाती है| इस प्रति में प्रत्येक राग के 
अन्त में कुछ स्थान अवश्य छोड़ा गया है, किन्तु यह स्थान नये विषय 
के लिए छोड़ा गया है | इसलिए नहीं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति गुरु तेग 
बहादुर द्वारा की जाय | 

अब मेकालिफ़ एवं साहिब सिंह जी के मतों की विवेचना की जायगी | 
दोनों विद्वान्‌ यहाँ तक तो सहमत य्रतीत्त होते हैं कि गुरू नानक देव, शुरु 
अंगददेव, गुरु असरदास, तीनों गुरुओं की वाणियाँ सुरक्षित थीं । इस सम्बन्ध 
में हमे साहब सिंह जी की यह सम्मति समीचीन ज्ञात होती है कि शुरु नानक 
देव के ही मन में वाणियों के संग्रह की भावना जगी थी। इसका प्रमुख 
कारण यही है कि शुरु नानक की घधर्म-संस्थापना सोह्रेश्य थी | उसके पीछे 
सुधार की भावना थी। प्रत्येक धर्म-सुधारक अपनी वाणियों को सुरक्षित 
रखने की चेष्टा करता है | 
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किन्तु दोनों विद्वानों में मौलिक अन्तर यह है कि एक के अनुसार 
तो गुरु-बाणियाँ गुरु-परम्परा में ही सुरक्षित चली आ रददी थीं और दूसरे के 
अनुसार वे वाणियाँ गुरु अमरदास जी के ज्येष्ठ पुत्र बातब्रा मोहन के पास 
गोइंदबाल (तहसील, तरनतारन, जिला अमृतसर ) में थीं | 

साहिब सिंह जी ने जिन तरकों को उपस्थित किया है, उनमें से प्रमुख 
तकों की विवेचना नीचे की जा रही है। उनके अनुसार गुरु नानक देव 
के मन में ही वाणियों के संग्रह की भावना जगी थो शरीर उसके लिए वे 
जागरूक भी थे | विद्वान्‌ लेखक की यह बात सहीं भी मान ली जाय, तो भी 
यह सिद्ध नहीं हो पाता कि गुरुओं की वाणिपाँ बाबा मोहन के पास क्‍यों 
नहीं पहुँची ! बाबा मोहन गुरु अ्रमरदास जी के ज्येष्ठ पुत्र थे | बहुत संभव 
यह मी सकता है कि गुरु-गद्दों के सम्बन्ध में संघर्ष होने का अनुमान कर, 
उन्होंने किसी भी युक्ति से प्रथम तोन गुरुओं की बाशिय। शपने अधिकार में 
कर ली हों । 

प्रथम तीन रुब्ओं की वाणियों में समानता होना तो स्वाभात्रिक है, 
क्योंकि साइब सिंह जी के अनुसार गुरु अमरदास जी तक तो सारी वाशणियाँ 
उपस्थित ही थीं। 

अब इस शंक्रा का उठना स्वाभाविक है कि यदि तीन गुण्चों की 
वाणियाँ बाबा मोहन के पास पहुँच गई, तो चोथे गुछ रामदास जो की वाणी 
में समानता कैसे भा गई ? वाशियों के बाबा मोहन के पास पहुँचने पर 
भी समानता का होना कुछ अस्वामाविक नहीं प्रतीत होता | कारण यह कि 
गुरु रामदास जी £ वर्ष की अल्प बय से ही गुरु अमरदास जी के सम्पक में 
आरा गए थे । पू्ववर्ती गुरुओं की रचनाश्रों के सुनतें और पढ़ते रहने से उनकी 
वाणियों का स्मरण होना स्वाभाविक था। गुद-बाशियों के बाबा मोहन के 
अधिकार से चले जाने पर भो, उन्हें पर्याप्त मात्रा में बाणियोँ स्मरण हो 
सकती थीं। अत्तः उनका प्रभाव गुरु रामदास जी द्वारा लिखित वाणी पर 
असानी से पड़ सकता था | 

साहिब सिंह जी का अन्तिम तक “जिस शब्द में बाबा मोहन की 
खुति समझी जा रही है, यह शब्द परमात्मा के गुणगान के लिए प्रयुक्त हुआ 
है ओर उसमें केवल गुरु अकाल पुरुष की ही स्तुति हो सकती है ।” भी बहुत 
युक्तियुक्त नहीं है। कारण यह कवि बाबा मोहन साधक ही नहीं, सिद्ध पुरुष 
थे | उनके अन्तर्गत अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति थी। वे रात-दिनः परमात्मा के 
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ध्यान में निमभझ रहा करते थे। ऐसे ही मक्तों एवं उपासकों के लिए ग्ुरुवाणी 
में कहा गया है कि भक्त एवं भगवान्‌ एक हैं। यथा--- 
“तानक हार जन हरि इके होए हरि जपि हरि सेती रलिआ? ॥६॥१॥३॥ 
(वडहंसु, महला ४, पृष्ठ ७६२ ) 

ण्बं 

“सो हरि जनु नाम घिआइदा हरि हरिजनु इक समानि?? 

रागु सोरठि, सलोक, महत्ता ४, पृष्ठ ६७२ 

इसलिए बाबा मोहन को स्तुति चाटुकारिता नहीं प्रतीत होती, बल्कि 
टीक ही है। अतिम पद पर ध्यान देने से--- 

“प्रोहन तू सुफलु फलिआ सगु परवारे ।”? 

अर्थात्‌ “ऐ. मोहन, तू अपने परिवार समेत फूलो-फलो?--से यही 
प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पद बाबा मोहन के लिए कहा गया है | गुरु-वाणी 
में परमात्मा की स्तुति किसी भी स्थल पर इस ढंग से नहीं की गई है। अ्रतएव 
साहिब सिंह जी के मत में अ्रमी विद्वानों के परीक्षण की अधिक आवश्यकता 
है | अमी तक यह मत सान्य नहीं हो सका है। 
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पिनकाट के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ३३८४ शब्द है ओर 
उनमें १५४७५ बन्द हैं। इनमें से ६२०४ बन्द, पाँचतें गुरु अजन देव, 
पहला ५, द्वारा, २६४९ बन्द आदि गुरु, नानक देः, 'महला १. द्वारा, 
२५२२ बन्द तीसरे गुरु अमरदास जी 'महला ३, द्वारा १७३० बन्द चोथ 
गुरु रामदात, महा ४? द्वारा, १६६ बन्द नवम गुरु तेंगबहाढुर, “महला ६? 
द्वारा, ओर ५७ बन्द द्वितीय गुरु अगददेव, “महला २? द्वारा रे गए हूं । 
अवशिष्ट बन्दों में से कबीर के बन्द सबसे अधिक हैं और मरदाना के 
सबसे कम |।१ 

सुविधा के लिए अन्थ साहब के रचयिताओों का क्रम इस प्रकार 
रखा जा सकता है-- 


(क) सिक्‍ख गुरु | (सर) भक्त-गण | 
(ग। भटइ-समुदा4 । (बे) फुटकल वाणीकार | 


(क) सिक्‍ख गुरु--(?) गुरु नानक देव (१४६६ ई०--१५४३६ 
ई०--ये सिक्‍खों के अ।दि गुरु ओर सिक्‍्ख घर्म के संस्थापक हैं। इनक 
जन्म १४६६ ई० माना जाता है | इनका जन्मस्थान 'तालबंडी”ः अथवा 
धनकाना साहब? (पश्चिमी पाकिस्तान) है। बाल्यकाल से ही इनमें अपूब 
साधु-बृत्ति थी। ये जन्मजात विरागी, भक्त एवं ज्ञानी थे । धार्मिक सुधारकों 
की प्रवृत्ति भी बाल्यकाल से ही परिलक्षित होती थी। संसार के बच्ध जीवों 
के कल्याणाथथ इन्होंने विविध यांत्राएँ कीं | कहते हैं कि गुरु नानक देव 
ने चीन, ब्रह्मा, लंका, अरब, मिल, ठुर्किस्तान, रूसी तुकिस्तान, और 
अफगानिस्तान की यात्राएँ कीं। उन यात्राश्रों में इन्हें घोर कष्ट उठाना 
पड़ा । पर ये अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। इन्होंने घूम धूम कर 
मानव-प्रेम, सेवा, त्याग, संयम ओर भगवद्भक्ति का संदेश दिया। इनका 


रत भक्त २०६ 2७०: मानवपक सकम++कानना+. अन्‍ाकर+ तरन्‍फकम कह... कम शक विनाभाधऋफायबना, 


$ जे० आर० ए० एस०, भाग १८, कल्नकत्ता : फ्रेडरिक पिनकाट 
का लेख । 
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व्यक्तित्व असाधारण था। इनमें पैगम्बर, दार्शनिक, राजयोगी, णहस्थ, त्यागी, 

घम-सुधारक, समाज-सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देश-मक्त, विश्व-बन्धु सभी के 
गुण उत्कृष्ट मात्रा में विद्यमान थे। इनकी संकल्प-शक्ति में अद्वितीय बल 

था। इनमें विचार-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति का अपूर्व सामंजस्य था और 

विनोद-प्रियता भी कूट-कूद कर भरी थी। बड़ी से बड़ी शिक्षाएँ विनोद में दे. 
दिया करते थे | ये करतारपुर में बस गए आर वहाँ इन्होंने आदर्श समाज- 

व्यवस्था की। वहीं १५३६ ई० में ज्योत्ती-ज्योतिः में लीन हुए। श्री गुरु- 

ग्रन्थ-साहिब में इनकी रचनाएँ “महा १” के नाम से संकलित हैं। 

(२) गुरु-अंगद्‌ देव (१५०४ ई०--१५५२ ई०) ये सिक्‍्खों के द्वितीय 
गुरु थे। इनका जन्मस्थान “मत्ते दोी| सरां” (जिला फिरोजपुर) हैं | इनका 
जन्म १५०४ ई० छुआ में था। इनका पहले का नाम लहना? था। प्रारम्भ 
में ये दुर्गा के अपूर्व उपासक थे | परन्तु गुरु नानक देव के व्यक्तित्व ने इन्हें 
चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींच लिया | गुरु में इन+ी अपार श्रद्धा ओर 
भक्ति थी। इनकी गुरु भक्ति से प्रसन्‍न होकर गुद नानकदेव ने इन्हें अगद? 
नाम दिया । गुरु नानक देव ने इनकी गुरु भक्ति पर रीक कर कहा था, “अरब 
तुममें ओर मुझमें रंचमात्र भी अन्तर नहीं है | तुम मेरे अंग से ही उत्पन्न हुए 
हो | इसीलिए आज से तुम्हारा नाम अगद पड़ा |? इनके आध्यात्मिक 
गुणों पर प्रसन्न होकर गुरु नानक देव ने १५३६ ई० करतार में इन्हें गुरु-गद्दी 
प्रदान की । इन्होंने सिक्ख धर्म को संघटित और शक्तिशाली बनाने के लिए 
निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए-- 

(अर) गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया । यह लिपि सिक्‍्ख जाति की 
प्रथवू लिपि बन गई ओर इसी लिपि में उनके सारे धामिक ग्रंथ लिखे 
गए | 

(आ) गुरु नानक देव के जीवन-संस्मरण एकत्र करने का प्रयास 
किया । 


(६) लंगर की प्रथा चलाईं। इससे सेवा भाव और ऐक्य-भाव को 
बहुत बल प्राप्त हुआ । 


अंत में १५४२ ई० में खड़्र में ये अपनी देहलीला समाप्त कर 
ज्योती-ज्योति! में लान हुए। श्री गुद अन्थ साहब में इनकी वाणियाँ 
“महला २? के नाम सम्मिलित हैं। 
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(३) गुरु अभमरदास (१४७६ ई०---१५७४ ३०) ये सिक्‍्खों के तृतीय 
गुरु थे। इनका जन्म १४७६ ई०» में “बासर के ग्राम” (जला अमृतसर) में 
हुआ था | पहले ये कट्टर वैष्णव थे | यह कद्वरतापूरबक प्रति एकादशी का ब्त 
रखते थे। सन्‌ १५२२ ई० से सन्‌ १४४१ ई० तक, यानी लगभग १६ वर्ष तक, 
प्रति वर हरिद्वार जाते थे | सव्‌ १५४१ ई*०» में गुरु अग॒द देव के सम्पक्क में 
आए | इनको गुरु भक्ति बड़ी श्लाघनीय और अनुकरणीय रही | ये प्रतिदिन 
अधीरात को गुरु अंगद देव के स्नानाथ जल ले आते थे। ये परम तितिक्ु 
आर महान्‌ वेराग्यवान्‌ थे | जाति-पाँति की कट्टरता को शिथित्न करने के लिए 

इन्होंने प्रत्येक दशनाथ्था के लिए यह नियम बना दिया कि गुरु-दर्शन के पूरे 
सभी व्यक्तियों के साथ पंगत में भोजन करना आवश्यक है। अकबर 
बादशाह इन्हें बहुत अधिक मानता था। इन्होंने अपनी देहलीला सन्‌ 
१४७४ ई० में समाप्त की। ग्रन्थ साहिब में इनकी रचनाएँ “महला ३१४ के 
नाम अंतगंत हैं । 

(४) गुरु रासदास ( सन्‌ शक३४ ई०--१प्र८१ ई० ) ये सिक्स्ों 
के चतुर्थ गुरु हुए | इनका जन्म १५३४ ई० चूने मरडी ( लाहौर ) में हुआ 
था। इनका पहले नाम जेठा था। अल्प वय ही में इनकी माता का देहान्त 
हो गया । सात वर्ष की बय में, इनके पिता भी चल बसे। ६ साल की 
अल्प वय ही में थे गुरु अमरदास जी की सेवा में उपस्थित हुए । सन्‌ १५५३ 
$० में शुरु अमरदास जी की युत्री “बीबो मानी” के साथ इनका विवाह हुआ | 
गुरु रामदास परम गुरुभक्त थे। गुरु अमरदास जी के आदेशगनुसार १७७० 
३० में इन्होंने अमृतसर बसाना प्रारम्भ किया | इन्हें १५७४ ई० में 'गोइंद 
वाल्म! नामक स्थान म॑ गुरु-गद्दी प्राप्त हुई। ये गोइंद्बाल छोड़कर अमृनसर 
मे आकर रहने लगे | इनके तीन पुत्र थे।बाबा प्रथ्वीचन्द्र इनके ज्येष्ठ पुत्र थे 
जो १३५७ ई*० में उत्पन्न हुए ये | इनके दूसरे पुत्र का नाम बाबा महादेव” 
था। उनका जन्म १३६६० ई० में हुआ था। तीसरे पुत्र अरजंन देव थे | 
उनका जन्म १५६३ ई० में हुआ था। आगे चलकर यहो अर्जन देव सिकवों 
के पाँचव गुरु बने | गुरु रामदास श्पद्ृश ई» में पज्योती-ज्योति! में लीन 
हुए | भ्री गुरु-अंथ साहिब में इनकी वाणियाँ, 'मभहला ४! के नाम से 
अंकित हैं । हु 

(४) गुरु अजन देव ( १५६३ ई०--१६०६ ई० ) में सिक्‍खों के 
पाचिव गुरु थे। इनकी जन्म तिथि १५६३ ई० है और जन्मस्थान गोइंदबाल। 
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११ वर्ष की अवस्था तक “गोइंदबाल” में ही रहे । फिर १५४७४ ई० में अपने 
पिता गुर रामदास जी के साथ अमृतसर चले आए | १४८१ ई० में गोइंद- 
वाल में उन्हें गुरुगद्दी प्रदान की गई । १५४८१ ई० में अम्तसर चले आए | 
१५८८ ई० प्रसिद्ध गुष्दारा “हर-मन्दिर” की-नींक पड़ी । गुरु अर्जुन देव ने 
१५६० ई० तरनतारन और १५६३ ६० करतारपुर बसाया। सक्तः १५६४ ई० 
के जून महीने में हरमोविन्द जी का जन्म हुआ | आगे चल' कर यही हरगोविन्द्‌ 
सिक्‍खों के छठे गुरु बने | गुरु अजेन देव ने अत्यन्त श्रम से! री शुरु ग्ंथ 
साहइब' का सं+लन हिया | सन्‌ १६०४ ६० में दर मन्दिर में श्री: गुद्ध भर थ साहिब 
की संस्थापना की गई, बाद्ा बुडठा इसके प्रथम गअन्धी नियुक्त किए गए । 

चन्दूशाह अपनी पुत्री का विवाह शुरू अर्जुनः देव के तीसरे पुत्र 
(बाद में सिक्खों के छठे गुरु दरगोविन्द) के ताथ करना चाहता था। पर 
गुरु अर्जन देव को यह विवाह मंजूर नहीं था| इसी कारण चन्दृशाह गुरु 
अजन देव का कट्टर शत्र हो गया ओर गुर अजन देक के विरुद्ध पड़यंत्र 
करने लगा | इस पड़यंत्र में गुरु अजन देव के ज्ये४ः श्राता प्रथ्वीचेद्र 
(प्रिथिया) श्रौर सुलही खाँ मी सम्मिज्ञित थे | १६०४ ई० में अकबर बादशाह 
से भी गुरुगंथ साहिब के विरुद्ध शिक्षायत की गईं। परन्तु" अकबर ऐसे उदार 
शाहंशाह को उस पवित्र ग्रन्थ में कोई मी शिकायत की चीज नहीं मिली | 
इससे बह संतुष्ट हो गया। द्सिम्बर, १६०४ दई० में अकबर का देह्ान्त हो गया 
झौर उसका उत्तराधिकारी जहाँगीर बना। अकबर के समान जहाँगीर में 
सहृदयता और उदारता नहीं थी। उसने गुरु अर्जुन देव के ऊपर खुसरू की 
सहायता करने का बहाना बना कर राजद्रोह का आरोप लगाया । शुरु 
अरजन देव लाहौर बुलाए गए | जहाँगीर ने गुरु अजन' देव' को लाहौर के 
हाकिम मुत्तज़ा खाँ के हवाले किया। साथ ही यह भी” मनिदंश' कर गया कि 
वह खूब कष्ट दे दे कर गुरु अर्जुन देव को मारे। मुत्तजा'खाँ ने' इस क्र कस 
के लिए गुरु अर्जन के शत्र चन्दृशाह को नियुक्त किया । गुरु अर्जन देव को 
कष्ट देने के लिए जिन जिन उपायों के प्रयोग किए गए, वे. अत्यन्त हृदय 
विदारक हैं। परन्तु गुर अर्जुन देव ने उन कष्ठों को हँस हँस कर सहन किया 
और सिक्ख-घर्म की गौरव-रक्का के लिए गुरु अजुन (मई, सन्‌ १६०६ ई० में) 
शहीद हुए। श्री गुरुअंथ साहब को वर्तमान रूप देने कासारा श्रेय गुरु 
श्र्जन देव को ही है | ग्रन्थ साहब में इन्हीं की रचनाएँ सबसे अधिक हैं और 
वे “महला पंजवाँ” के नाम से संणहीत हैं । 

र्‌ 
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इनके बाद के होने वाले तीन गुरओं--छठे हरगोविन्द जी (११६५४ 
६०---१६४४ ६०), सातवें गुरु हर राय (१६३० ई०--१६६१ ई०) और 
आठवें गुर हर क्रिशन (१६४६--१६६४ ३०) की कोई भी वाणी अन्थ-साहिब 
में नहीं है। .. 

(६) गुरु तेथ बहादुर (१६२१ ई०--१६७५ ई०) ये सिक्खों के 
नवें गुर थे | और सिक्‍खों के छठे गुद हरगोविन्द जी के पुत्र थे। इनका 
जन्म सन्‌ १६२१ ई० में गुरु के महल? ( अमृतसर में ) में हुआ था। ये 
बाल्यकाल से ही अत्यंत वैराग्यवान ये | आरम्भ से ही इनकी वृत्ति आध्या- 
त्मिक थी । ये परम शान्त के और 'बकाला? नामक स्थान में अपना सारा 
समय परमात्म-चिन्तन में व्यतीत करते ये | आठवें गुरु, हरक्रिशन जी ने 
अपनी देहलीला समाप्त कर “ज्योती ज्योति” में मिलते समय गुरु-नियुक्ति के 
सम्बन्ध में केवल इतना ही संकेत किया था -- “बाबा बकाले !? माखनशाह जी 
ने सच्चे शुरु तेग बहादुर जी का पत्ता लगाया। गुरु तेग बहादुर जी को सन्‌ 
१६६४ ३६० “बकाला? में गुरुगद्दी का उत्तरदायित्व सौंपा गधा | सन्‌ १६६६ ई० 
में पटना शहर में गोविन्दराय का जन्म हुआ । आगे चल कर यही गोविन्द्राय 
सिक्‍खों के दशवों गुरु गोविन्द सिंह हुए । सन्‌ १६७५ ई० में गुरु तेगबहादुर 
जी ने देश की कल्याण-भावना और धम-संस्थापना के निमित्त अपने को 
औरंगजेब की प्रचए्छ धामिक द्वेषामि की आहुति बनाया । ये हँसते-हँसते 
शहीद हुए। इनकी वाणियाँ श्री शुरुअंध साहिब में “महा न३” के नाम से 
' संग्रहीत हैं 

(७) गुरु गोविन्द सिंह (१६६६ ई०--१७०८ ई०) ये सिकक्‍खों के 
दशवें और अन्तिम गुरु थे। इनका जन्म सन्‌ १६६६ ई० में पटना ( बिहार ) 
में हुआ था । गुरु तेगबहादुर के शहीद होने के पश्चात्‌ गुरु गोविन्द सिंह जी 
गुरु-गद्दी के उत्तराधिकारी बने | इनकी संघटन-शक्ति अदभुत थी। इन्होंने 
अपनी संघटन-शक्ति के आधार पर सिक्ख-जाति को अपूर्व शक्तिशाली जाति 
में परिणत कर दिया। अ्रनंगपाल के पश्चात गुरु गोविन्दर्सिह् जी के समान 
पंजाब में कोई भी राजनीतिक नेता नहीं हुआ | गुरु गोविन्द सिंह जी धार्मिक 
नेता तो ये ही, साथ ह्वी अपूर्व महान्‌ राष्ट्रीय भी थे | इन्होंने जाति-प्रथा को 
मेट कर सभी सिक्‍्खों को समान अधिकार दिया। सिक्‍सखों के लिए सामूहिक 
उपासना की विधि बतायी। उन्हें 'अमृत छुकने? की महत्ता बताकर और उन 
सबके लिए, बाहरी एकता ( कंघी, कच्छ, केश, कड़ा, कृपाण ) में समानता 
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ला कर पंथ का निर्माण किया । किन्तु जिन लोगों की यह धारणा है कि 
केवल बाह्य साधनों के आधार पर ही, सिक्‍खों में पोरुष, शौर्य, साहस और 
बलिदान होने की भावना आ गई, वे भारी भूल-करते हैं। गुरु गोविन्द्सिह 
जी ने सिक्‍खों को श्रांतरिक शक्ति प्रदान की। इन्होंने सिकक्‍खों को बाह्य और 
ग्रान्तरिक दोनों ही प्रकार से अमृत पिलाया | इन्होंने श्राध्यात्मिक उपदेशों 
द्वारा सिक्‍खों के व्यक्तिगत अहंभाव को नष्ट कर दिया | इन्होंने सिक्‍खों के 
सम्मुख सेवा, त्याग और राष्ट्रग्प्रेम के अद्वतीय आदर्श रखे। इन्होंने भार- 
तीय साहित्य का इसलिए अनुवाद कराया फ्ि पंजाब-निवासी भारतीय वीरों 
के त्यागमय आदर्श को समझे | साथ ही वे यह भी श्रनुभव करें कि रावशत्व 
पर रामत्व की विजय अवश्यम्भावी है| इन्होंने अपने चारों पुत्रों की बलि इस- 
लिए दी कि उनके सहसों पुत्र आनन्द से जीवन-यापन कर सके | वे जीवन- 
पर्यन्त अ्रन्याय को मिटाने के लिए युद्ध करते रहे ओर 'सवा लाख? से "एक? 
को जुमाते रहे | गुरु गोविन्द सिंह का नाम धर्म-सुधारकों में तो ऊपर है ही, 
राष्ट्रउन्नायकों में भी इनका नाम अग्रगण्य है | गुरु गोविन्द सिंह जी ने गीता 
के'प्रसुत आदरशों को पंजाब में फिर से जाण्त किया। इन्होंने लोक और 
परलोक में तथा व्यवहार ओर अध्यात्म में अश्रद्वितीय सामंजस्य स्थापित 
किया | इनका जीवन संघर्षमय, त्यागमय एवं सेवामय था । ये पूर्ण निष्काम 
कर्मयोगी थे। अन्त में ये दक्षिण भारत के नदेड़ ( हैदराबाद, दज्षिण ) 
नामक स्थान में अपनी देहलीला समाप्त कर “ज्योत्ी-ज्योतिः में लीन हुए | 
इन्होंने गुरु-गद्दी के लिए. भीषण संधर्षों का अनुमान कर गुरुत्व का समस्त 
भार “श्री गुरु ग्रंथ साहिब! में केन्द्रीमूत कर दिया। ट्रम्प एवं मैकालिफ़, 
तेजसिंह ओर गंडा सिंह आदि विद्वान अंथ में इनका रचित केवल एक 
“दोहरा! मात्र मानते हैं :-- 
बकु होआ बंधन छुटे, सभ किछु होत उपाह । 
नानक सभ किद्यु तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाइ ॥" 

परन्तु शेरसिंह इस दोहरे को गुर गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित नहीं 
मानते | वे इसे गुरु तेगबहादुर द्वारा ही रचित मानते हैं ।१ 

(ख) भक्तगरस्‌ : श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं की रचनाश्रों के. 

ल्‍॥. श्री गुरु गंथ साहिब, एछट १४२३ 

२. फिलासफ़ी आव सिक्‍क्खिज़्म ; शेरसिह, एष्ठ ४६ 


श्प श्री गुरु-अन्थ-द्शन 


अतिरिक्त विभिन्न सम्प्रदाय के भक्तों की रचनाएँ भी संण्हीत हैं। इन भक्त- 
कवियों में लगभग चार शताब्दियों के विचार शुम्फित हैँ । ईसा की बारहवीं 
शताब्दी के मध्य से लेकर सोलहवीं शताब्द। के मध्य तक की विचारधारा 
इन भक्त कवियों में पायी जाती है। मैकालिफ़ प्रति विद्वान इन भक्तों की 
संख्या १६ मानते है| किन्तु ट्रम्प ओर गोकुलचन्द नारंग इनकी संख्या 
केवल १४ मानते हैं| दंनों ही विद्वान, मीराँबाई” ओर “परमानंदः का नाम 
छोड़ देते हैं। मीरॉबाई का केवल एक पद भाई बन्नो के अन्थ-साहब? को 
प्रति में है। किन्तु यह प्रामाणिक नहीं समझा जाता | परमानंद का एक 
पद राग सारंग, १२५३ पृष्ठ पर है| हालांकि परमानंद का नाम 
अन्य भक्तों के नामों की भाँति शीर्षक में नहीं दिया गया है। पद के शअ्रन्त 
में उनका नाम अवश्य मिलता है। भक्तों के नाम समयानुक्रम से इस 
प्रकार हैं :-- 

१, जयदेव : इनकी जन्मतिथि अज्ञात है। ईसा की बारहनीं शताब्दी 
में इनकी जन्मतिथि सानी जाती है। पंडित परशुराम चतुबंदी के अनुसार 
इनका जन्म-स्थान उड़ीसा और कर्म-स्थान बंगाल है। प्रसिद्ध 'गीत-गोविन्दः 
के रचयिता ये ही माने जाते हैं । क्‍ ढ 

२. नामदेव : इनका जन्मस्थान बम्बई ग्रान्त के सतारा जिले में 
माना जाता है | जन्मतिथि अज्ञात है। 

३, त्रित्ञोचन : ये नामदेव के समाकलीन माने जाते हैं। इनकी 
जन्मतिथि १२६७ ई० है ओर जन्मभूमि बम्बई प्रान्त है | 

७. परमानन्द : इनकी जन्मतिथि अज्ञात है | पर जन्मभूमि बम्बई 
प्रान्त सानी जाती है | 

४. सदना : इसका जन्मस्थान सिन्ध प्रान्त है | ये कसाई का व्यवसाय 


करते थे | 
६. बेनी : इनकी जन्मतिथि तथा जन्मस्थान अज्ञात है| पर मैकालिफ़ 


के अनुसार इनकी जन्मभूमि कदाचित्‌ उत्तर प्रदेश ही है । 

७. रासानम्द : ये कारी के प्रसिद्ध वेष्णव धर्म के आचाय थे। 
इन्होंने भक्ति को मन्दाकिनी उत्तर भारत में प्रवाहित की | ये उदार घामिक 
भावना से आवप्रेत थे | इनके शिकष्यों की संख्या अनेक थी : इन्होंने भक्ति 
का मार्ग सबके शिए सुलभ बनाया | 

८. धन्नाजाट : ये जाति के जाट थे | इनका जन्म १४१४ ई० 
मेराजस्थान में हुआ था । 


श्री गुरु ग्रन्थ साहित्य के वाणीकार श्ह्‌ 


९, पीपा : इनकी जन्मतिथि १४२५ ई० मानी जाती है। इनका 
जन्मस्थान उत्तर प्रदेश है | 

१०. सेन : ये जाति के नाई थे ओर बाँधवगढ़ (रीवाँ) के राजा के 
यहाँ सेवा-कार्य किया करते थे। ये रामानन्द जी के शिष्य भी थे । 

११. कबीर : इनका जन्म १४४४ ई० में काशी में हुआ था। 
विधवा ब्राह्मणी के परित्यक्त पुत्र थे। नव विवाहित मुसलमान दर्म्पति नीरू 
ओर नोमा ने इनका पालन-पोषण किया | रामानन्द जी के शिष्यों में इनका 
अग्रगण्य स्थान है । ये प्रसिद्ध सन्‍त ओर क्रान्तिकारी सुधारक, हुए । 

१२, रवदास अथवा रविदास अथवा रैदास : ये भी रामानन्द 
जी के शिष्य थे | जाति के चमांर थे ओर जूता गाँठने का व्यवसाय करते थे । 
ये कबीर के समकालीन थे और अत्यन्त शान्‍्त भक्त थे ) 

१३. मीरॉबाई : ये मेड़ता के रन्नसिंद की पुत्री थीं। १४०४ ई० के 
लगभग इनका जन्म हुआ था। इन्हें कृष्ण भक्ति में अनेक कष्ठ उठान 
पड़े | पर ये रंचपात्र मी विचलित नहीं हुई । वैसे तो से सगुणापासिका मानी 
जाती हैं| पर इन पर निर्गुणी प्रभाव भी बहुत अधिक है। 

१७, फरीद : ये जाति के मुसलमान थे | इनका जन्मस्थान पश्चिमी 
पंजाब है। 

४५. सीखन ; संभवतः ये काकोरी के शेख भीकन थे। इनका 
देहावसान अ्रकबर के पूर्वाद्त शासन-काल में हुआ । 

१६. सूरदास : ये 'सूरसागर! के रचयिता “सूरदास? से भिन्न सूरदास 
हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे और अत्यधिक सुन्दर थे। इसी कारण ये “सूरदास 
मदनमोइन' कहलाते थे। 

(ग) भटट-समुदाय : श्री गुरु-अन्थ साहिब में कतिपय भट्टों की 
रचनाएँ भी संगहीत हैं। उन्होंने प्रथम पाँच गुरुओं की स्ठुति सवैया छन्दों में 
की है | उनके नामों के सम्बन्ध में अनेक बद्वानों में मतभेद है। नामों की 
संख्या के बारे में भी मतभेद है। ट्रम्प ने भद्दों के नामों की संख्या १५ 
बतलायी है। गोकुलचन्द नारंग ने ट्रम्प की दी हुई नामावली की पुष्दि की 
है | मोहन सिंह जी ने केवल १२ नाम गिनाए हैं। साहिब सिंह जी के मत 
से उनकी संख्या ११ है। शेरसिंह जी ने निम्नलिखित १७ नामों की सूची 
दीदे। ह 


३० श्री गुरु-गअन्थ-दशन 


१ मथुरा २ जालप, ३ बल्द, ४ हरिवंश, ५ टल्ह, ६ सल्ह, ७ जल्ह, 
८ भल्ह, ६ कलह सहार, १० कलह, ११ जल्हन, १२ नल्ह, १३ कीरत, १४ 
दास, १५ गयंद, १६ सदरंग ओर १७ मिखा , 

यदि सभी विद्वानों द्वारा दी गईं नामों की सूची एक स्थान पर रखी 
जाय तो उपर्यक्त १७ नामों के अतिरिक्त ५ नाम और बढ़ते हैं--- 

१ सेवक, २ परमानन्द, ३ पारथ, ४ नल्ह ठाकुर, ५ गंगा | 

मोहन सिंह जी ने १२ नामों की सूची दी है ! वे नाम निम्नलिखित ;- 

. १ कलह, २ कौरत, ३ जालप, ४ मिखा, ५ भल्ह, ६ सल्ह, ७ कलह 

ठाकुर, ८ नल्ह, ६ रद, १० दास, ११ मथुरा, १२ हरिवंश । 

(व) फुटकलवाणीकार : उपर्युक्त वारणकारों के अतिरिक्त सुन्दर, 
मरदाना, सत्ता ओर बलवंड भी हैं। सुन्दर का रामकली का सद, मरदाना 
की वाणी, और सत्ता तथा बलवंड की बार भी ग्रन्थ साहिब में संग्रहीत हैं। 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का भीतरी क्रम 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में वाणियों का क्रम निम्नलिखित हैं :--- 

(क) जपुजी (१ पृष्ठ से ८ पृष्ठ तक) सिक्‍खों के आदि गुर नानक 
द्वारा रचित है। जपुजी के प्रारम्भ में सिक्‍खों का मूल मंत्र १ श्रोंकार से 
गुर प्रसादि तक है। इसमें ३८ पोड़ियाँ हैं | इसके प्रारम्म ओर अन्त में एक 
एक सलोक हैं। श्री जपुजी प्रातःकाल पढ़ा जाता है | 

(ख) सोद्रु (प्रष्ठ ८ से १० तक) में ५ शब्द हैं ओर दो रागों से 
लिये गए हैं--रागु आसा से ओर रागु गूजरी से। राग आसा के ३ शब्द 
“महला १” के हैं ओर रागु गूजरी का १ शब्द “महलां ४? का और दूसरा 
शब्द “महला ५? का है। इस प्रकार सोदरु में ५ शब्द हैं। 

(ग) सो पुरखु (पएष्ठ १०-१२) में ४ शब्द| ये चारों शब्द आ्रासा 
रागु में हैं। उन चारों में १ शब्द “महला १?” का है, २ शब्द “महला ४? 
के हैं ओर १ शब्द “महला ५” का है | सोदरु ओर सोपुरखु रहिरास के 
भाग हैं। रहिरास का पाठ सिक्ख लोग सायंकाल करते हैं। 

(घ) सोहिला (पृष्ठ १२-१३) में ५ शब्द हैं। वे रागु गउड़ी, रागु 
आसा तथा रागु धनाररी में पाये जाते हैं | 

“महला १” के तीन शब्द हैं, एक तो रागु-गउड़ी दीपकी का 
दूसरा रागु आसा का और तीसरा रागु धनासारी का है । 

“महला ४ का एक शब्द है जो रागु गउड़ी-पूरबी में है ओर गउडी- 
पूरबी रागु में ही “महला ५? का भी एक शब्द है| इस प्रकार कुल ४ 
शब्द हैं । 

सोहिला का पाठ रात में सोने से पहले किया जाता दे 

(छ) इसके पश्चात राग प्रारम्म होते हैँ (पृष्ठ १२-१३५३) आदि 

गुरु अन्थ साहिब के अन्त में रागों की एक सूची दी गई है, इसे “राग- 
माला” कहते हैं। यह “रागमाला” किसके द्वारा रची गई है, इस विषय में 
काफ़ी काफ़ी मतभेद रहा है | मेकालिफ़ के अनुसार “रागमाला” की सूची 
एक मुसलमान कवि (आलम कवि) द्वारा लिखी गई ॥ उनका कथन है 
“यह सममत में नहीं आता कि यह “रागमाला” आदि भी गुरुप्रन्थ ताहिब 
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में जोड़ कैसे दी गई |।१” परन्तु शेरसिंह जी की सम्मति है यह “रागमाला” 
गुरु अजन देव ही द्वारा लिखी गई ओर उन्होंने इसे “गुरु अन्थ साहिब 
जी? में स्थान दिया 4* 

“रागमाला” द्वारा दी गई सूची के अनुसार ६ प्रधान राग हैं और 
उनकी ३० रागिनियाँ हैं और उनके कुल ४८ पुत्र हैं। इस प्रकार सबका 
योग ८४ है | 

“खलद' राग उनि गाए, संगि रागनी तीस । 
से पुत्र रागन के, अठारह दस बीस ॥३॥ 

परन्तु, गुरुओों द्वारा उच्चरित वाशियों में से ८४ में से ३१ रामों के 

प्रयोग हुए. हैं | वे राग निम्नलिखित हैं :-- 


१, सिरी रागु | २, राशु माक | 

है, रागु गउड़ा | ४. रागु आसा | 

५, रागु यूजरी | ६. रागु देवगंधारी | 
७, रागु बिह्मगड़ा । ८. रागु बड॒हंसु | 

६. रागरु सोरठि। १०, रागु घनासारी | 
११. रागु जैतसिरी । १२. रागु ठोडी | 

१३. रागु बैराड़ी । १४, रागु तिलंग | 
१५ रागु सूही। १६, रागु विलावलु | 
१७, रागु गोड | १८, रागु रामकली | 
१६, राग नंद नाराइन |. २०, रागु माली गडठड़ा | 

ग़ु मारू | २२. रागु तुखारी। 

२३. रागु केदारा | २४. रागु भेरउ । 
२५४. रायु वसतु | २६. राशु सारंगु | 
२७, रागु मलार | २८, रागु कानड़ा | 
२६. रागु कलिआन । ३० रागु प्रभाती। 
२१. रागु जैज़ाबंती । 


$. दी सिक्‍्ख स्लिीजन, भाग ३, मैकालिफ़र, पृष्ठ ६४-६७ 
२. फिलासफ्ी आाच्‌ सिक्ज्मि, शेरसिंह, एष्ठ ७३ 
है. आदि श्री गुरु साहिब, एष्ठ १४३० 


श्री गुरु अन्थ साहिब जी का भीतरी क्रम रे रे 


परन्तु उपयुक्त ३१ रागों के श्रतिरिक्त “आदि श्री गुरु अन्थ साहिबः 
में किस|-किसी स्थान पर किसी शब्द में दो मिल्ले रागों का प्रयोग हुआ है--- 


(१) गउड़ी-माक । ह (२) गउड़ी-दीपकी । 

(३) आसा-काफ़ी । काफ़ी (स्वतंत्र राग नहीं है | यह लय का एक रूप है) 
(४) तिलंग-काफ़ी । (५) यूही-काफ़ी । 

(६) सूद्दी-ललित । (७) बिलावलु-गोंड़ | 

(८) मारू-काफ़ी । (६) वसंतु-हिडोल | 

(१०) कलिआन-भोपाली । (१६) प्रमाती-बभास । 


(१२) आसा-आसारी । 
इस प्रकार ऊपर ११ रागों के अतिरिक्त निम्नलिखित ६ ओर रागों 
के प्रयोग हुए है | पर ये राग स्वतंत्र नहीं हैं| प्रधानता तो उसी राग की 
है, जो पहले प्रयुक्त है, जैसे सूद्दी-ललित में सूही की ही अधानता है। 
गायन के लिए ललित का भी सहारा लिया गया है। जो छुह नए राग हैं, वे 
निम्नलिखित हैं :--- 


१, लक्लित | २, आसावरी। 
३. हिंडोल । ४, भोपाली । 
५, विभास | ६. दीपको | 


घरू : रागों के साथ गुब्बाणी म॑ कहीं कहीं “ब्ररु? शब्द का भी 
प्रयोग हुआ है। यह संगीतजों के लिए थायन का संकेत है। सप्रस्त 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में १७ घरु के प्रयोग हैं। 

(च) रागों की समाप्ति के पश्चात्‌ “आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी” 
का भोग है। ट्रम्प के अनुसार भोग का अर्थ है “उपसंहार” इसमें निम्नलिखित 
क्रम से वाणियाँ दर्ज हैं :-- 

(१) सलोक सहस-कृती, (महला १), सलोक ४, प्रृष्ठ १३५६३ पर | 

(२) सलोक सहस-कृती, (महल्ला ५), सलोक ६७, प्रृष्ठ १३५३- 

१३६० ! 

(३) गाथा, (महला ५), २४ बन्द, प्रृष्ठ ११६०-१२६१ | 

(४) फुनहे, (महला ५), २३ बंद, प्रृष्ठ ११६१-१३६३ | 

(५) चउबोले (महला ५), बंद, पृष्ठ १३६३-१३६४ 

(६) सलोक, (भगत कबीर जीउ के), २४३ सलोक, प्रृष्ठ १३६४- 

१३७७ | 


३७ श्री गुरु-अन्थ-दश न 


(७) सलोक, (सेख फरीद के), १३० सलोक, एंष्ठ १३७७-१ ३८४ | 
(८) सवैये खीमुख वाक्य (महला ४), २० खवेये, प्रष्ठ १३८५- 


१२८६ । 
(६) भट्ठों के सवैये (विभिन्न भट्टों द्वारा, १२३ सवैये) पृष्ठ १३८६- 
१४०६ | 


(अर) गुरु नानक देव (महला पहिले) की स्व॒ति में १० सवैये। 
(आ!) गुरु अंगददे। (महला दूजे) की स्तुति में १० सवैये । 
(इ) गुरु अमरदास (महला तीजे) की स्॒ति में २२ सवैये। 
(ई) गुरु रामदास (महला चडये) की स्व॒ति में ६० सवैये। 
(3) गुरु अर्जनदेव (महला पंजवें) की स्व॒ति में २१ सवैये। 
इन सबका सम्पूर्ण योग १२३ सवैये है। 
(१०) सलोक वारा ते वधीक (पृष्ठ १४१०-१४२६) 
इसका तात्पयं यह है कि वे सलोक इस स्थल पर अंकित हें, 
जो वारों की पोद़ियों में लिखित होने से बचे थे। इनकी संख्या १५२ है :-- 
(अर) सलोक (महला १ के) ३३ । 
(आग) सलोक (महला ३ के) ६७। 
(३) सलोक (महला ४ के) ३०। 
(६) सलोक (महला ५ के) २२। 
सबका योग १५२ होता है| 
(११) सलोक (महला ६), गुर तेगबहादुर के, पृष्ठ १४२६-१४२६ 
तक इनकी संख्या ५७ है | 
(१२) मंदावणी, (महला ५), २ सलोक, प्रृष्ठ १४२६ । 
(१३) रागमाला--४ष्ठ १४२६-१४३० । 
श्री गुरुअन्थ साहिब जी के रागों में वाणी का क्रम 
प्रत्येक राग में साधारणतया वाणियाँ निम्नलिखित क्रम से रखी 
गईं हैं-- 
(अ) सबद (शब्द)। 
(आग) असटपदीशा (अधष्टपदियाँ) | 
(३) छत (छन्‍्द)। 
(ई) वार । 
(3) अन्त में भक्तों की वाणी। 
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(अ) सबद (शब्द) : सबसे पहले गुरु नानक देव जी के (महला १), 

पश्चात्‌ श्रमरदास जी के (महला ३), फिर गुरु रामदास जी के (महला ४), 

फिर गुरु अजन देव जी के (महला ५) सबद रखे गए हैं ; गुरु अंगददेव 

(महला २) के सबद नहीं है। गुरु अ्रंगददेव के केवल सलोक हैं, जो वारों 

की पौड़ियाँ के साथ दर्ज हैं। गुरु तेगबहादुर (महला ६) के सबद जिस राग 

में हैं, वे वहाँ क्रम से गुरु अर्जनदेव (महला ४) के सबदों के पश्चात्‌ रखे 
गए हैं | 

(आ) अखटपदीआ (अष्टपदियाँ) : शब्दों की समाप्ति के पश्चात्‌ 
अधष्टपदियाँ (अवटपदीआ) रखी गई हैं। उनका क्रम भी सबदों के क्रम के 
'समान ही हैं । गुरु तेगबहादुर (महला ६) की कोई भी अ्ष्य्पदी 
नहीं है । 

(३) छत (छंद) : श्रष्टपदियों के पश्चात्‌ छत हैं। इनके रखने का 
भी वही क्रम है, जो शब्दों एवं अश्पदियों का है। 

(ई) बारां (बारें): * श्री गुरु ग्रंथ साहिब में २२ बारे हैं। इनमें २१ 
बारे तो गुरुओं की है। केवल १ वार सत्ता और बलवंड की है। वार की 
प्रत्येक पौड़ी के साथ साधारणतया सलोक होते हैं | केवल दो ऐसी बारे हैं, 
जिनके साथ कोई भी सलोक नहीं है । सत्ता ओर बलवंड की वार में और 
रागु वसंतु की वार में सलोकों के प्रयोग नहीं हुए हैं। 

(उ) भक्तों की वाणी : गुरु अंथ साहिब में ३१ रागों में से २२ रागों 
में भक्तों की वाणी है। वे २२ राग निम्नलिखित हैं :-- 

रागु सिरी, रागु गठड़ी, रागु आसा, रागु गूजरी, राशु सोरठि, राशु 
धनासरी, रागु जैतसिरी, रागु टोड़ी, रागु तिलंग, रागु सूही, रागु विलावलु, राशु 
गौड़, रागु रामकली, रागु माली-गउठड़ा, रागु मारू, रागु केदारा, रायु मैरउ, 
रागु वसंतु, रागु सारंगु, रागु मलार, रागु कानड़ा, रागु प्रभाती | 
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१, वार : उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी योद्धा के शौय की कोई 
प्रसिद्ध कथा कही जाती है। पंजाब में इनका उसी प्रकार प्रचार था, जैसे उत्तर 
प्रदेश में आल्ह्खण्ड का प्रचार है। ये रचनाएँ घीर रस में होती थीं। इनका 
प्रचार जनता में बहुत अधिक था। गुरु नानकदेव ने जनता में भक्ति के प्रचार 
के लिए वारों का प्रयोग किया । 


३६ ओ्ो शुरु-अन्थ-दर्शन 


शब्दों, अष्टपदियों, छुतों आर वारों के अतिरिक्त वासियों 

के अन्य संबोधन : शब्दों, अष्टपदियों ओर वारों के अतिरिक्त कुछ 
रागो में कुछ वाणियाँ खास खास नामों से सम्बोधित हैं| उनका क्रम इस 
अकार हट लिन 

सिरी राशु में : पहरे” और “'वणजारा? नामक दो नई वाणियाँ हैं 
पहले! का क्रम शब्दों ओर अष्टपदियों के बाद तथा छुंतों के पहले है । 

वरणजारा? केवल्ल महत्वा ४, श्रर्थात्‌ गुरु रामदास ने लिख है | 
इसका क्रम “छुतों? ओर “वारों”? के बीच में हे । 

२, रागु मार : में दो नई वांणियां हैं -- बारहमाहा : बारह मासा) 
ओर 'द्नरैशि! । ये दोनों वाशियाँ क्रमशः अष्टपदियों के बाद आयी हैं। 

३, रागु गउड़ : में 'करहलेश, बावन अक्खरी?, 'सुखमनी” ओर 
धथती” नामक चार अतिरिक्त वाणियाँ है| “करहले! की रचना, महला ४, 
अथांत्‌ गुर रामदास जी ने की है। इसका स्थान महला ३, अर्थात्‌ गुरु 
अमरदास की अष्व्पदियों के बाद म॑ है। इसकी गणना शअ्रष्यपदियों में ही 
की भी जाती है। महला ४, श्रर्थात्‌ गुद अजन देव जी ने 'बावन अक्खरीः 
की रचना की है। इसमें ५७ सलोक और ५४५ पौड़ियाँ हैं। “बावन 
अक्खरी” “छुंतों? के पश्चात्‌ दर्ज हैं। 'सुखमनी” की भी रचना महला ५, 
श्रथांत्‌ गुरु श्र॒जुन देव जी ने की है| इसमें २४ सलोक और २४ अष्टपदियाँ 
हैं ओर 'बावन अक्खरी' के बाद ही रखी गई है। “िती? (तिथी) की 
रचना भी महला ४ ही ने की है। इसका क्रम 'सुखमनी' और “बारों? थे 
मध्य में है, श्रर्थात्‌ 'सुखमनी? के पश्चात्‌ और “वार? के पहले है। 

. ४, रागु आखाः में विरहड़े! ओर “पहट! ये दो प्रथक वाशियाँ हैं। 
विरहड़े की रचना महला ५, ने की है। इनकी संख्या तीन हैं। ये अष्ट्पदियों 
के बाद रखे गए. हैं ओर अधष्टपदियों में ही इनकी गणना भी की गई है। 
धवेरहड़े? की समासि के पश्चात्‌ ही 'पद्टी)! आ जाती है। पट्टियों की रचना 
महला १, ओर महत्ता ३ द्वारा हुई है | महल्ला १ की पट्टी में ३५ पोड़ियाँ हैं 
ओर महला ३ की पट्टी में श्८ पोड़ियाँ | । 

४. रागु बड॒हंसु : में “बोडीआ'” और “अलाहणीआ” नामक दो 
प्रथक बाणियाँ प्रयुक्त हुई हैं। 'बोडीआ” की रचना महला ४ द्वारा हुई 
है | महला ४ के छुंत के पश्चात्‌ ये रखी गई हैं ओर इनकी गणना भी 
छुंतों में ही की गई हैं | 'अलाहणीआ” महला १ और महला ३ द्वारा रची 
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गई हैं| इनका स्थान “छुंतों' ओर ,धारों? के बीच में हैं, अर्थात्‌ 'छुंतः की 
समाप्ति के पश्चात्‌ और बारों? के प्रारम्भ के पूर्व है । 

६. रागु घनासिरी : में आरती! ही अतिरिक्त बाणी है। इसकी 
रचना महला १ ने की है आर इसकी गणना शब्दों में की जाती है | 

७. राणु सूही : में तीन अतिरिक्त वाणियाँ हैं--कुचज्जीः, की 
5सुचज्जीः, तथा गुणवन्ती? | 'कुचब्जी! ओर “सुचब्जी? की रचना महला १ 
ने की है ओर 'शुणवन्तीः! की रचना महला ५ ने। तीनों वाणियाँ 
अधष्टपदियों और छुंतों के बीच म॑ दर्ज हैं । 

८. राशु विज्ञावलु : में दो वाणियाँ ऐसी हैं---एक तो “थिति”? 
(तिथ) ओर दूसरी “वारसत” | थिति की रचना महला १ ने की है, 
वारसत की महला ३ ने। ये दोनों वाणियाँ क्रमशः अष्टपदियों के बाद और 
छुंतों के पूर्व रखी गयी हैं | 

५ रागु रामकली : इस राग में चार वाणियाँ ऐसी हैं, जो नए 
नाम से असिद्ध हँं---अनन्दु?, 'सद! ओशकारः ओर 'सिध गोसदि (सिद्ध- 
गोड़ी) | 'अनन्दु”ः की रचना महला ३ ने की थी। कहते हैं कि यह वाणी 
महला ६, अर्थात्‌ गुरु अमरदास जी अपने पोते “अ्ननन्‍्द जी” के जन्म के 
अवसर पर सन्‌ १५४४ ई० में की थी। इसमें परमात्म चिंतन के श्रवर्ण- 
नीय आनन्द का वर्णुन है। इसलिए इस वाणी का नाम ही अ्रनन्दु रखा 
गया। यह वाणी सिक्‍्खों के किस भो मंगल-काय के अवसर पढ़ी जाती है| 
“अनन्दु? में ४० पौड़ियाँ हैं। सद? वाणी बाबा सुन्दर की रचना है। इसमें 
६ पौड़ियाँ हैं। अनन्दुः ओर 'सद” दोनों ही वाशियाँ क्रमशः अश्पदियों की 
समाप्ति के बाद ही रखी गई हैं।ओअ्ंकार (ओंकार) की रचना महला १ 
ने की थी | इसमें ५४ पोड़ियाँ हैं। “सिध गोसदि१” भी महला १ कऋृत्त 
है | इसमें ७३ पौड़ियाँ हैं। अंतिम दोनों वाणियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | गुरु 
नानक द्वारा प्रदिपादित सिद्धान्तों का सुन्दर वर्णन चित्रण इन वाणियों में 

4 शुरू नानक देव और सिद्धों की गोष्ठी “अचल बटथल्ञा” और 
“ध“गोरख हटड़ी”” नामक स्थानों में हुई थी । कहते हैं कि गुरु नानक देव जी 
का दीवान सजा हुआ था और सिद्धधमण आकर आसन लगा कर बेठ गए | 
इसी समय प्रश्नोत्तर हुए | इस वाणी में उन्हीं प्रश्नोत्तरों का सारांश है। 


३८ श्री गुरु-प्रन्ध-दर्शन 


मिलता है। ये दोनों वाणियाँ क्रमशः छंतों ओर वारों के बीच में रखी 
गई हैं । 

१० रागु मारू : में नये नामों से प्रसिद्ध दो वाणियाँ है--पहली है 
अंजुलीआ (ऊंजलियाँ) और दूसरी सोलहे | अंजुलीशा की रचना महला ५ ने' 
की है, और यह अश्पदियों के बाद रखी गई है। सोलहे की संख्या ६२ 
है । २२ महला १ द्वारा, २४ महला ३ द्वारा, २ महला ४ द्वारा तथा १४ 
महला ५ द्वारा लिखे गए हैं| 'अ्रेजुलीआ? की समाप्ति के पश्चात्‌ ही ये: 
दर्ज है । 

११ रागु तुखारी : में केबल एक अतिरिक्त वाणी है और वह 
है, “बारहमासा” इसकी रचना महला १ ने की है। इसकी गणना छंतों में 
की गई है। 


गुरु-अंध साहब में वर्णित राजनीतिक सामा- 
जिक ओर धार्मिक दशाएँ 


किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी भी धर्म विशेष की स्थापना होती 
है। इनके प्रत्यक्ष उदाहरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा वैष्णव धर्म हैं। अन्य 
धर्मों के मूल में भी तत्कालीन परिग्थितियों का ही विशेष हाथ रहता है। 
गुर नानक देव जी के धर्म-संस्थापन में भी इन्हीं परिस्थितियों का ही सुख्य 
हाथ था। इनमें से ध्ुख्य हँ--राजनीतिक, क्षर्मिक एवं सामाजिक परिस्थि- 
तियाँ । इन तीनों का स्वरूप तत्कालीन शासन की धर्मान्ब्रता, संकीर्णता, अ्रसहि- 
ध्गुता ओर क्रूरता के कारण विकृत हो चुका था । 
राजनीतिक परिस्थिति 
देश में मुसलमानों का राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। 
उदार से उदार मुसलमान शासक में धर्मान्धता कूद कूट कर भरी थी । भाई 
गुरुदास जी की वारों में इस बात का संकेत मिलता है कि काजियों में रिश्वत 
का बोलबाला था।" आदि श्री गुरुग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी 
के शब्दों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान लगाया जा 
सकता है-- 
कलि द्ोई कुते मुह्टी खाज़ होआ मुरदारु । 
कूहु बोलि बोलि भडकणा चूका धरमु बीचारु ॥ 
जिन जीवंदिआ पति नहीं म॒इआ मंदी सोई । 
लिखिआ होवै नानका करता सु होह 3४७ 
अर्थात्‌ “कलियुग में ( इस बुरे समय में ) मनुष्य के मुख कुत्तों के 
समान हो गए हैं। वे मुरदा भक्षुण करते हैं| भकूठ बोलने के रूप में सदेव 
भँकते रहते हैं धर्म के सम्बन्ध में उनके सारे बिंचार समाप्त हो गए हैं | जिनमें 
जीवित रहते हुए प्रतिष्ठा नहीं है, मरने के पश्चांत्‌ उनकी अ्रवश्य बुरी दशा 
4, काजी होए रिश्वती : भाई गुरुदास की वार, वार १, पौड़ी ३० 
२, श्री गुरु अ्ंथ साहिब : सारंग की वार महला १, पृष्ठ १२४२ 





४४० श्री गुरु अन्य-दश्शन 


होगी | जो कुछ भी भाग्य में लिखा होता है, वह अवश्य होता है। जो कर्ता 
( परमात्मा ) करता है, वही होता है ।” 
गुर नानक देव ने तत्कालीन राजाओं और उनके कर्मचारियों का 
चित्रण बड़ा भयावद किया है। उनका कथन है “राजा लोग सिंह हो गए 
हैं| उनके कर्मचारीगण कुत्तों के रूप में परिणत हो गए हें..........वे सब 
मनुष्यों का रक्त चाटते हैं ओर उनका मांस-भज्ण करते हैं* [?? इसी भाँति 
उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण 
किया है-- 
कलि काती, राजे कासाई धरसु पंखु करि उडरिआ । 
कूडु अमावस, सचु चंद्रमा दीसे नाही, कह चड़िया ॥ 
हउ भालि विकंनी होई। शआधेरे राहु न कोई ॥ 
विचि हडमे करि दुखु रोई। कहु नानक किनी विधि गति होई* ७ 
अर्थात्‌, “कलियुग छुरे के ठुल्य है, राजे कसाई के समान हो गए 
हैं, धर्म अपने पंखों पर उड़ गया है। ( अब ) कूठ रूपी अ्रमावस्था का 
प्राबल्य है | सत्य रूपी चन्द्रमा दिखालायी ही नहीं पड़ रहा है । पता नहीं, 
वह कहाँ उदय हुआ। है ! मैं ( पथ दुंढ़ ढूंढ ) व्याकुल हो गई हूँ। भ्रहंकार 
में कहीं भी मार्ग नहीं सुकायी पड़ता | अहंकार करने के कारण दुःख से रो 
रही हूँ । नानक कहते दे कि इस संसार से किस भाँति सुक्ति हो !?? 
इतिहास में बाबर के आक्रमण प्रसिद्ध हैं| सन्‌ १ ५२१ $० में उसने 
अमीनाबाद पर आक्रमण किया और उसे नष्ट-अ्रष्द कर दिया। ख्ियों की 
दुर्दशा की गई | गुरु नानक देव ने इस रोसांचकारी दृश्य का चित्रण अत्य- 
थिक द्रवीभूत होकर किया है। उन्होंने अमीनाबाद के आक्रमण को स्वयं 
देखा था। वे उसका निम्नलिखित ढंग से बन करते हैं---'“जिन स्त्रियों की 
सुन्दर केश-राशि थी, जिनकी मांगे सिन्दूर से अनुरंजित रहा करती थीं, सिर के 
वे ही बाल कैंचियों से कतर दिए गए, हैं ओर धूल उड़ उड़ कर गले तक श्रा 
रही है | जो सुन्दरियाँ महलों के भीतर निबास करती थीं, उन्हीं को आज 
साधारण स्थानों में बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है।.........जो 
रमणियाँ गरी-छुहारे खाती थीं और पल्ैँग पर आनन्द लेती थीं, उन्हीं के 





कतार मकान निकल हा. हज टिक + 


४, श्री गुरु अंथ साहिब : वार मलार की, महत्ता १, पृष्ठ १२८८ 
७, श्री गुरु ग्ंथ साहिब : वार सार, सहला १, पृष्ठ ३४७ 


गुरु अन्थ साहब में वशित राजनीतिक और धार्मिक दशाएँ ४१ 


गले में रस्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनकी मुक्ता-मालाएँ दूद दूट कर गिर 
रही हें ।27....... 

जिन सिरि सोहनि परीआ माँगी पाह संघूरू। 

से सिरि काती सुनीअन्हि गल विचि आवे धूढ़ि ॥ 

महला अंदर होरीआ हुणि बह्णि न मिलन्ह हतदूरि ॥१॥ 

गरी छुहारे खांदीआ माणन्हि सेजड़ीआ । 

तिन्‍्ह गल सिलका पाईआ।, तुठन्हि मोत्सरीआ* ॥३॥१ १॥ 


युद्ध के परिणामों पर भी गुरू नानक देव की पैनी दृष्टि गई है| 
उन्होंने कहा है-- 

कहां सु खेल तबेत्ा घोड़े, कहां भेरी सहनाई । 

कहाँ सु तेगबन्द, गाडेरडि, कहा सु लाल कवाई ॥ 

कहां सु आरसीआ, मुंह बंके, ऐथे दिसहि नाही* ॥१॥१२॥ 


अर्थात्‌ “तुम्हारे वे सब खेल कहाँ चले गए? तुम्हारे धोड़ों और 
अस्तबल का भी पता नहीं है तुम्हारी भेरियों ओर शहनाइयों की मधुर ध्वनि 
का भी पता नहीं है। ठम्हारी तलवारों की म्यानें, तुम्हारे रथ, तुम्हारी लाल 
वर्दियाँ, तुम्हारे दर्पण, तुरद्दारे सुन्दर मुख कहाँ विल्लीन हो गए ! वे यहाँ तो 
कहीं भी नहीं दिखायी पड़ रहे हैं!” 

शुरु नानक देव बाबर के आक्रमण ओर भारतवर्ष की दुदंशा से 
अत्यन्त द्रवीमूत हुए । सीधा प्रश्न उठता है कि आखिर इन कऋरताओं का 
कारण क्या है ? इसका उत्तर यही है, “परमात्मा की इच्छा !? पर उनका 
पवित्र , सरल, सच्चा और भावुक हृदय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने 
से रोक न सका | वे साहस, बैये, निमंयता ओर हृढ़ता से परमात्मा से उसी 
भाँति प्रश्न करते हैं, जिस भाँति सरल बालक अपने पिता से उसके किसी 
रहस्पमय चरित्र का समाधान चाहता है | गुरु नानक देव प्रारूध की आड़ 
में सारी बुराइयाँ और अच्छा रयाँ परमात्मा पर थोप कर अपने नैतिक कर्तव्य 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, सहला १, छष्ठ ४३७ 
२, श्री गुरु मंथ साहिब, आसा, महल्ा १, पृष्ठ ७१७ 
ढे ही 


घर श्री गुरु-गन्थ-द्शन 


से मुक्ति नहीं पाना चाहते थे | उन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझ कर पर- 
' मात्मा से इस भाँति प्रश्न किया -- 


खुरासान खसमाना कीआ हिंदुस्तानु डराइआ । 

आपे दोसु न देई करता जम्भु करि मुगल चड़ाइआ ॥ 

एती मार पई करलाण ते की दरदु न आइआ ॥१॥ 

करता तू सभंना का सोई । 

जे सकता सकते कड मारे ता मनि रोसु न होई ॥१॥ रहाड ॥ 
सकता सीहु मारे पे वगे खसमे सा पुरसाई* ॥२॥०॥३ ६॥ 


अर्थात “बाबर ने खुरासान पर शासन किया, किन्तु उसे अपना 
समझ्त कर बचा रखा। उसने हिन्दुस्तान को अपने आक्रमण से) भयभीत 
किया। कर्ता (परमात्मा) ने अपने ऊपर दोष न रख कर मुगलों को यम रूप 
बना कर आक्रमण कराया। इतनी मारकाट हुईं ओर इतनी करुणा व्याप्त 
हुईं, पर ऐ. परमात्मा क्या तुममें तनिक भी करुणा उत्पन्न नहीं हुईं ! ऐ. 
कर्ता, तू सभी का है ( किसी वर्ग विशेष अथवा जाति विशेष का नहीं है ) 
यदि कोई शर्क्तिशाली किसी शक्तिशाली का हनन करता है, तो मन में क्रोध 
उत्पन्न नहीं होता | पर यदि शक्तिशाली सिंह निरपराध पशुओं के क्ुएड' पर 
आक्रमण करता है, तो स्वामी को कुछ तो पुरुषा्थ दिखलाना चाहिए |? 

इस प्रकार भी गुरुगअंथ साहब में आए हुए गुरु नानक देव के पदों 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतब्ध की राजनीतिक अवस्था अत्यन्त शोच- 
नीय थी | पंजाब की दशा तो ओर भी चिन्त्य थी | पहले पहल यही प्रान्त 
जीता गया था। उसकी स्थिति दो शक्तिशाली मुसलमानी राजधानियों--- 
दिल्‍ली और काबुल के बीच में थी। वहाँ मुसलमानी साम्राज्य पूर्ण रूपेण 
स्थापित हो चुका था। ग़ुद नानक के पदों से स्पष्ट प्रत्तीत होता है कि वह 
समय रक्तपात का युग था। तलवारें सदा गर्दनों पर लटकी रहती थीं। आ्रातंक 
का साम्राब्य सारे देश में व्याप्त था। कोई ऐसा नेता न था, जो राष्ट्र की 
समस्त बिखरी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर अत्याचार का सामना 


कर सके | 





१, फिलासफी आवू सिक्खिज्म : शेरसिह, पृष्ठ २३-२४, 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला १३, प्रष्ट ३६०, 


गुरु-अन्थ साहब में वर्णित राजनीतिक और धामिक दशाएँ. ४३ 


सामाजिक परिस्थिति 

राजनीतिक धर्मान्वता का सामाजिक संघटन पर प्रभाव पड़ना 
अवश्यम्भावी है| मुसलमान शासकों ने धर्म-परिव्तन के कई अख्तर निकाले , जिनमें 
यात्रा कर, तीथयात्रा कर, धार्मिक मेलों, उत्सवों और जुलूसों पर कठोर प्रति- 
बन्ध, नए मन्दिरों के निर्माण तथा जीण॑-मन्दिरों के पुनरुद्धार पर रोक, हिन्दू- 
धर्म और समाज के नेताओ्रों का दमन, मुसलमान होने पर बड़े बड़े पुरस्कार 
देने आदि मुख्य थे। इन्हीं अस््रों के द्वारा वे लोग हिन्दू-धर्म को सर्वथा मिदा 
देना चाहते थे३ | 

इन अत्याचारों का परिणाम तत्कालीन जनता पर बहुत अधिक 
पड़ा | हिन्दुओं का अनुदार वर्ग ओर भी अधिक अनुदार बन गया। वे 
अपनी सामाजिक स्थिति के रक्षण के प्रति ओर भी अधिक सचेष्ट हो गए. । 
इसका परिणाम हिन्दू-मात्र के लिए अ्रत्यन्त भीषण सिद्ध हुआ। हिन्दुओं 
का एक वर्ग असहिष्णु, अनुदार और संकीर्ण हो गया। अपने को विधर्मी 
प्रभावों से बचाना उसका उद्देश्य हो गया । युग-घर्म, लोक धर्म से पराड्मुख 
हो, ब्राह्याचारों, रूढ़ियों के कवच से अपने को सुरक्षित रखना यही उनका 
सबसे बड़ा प्रयास सिद्ध हुआ | उनकी यह पराड्मुखता अन्य धमावलम्बियों 
तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अपने सहधर्मियों के साथ भी व्यापक रूप 
में परिलक्षित हुईं । इसी कारण सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो उठी। 

हिन्दुओं का वर्णाश्रम धर्म कहने मात्र को रह गया । ब्राह्मण अपनी 
देवी सम्पदा को त्याग कर, पाखंडपूर्ण घम में रत हो गए,। इसी प्रकार 
ज्षत्रियगण अपने स्वाभाविक शौये को त्याग कर अपनी भाषा और संस्कृति 
के प्रेम को त्याग कर उदरपोषण के निमित्त अरबी-फारसी के अध्ययन में 
रत हुए। गुरु नानक देव ने इस परिस्थिति का बड़ा सुन्दर आभास 
दिया है-- 

अरवी त मीटहि नाक पकड॒हि ठगण कउठसंसारु ॥१॥ रहाउ ॥ 
आंट सेती नाकु पकद॒हि सूझते तिनि लोअ। 
मगर पाछै कछु न सूके एहु पदमु अलोअ ॥२॥ 





३. इवोल्यूशन आवू दु खालसा, भाग १ : इंदुभूषण बनर्जी, पृष्ठ 
४३-४४, 
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खन्नीआ त धरमु छोडिआ मलेछ भाखिआ गही, 
ससटि सभ इक बरन होई धरम की गति रही ? ॥३॥१॥६॥८॥ 
अर्थात्‌, “( ब्राह्मण ) ध्यान करने के लिए आँखें तो बन्द करते हैं, 
ग्राणायाम करने के लिए. नाक भी पकड़ते हैं, किन्तु संसार को ठगने में 
प्रवृत्त रहते हैं | अंगूठे और अँगुलियों से नाक पकड़ कर यह दम्भ करते हैं 
कि हमें तीनों लोकों का ज्ञान है, किन्तु अपने पीछे की वस्तु भीन देख 
सकते | यह कैसा पद्मासन है। क्षत्रियों ने भी अपना धर्म त्याग दिया है 
और फ़ारसी आदि भाषाओं को ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार सारी रूष्टि 
में गुलामी की एकता हो गई। धर्म का वास्तविक स्वरूप समाप्त सा हो 
गया है।”? 
हिन्दू धर्म पर केवल मुसलमानों का ही अत्याचार नहीं था, बल्कि 
हिन्दुओं का अत्याचार उससे भी अधिक था | शूद्रों को नीचतम वर्ण-समक्ता 
गया। उच्च वर्ण वालों ने उन्हें सारे अधिकारों से बंचित कर दिया । वेदों 
और शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए त्याज्य बताया गया। अन्त्यजों की 
दशा तो और भी शोचनीय थी। वे मन्दिरों में देवताओं के दर्शन से भी 
वहिष्कृत किए गए.। उनकी छाया के स्पश मात्र से उच्च वर्ण के हिंदुओं 
का शरीर अपविन्र हो जाता था। सिक्‍ख गुरुओं की वाणियों से यह बात 
भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि जाति-गत अभिमान उस समय अत्यधिक 
अबल था। गुरू नानक देव ने इसका संकेत इस भाँति किया है--- 
जाणहु जोति न पूछहु जाती आगे जाति न है * ॥१॥ रहाड ॥३॥ 
अर्थात्‌, “मनुष्य मात्र -में स्थित परमात्मा की ज्योति ही को समभने 
की चेष्टा करो। जाति-पाँति के टंटे-बखेड़े में मत पड़ो | यह निश्चित समझ 
लो कि आगे ( वर्ण-व्यवस्था ) के पूर्व कोई भी जाति-पाँति नहीं थी |? 
गुरु अंगद देव ने जाति-प्रथा की इस बुराई को ही दूर करने के लिए 
सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। उनका कथन है, योगी गण 
दशन को ही धर्म सममते हैं | ब्राह्मणों का धार्म वेदों का पढ़ना और पढ़ाना 
समझा जाता है | ज्षत्रियों का धर्म शूरवीरता और शूद्रों की सेवा है। इस 
प्रकार भेद-बुद्धि वालों के लिए. पथक.प्रथक्‌ ढंग और एथक-प्रथक्‌ तरीके 





4, श्री गुरु अंथ साहिब, धनासरी, सहला १ छष्ठ ६६२-६३ 
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हैं। किन्तु तथ्य तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्णों का समन्वित रूप 
होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य में किसी समय ब्राह्मण, किसी समय ज्ञत्रिय, 
किसी समय और किसी समय शुद्र के होने चाहिए |””-- 

जोग सबद॑ गिश्रान सबद॑ बेद सबद॑ बत्राहमणह । 

खन्री सबद॑ सूर सबद॑ं सूद सबदे पराकृतह ॥ 

सरब सबंद एक सबंद जेंको जाणे सेड। 

नानकु ताका दासु है सोइ निरंजनु देड ॥* 

जिस व्यक्ति ने जाति के इस समन्बित रूप को अपने में स्थापित कर 
लिया है, वही परमात्मा का वास्तविक रहस्य समझता है। गुरु अंगद देव 
जी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ऊँचा सममते हैं| उसे साज्ञात्‌ परमात्माही 
समभते हैं ओर अपने को ऐसे व्यक्ति का दास कहने में मी नहीं हिचकते | 

तीसरे गुर अमरदास जी की वाणी से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता 
है कि जाति-व्यवस्था का कितना मिथ्या अमिमान था। गुरु श्रमरदास जी 
“भैरठ रागु? में जाति के सम्बन्ध में अपने विचार निम्नलिखित ढंग से 
व्यक्त करते हैं-- 

“किसी भी व्यक्ति को जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई 
कहने मात्र से ब्राह्मण नहों बन जाता । परम ब्रह्म का जिसने भी साक्षात्कार 
कर लिया है, वही ब्राक्षण है । मूर्खों, गेबारों ! जाति का अमिमान मत करो | 
इस प्रकार के अभिमान से अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है। सभी कोई 
चार वर्णों की बातें करते हैं | किन्तु यह नहीं समझते कि चारों वर्णो की 
उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुईं है | ऐसी स्थिति में न कोई बड़ा कहा जा सकता है 
ओर न छोटा। सृष्टि मात्र में एक ही मिट्टी विद्यमान है। कुम्हार उसी मिट्टी 
से नाना भाँति के बत्तन बनाता है। इसी प्रकार पंच तत््वों--आकाश, 
वायु, अमि, जल एवं प्रथ्वी--से सृष्टि के समस्त प्राणियों की रचना हुई है| 
ग्रतः कौन कहा सकता है कि अम्क बड़ा है अ्रमुक छोटा ।?! 

जाति का गरबु न करीअहु कोई। 
ब्रहमु बिन्‍्दे सो आहमण होई ॥१॥ 


१, श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला २, वार सलोका नालि सलोक 
भी, पृष्ठ ॥४६६& 


६ श्री गुर-प्रन्थ-दर्शन 


जाति का गरबु न करि मूरख गचारा। 
इसु गरब ते चलहि बहुतु विकारा ॥१॥ रहाड ॥ 
चारे वरन आखे सभु कोई। 
बहमु बिंदु ते सम ओपति होई ॥२॥ 
मादी एक सरल संसारा ! 
बहु बिधि भांडे घेड़े कुम्हारा ॥३॥ 
पंच ततु मित्ति देही का आकारा | 
घटि बध्चि को करे बीचारा" ॥४॥१॥ 
मुसलमानों के शासन काल में भारतीय नारियों के ऊपर अत्याचार 
तो चरम सीमा पर पहुँच गया | यह परम शोचनीय बात थी कि उनका 
सम्मान उनके परिवार में ही समाप्त हो गया। अमरत्व की साधना के सारे 
अधिकारों से वे बंचित कर दी गईं थीं | उनका कोई निजी कम ही न रह 
गया । वे आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से हीन थी । उनका कोई अधिकार भी 
न रह गया। वेदों, शाज्रों का अध्ययन उनके लिए वजित था। गश्ह परिचर्या 
ही उनकी साधना थो और उसी में उन्हें सन्‍्तोष करना पड़ता था।* 
इतना ही नहीं सनन्‍्त-महात्माश्ं की दृष्टि में भी वे हेय समझी जाने लगीं। 
बड़े दुःख की बात तो यह है कि उनके सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने 
को कौन कहे वे उत्तरोत्तर त्तिसस्कार की वस्तु समझी जाने लगीं। लोग 
उनकी निन्दा करने में भी नहीं चूकते थें। गुरु नानक देव के एक पद से 
यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है कि लोगों की दृष्टि में स्त्रियों का 
स्थान मन्द था। किन्तु उन्होंने हिन्दू-जाति के उपेक्षित-नारी-समाज को 
गौरव के आसन पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की-- 
भंडि जंमीऐ भंडि निमीऐ संडि संगणु वीआहु । 
भंडहु होवे दोसती भंडहु चले राहु ॥ 
भंडु सुआ भंडु भालीऐ संडि हो वे बंधानु । 
सो किउ मंदा आखीएऐ जितु जंमहि राजानु ॥ 
अर्थात्‌, “स्त्री के द्वारा ही हम गर्भ में धारण किए जाते हैं और 
३. श्री गुरु अन्‍्थ साहिब, रागु भेरड, महला ३ पृष्ठ १३२८ 
२, एसेज़ इन सिक्खिज्म : तेजासिंह, पृष्ठ १२-१३ , 
३. श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा दी वार, सहला १, पृष्ठ 89३, 
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उसी से जन्म लेते हैं । उसी से हमारी मैंगनी होती है; ओर उसी से विवाह 
होता है। ज्री से हमारी (जीवन-पर्यन्त की) मैत्री होती है। उसी से सृष्टि- 
क्रम चलता रहता है | एक स्त्री के मर जाने पर दूसरी सत्री खोजनी पड़ती 
है। स्री हमें सामाजिक बन्धन में रखती है। फिर हम उस स्त्री को मंद क्‍यों 
कहें, जिससे महान पुरुष जन्म लेते हैं १?? 
धामिक-परिं स्थिति 

भारतवर्ष में राजनीति और समाज का मेरुदश्ड धर्म ही रहा | यहाँ 
की राजनीतिक एवं सामाजिक-संवटन कमी धर्म-निस्पेज्ञ नहों रहे हैं| गुरु 
नानक देव के समय में राजनीतिक एवं सामाजिक संकीर्णिता एवं अश्याचारों 
ओर अनाचारों का मूल कारण धार्मिक संकीर्णता थी।- उस काल के हिंन्दू 
एवं मुसलमान अपने अपने धर्म की उदार और सात्रमोमिक्र मान्यताओं को 
भूल कर साम्पदायिकता के गडढे में पड़े हुए ये | गुरु नानकदेव ने उसका 
सजीव चित्रण अपने शिष्य, भाई लालों से इस भाँति किया है-- 

सरमु धरसु दुइ छुपि खलोए कूडु फिरे परधानु वे लालो । 

काजीआ बामण की गलि थकी अग॒दु पड़े सैतानु वे लालो ॥ 

मुसलमानीआ पड़हि कतेबा कसट महि करहि खुदाई वे लालो । 

जाति सनाती होरि हिंद्वाणीआ एडि भी लेखं /लाइ वे लालो ॥ 

खून' के सोहिले गावीअहि नानक रतु का कंगू पाई वे लालो ॥ ? १॥३॥५ 

अर्थात्‌, “अरे लालो, लज्जा और धर्म--दोनों ही--संसार से विदा 
हो चुके हैं ओर चारों ओर कूठ का ही साम्राज्य हैं। काजियों और बाह्मणों 
ने अपने कत्तंव्य त्याग दिए हैं और अब विवाह शैतान करवाता है। मुसल- 
मान स्त्रियों और हिन्दू-स््रियों तथा अन्य ऊँची और नीची स्तरियाँ कष्ट में पड़ 
कर परमात्मा का नाम ले रही हैं। नानक कहते हैं कि वे सत्र खूनी गीत 
गा रही हैं और केशर के स्थान पर रक्त पड़ रहा है।? | 

धर्म का वास्तविक रूप लोग भूले जा रहे थे । बाह्याडम्बरों का बोल- 
बाला था | बहुत से लोग तो भय से और मुसलमानों को प्रसन्न करने के 
लिए: कुरान इत्यादि पढ़ते थे। मुसलमान भी “असली मजहब” को छोड़ 

हे थे। गुरु नानक देव के ही शब्दों में सुनिये :--- 


: (, श्री गुरु अंथ साहिब, तिलंग, महत्ता $, एृष्ठ ७२२-७२३, 


धप श्री गुरु-अन्थ-दर्शन 


गऊ बिराहमणा कडउ करु लावहु गोबरि तरणु न जाई । 
घोती टिका तै जपमाली धानु मलेछां खाईं |। 
अंतरि पूजा पड़हिं कतेेबा संजमु तुरका भाई ॥। 
छोडीले पाखंडा + ॥ 
तावये यह कि ऐ समृद्धिशाली हिन्दुओं, एक ओर तो तुम लोग 
मुसलमानों का शासन सुहृढ़ बनाने के लिए गौओं ओर ब्राह्मणों पर कर 
लगाते दो और दूसरी ओर गौ के गोबर (अर्थात्‌ गौ के गोबर आदि की गौरी, 
गणेश आदि की प्रतीक-मूत्ति) के बल पर मुक्ति पाना चाहते हो। भला यह 
कैसे संभव हो सकता है ?# धोती पहनते हो, टीका लगाते हो, गले में जप की 
माला धारण किए हो किन्तु धान्य तो म्लेच्छों का ही खाते हो। (अपने 
संस्कारों के वशीभूत होकर) भीतर-मीतर तो पूजा करते हो किन्तु (मुसलमानों 
को प्रसन्न करने के लिए) बाहर कुरान आदि पढ़ते हो ओर सारे आचरण 
तुरकों के समान करते हुए | इस पाखण्ड' को छोड़ो, इससे कोई भी लाभ 
नहीं | 
सारी धार्मिक क्रियाएँ दिखावा मात्र के लिए होती थीं। धर्म-प्रदर्शन 
मात्र था | उस पर आचरण दुलंभ था| गुरु नानक देव ने ऐसे प्रदर्शनों का 
स्थान-स्थान पर संकेत किया है ओर इसकी निनन्‍्दा भी की है--- 
पड़ि पुसतक संधिया बादं। 
सिल पूजसि बगुल समाधं | 
मुखि भूठ विभूखण सारं* ॥ 
अर्थात्‌ “पुस्तक पढ़ते हैं, संध्या करते हैं। किन्तु उस संध्या के 
वास्तविक रहस्य को नहीं सममते | पांडित्य-प्रदशन के निर्मित्त बाद-विवाद 
में रत रहते हैं। पाषाणय की पूजा करते हैं ओर बगुले की भाँति भूठी समाधि 
लगाते हैं| सच्ची समाधि के आनन्द से बहुत दूर हैं | दिखावा मात्र समाधि 
का दम्भ भरते हैं | मुख से भ्ूठ बोल कर लोदे के गहने को ( सोने का ) 
दिखाते हैं |? इन सब उद्धरणों से हम इस पर निष्कर्ष पहुँचते हैं कि धार्मिक 
प्रवृत्तियों में दम्भ और प्रदशन का बोलबाला था । 
गुर नानक देव ने आसा दी वारः में कहा है “हिन्दू मस्तिष्क 





3, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा दी वार, महला $, एष्ट ४७१ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा टी वार, महला १, पृष्ठ ४७०, 


गुरु-अन्थ साहब में वणित राजनीतिक और धार्मिक दशएँ.. ४६. 


मुसलमानों की संस्कृति की इतनी दासता स्वीकार कर लिए है कि वह जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में मुसलमानों को आत्म समर्पण कर दिए हैं? ।” वास्तव में 
मुसलमानों के बल्मात्‌ धर्म-परिवत्तन एवं हिन्दुओं की मानसिक कमजोरी के 
कारण हिन्दुओं में बाह्याडम्बरों की प्रबलता आ गईं थी । 

भाई गुरुदास जी ने अपनी वारों में तत्कालीन धामिक परिस्थिति 
का इस प्रकार चित्रण किया है---“मुसलमानों में मी अनेक वेश चल पड़े 
हैं । कोई पीर है, तो कोई पैगम्बर और कोई औलिया | ठाकुरद्वारों को गिरा 
कर उनके स्थान में मस्जिदों का निर्माण किया गया है। गो ओर गरीबों की 
हत्या करते हैं| इस माँति प्रथ्वी के ऊपर पाप का विस्तार हो गया है ।* 

इसी भाँति हिन्दुओं की दशा का भी भाई गुरुदास जी ने वर्णन 
किया है | उनका कथन है--“संन्यासियों के दस सम्प्रदाय हैं और योगियों 
के बारह पंथ | जंगम और दिगम्बर आदि परस्पर कलह करते रहते हैं। 
ब्राह्मणों में मी अनेक वर्ग हैं। शास्त्रों, वेदों एवं पुराणों में परस्पर संघर्ष 
चलता रहता है । तंत्र-मंत्र, रसायन ओर करामात का बोलबाला है। इस 
प्रकार सभी तमोगुरण में रत हैं | 

सारांश यह कि उस समय को राजनीतिक स्थितिं की भयंकरता, 
सामाजिक व्यवस्था की अस्त व्यस्तता एवं धामिक बाह्याडम्बरता तथा रूढ़ि- 
ग्रस्तता के कारण देश विषमावस्था में था। देश में दो वर्ग थे--एक तो 
शासकों का और दूसरा शासितों का। दोनों की मानसिक अवस्थाएँ प्रथक्‌ 
प्रथक थीं। शासकों में अहंभाव की प्रधानता आ गईं थी । उनकी अहमन्यता 
अपनी चरमसीमा को पहुँच चुकी थी। यह अहमन्यता इतनी बढ़ी हुईं थी कि 
शासितों के राजनीतक अस्तित्व स्वीकार करने में भी कोन कह्दे, वें उनके 
धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व को भी स्वीकार करने में भीअपना अपमान 
समभते थे | दूसरी ओर शतताब्दियों के अत्याचार, अपमान और राजनीतिक 
दासता के फलस्वरूप हिन्दू ( शासित वर्ग ) अपना शौर्य, आत्म-गौरव और 
आत्म-विश्वास खो बैठे थे | धर्म का वास्तबिक स्वरूप लुप्त सा हो गया था | 


4, नील वसत्र ले कपड़े पहिरे, तुरक पठाणी अमलु कीआ! ---- 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आसा दी वार, महा १, एृषट ४७० 
२ वारां भाई गुरुदास जी, वार १, पौडी २० 


मध्यकालीन धर्म-सुधारकों में गुरु नानक देव 
का महत्व 


यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक 
परिस्थितियों को देखकर भी भारतीय धर्म-सुधारकों के मन में सुधार करने 
की कोई भावना नहीं उत्पन्न हुईं | पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद् एवं सोलहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्द में प्रतिक्रिया की भावना बड़े वेग के उत्पन्न हुईं | सुधारकों 
का एक दल ऐसा उत्पन्न हुआ, जिसने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 
सुधार करने का प्रयास किया | प्रसिद्ध इतिहासकार कर्निंधम ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ “सिक्‍्खों के इतिहास?” में लिखा है, “इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में हिन्दू मस्तिष्क प्रगतिहीन और स्थिर न रह सका | मुसलमानों के 
संसर्ग से वह उद्देलित होकर परिवत्तित हो उठा और नवीन प्रगति के लिए, 
उत्तेजित हो उठा | रामानन्द और गोरख ने घार्मिक एकता का उपदेश 
दिया । चैतन्य ने उस धर्म का प्रतिपादन किया, जिससे जातियाँ सामान्य 
स्तर पर आई । कबीर ने मूत्तिपूजा का निषेध किया और अपना संदेश 
लोक-भाषा में सुनाया | बल्‍्लभाचाय जी ने अपनी शिक्षाओं में भक्ति और 
धर्म का सामंजस्य स्थापित किया । पर वे महान्‌ सुधारक जीवन की ज्षण- 
भंगुरता से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनकी दृष्टि में समाजोद्धार का 
दृष्टिकोश नगण्य सा था। उनके प्रचार का लक्ष्य केवल ब्राह्मण-बर्ग के 
प्रभुत्व से छुटकारा दिलाना, मूर्तिपूजा और बहुदेव की स्थूलता प्रदर्शित 
करना मात्र था। उन्होंने वेराग्यवान्‌ और शान्त पुरुषों का संगठन तो किया 
ओर आत्मानन्द की प्राप्ति के लिए अपना सर्चस्व त्याग दिया। पर अपने 
भाइयों को सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़ने का उपदेश' न दे सके, 
जिससे ऐसे समाज का निर्माण हो, जो रूढियों एवं आडम्बरों से विहीन हो । 
उन्होंने अपने मतों में तक-वितर्क॑, वाद-विवाद पर तो विशेष बल दिया; पर 
ऐसे उपदेश नहीं दिये जो राष्ट्र निर्माण में बीजारोपण का कार्य कर सके | 
यही कारण है कि उनके सम्प्रदाय विकसित न हुए और जहाँ के तहाँ ही 
रह गए |? 





१, हिस्ट्री आव्‌ द सिक्खस : जे० डी० कनिघम, पृष्ठ ३८ 


मध्यकालीन धर्म-सुधारकों में गुर नानक देव का महत्व हे 


यदि हम उपयरक्त सुधारकों की असफलता के कारणों का उल्लेख करें 
तो हमें प्रधानतया दो कारण दिखायी पड़ते हैं१ । 

. गुरु नानक के पू्व जितने भी धर्म-सुधार सम्बन्धी आन्दोलन हुए थे, 
वे प्रायः सभी साम्प्रदायिक थे और पारस्परिक वाद-विवाद में रत थे | उदा- 
दरणार्थ भी रामानन्द जी उत्तरी भारत के महान्‌ सुधारक थे। उन्होंने ही 
भक्ति-का मार्ग सर्व-सुलभ बनाया और साधारण जनता में यह भावना मरी-- 
“जाति-पाँति पूछै नहिं कोई | हरि का भजै सो हरि का होई॥” उन्होंने 
अवतारवाद को स्वीकार करके रामोपासना की प्रथा चलायी | इसका परि- 
णाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक अहमन्यता बढ़ी । साम्पदायिकता के कारण 
ही गोस्वामी ठुलासीदास ऐसे उच्च कोटि के भक्त की “विश्वनाथ की पुरी” 
(काशी) ही वैरी हो गई । वैष्णवों, शैवों, शाक्तों का पारस्परिक कलह घटने के 
बजाय बढ़ता ही गया। रामानन्द जी के अनुयापी रुढ़ियों ओर ब्राद्याचारों 
के बन्धन से मुक्त न हो सके | उनके पहनने के वस्त्र विशेष ढंग के थे | 
उनकी माला भी विशेष प्रकार की थी। वे किसी के स्पर्श से भय खाते थे 
ओर सबसे प्रथक रहते थे | रामानन्द जी द्वारा प्रचारित मत की यही दशा 
हुई | वह विकसित होने के बजाय संकीर्ण होता गया | 

गोरखनाथ जी ने भी बाह्याचारों ओर प्रदर्शनों का उन्मूलन योग- 
क्रिया के गुप्त साधनों द्वारा करना चाहा; परन्तु वे मी सम्पदाय के संकीण 
प्रभावों से मुक्त न हो सके | गोरखनाथ जी के घर्म में आगे चलकर बाह्माचार 
अपनी चरमसीमा को पहुँच गए। नाथ योगी सैकड़ों की संख्या में 'मेखला 
सगी, सेली, गूदरी, खप्पर; कर्ण-मुद्रा, कोला आदि चिह्ों से युक्त, सैड़कों, 
तीर्थ-स्थानों में घूमते हुए देखे जाने लगे *।? इब्न बतूता नामक मिश्री 
पर्यटक जब भारत आया था, तो उसने इन योगियों को देखा था |. उसने 
लिखा है कि उन योगियों के वस्त्र पैर तक लम्बे होते हैं| सारे शरीर में 
भभूत लगी होती है और तपस्या के कारण उनका वर्ण पीत हो गया.होता 
है? | उन योगियों का प्रभाव और आतंक सारी जनता पर छाया हुआ था। 
3, द्रांसफारसेशन आव्‌ सिक्खिज्म : गोकुलचंद नारंग, पुष्ठ ३२- 
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भर श्री गुरु-अन्थ-दर्शन 


इब्नबतूता का कथन है कि चमत्कार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के 
इच्छुक बहुत से मुसलमान भी उनके पीछे लगे फिरते हैं? | परन्तु आगे चल' 
कर उन योगियों की सारी साधनाएँ वस्त्र-वेश में सीमित हो गई । श्री गुरु 
अंथ साहिब जी सिद्ध-गोष्ठी ( गुरू नानक द्वारा रचित ) तथा अन्य गुरुओं 
की वाणियों में गोरख-पंथियों की वेश-भूषा का सुन्दर चित्रण मिलता है। 
सारांश यह कि गोरख-पंथियों में वेश-भूषा का प्रचार अधिक हो गया तथा 
आंतरिक साधना में गौण-भाव आ गया। इसी प्रकार अन्य धार्मिक आन्दो- 
लनों के प्रति भी थोड़ी या अधिक बातें कहीं जा सकतीं हैं।उन सभी 
अन्दोलनों के मूल में साम्प्रदायिकता निहित थी | सभी के अपने आचारात्मक 
ओर बाह्य नियम थे और वे सब उनमें बुरी तरह जकड़े थे | 

“इन आन्दोलनों से राष्ट्रीय उत्थान क्‍यों न हुआ !??--इस प्रश्न- का 
दूसरा कारण यह है कि प्रायः सभी सुधारक त्याग ओर वैराग्य को जीवन 
का चरम लक्ष्य मानते थे। एकाधघ इसके अपवाद अवश्य कहे' जा सकते हैं,. 
जैसे कि बल्लभाचाय जी श्री रामानन्द जी के अनुयायी वैरागियों के नाम- 
करण से ही प्रतीत होता है कि वे लोग वैराग्य की साज्ञात्‌ प्रतिमूत्ति थे | 
श्री गोरखनाथ के योगियों में त्याग आवश्यक अंग समझा जाता था, हालाँकि 
उनके अनुयायी ग्हस्थ भी थे । कबीर यद्यपि विवाहित थे, गहसुथ जोबन व्यतीत' 
करते थे, फिर भी वैराग्य पर जोर देते थे | सन्‍्तों के त्याग के इस आदश ने 
लोगों में किंकतंव्यविमूढुता की भावना भर दी। लोक-संग्रह के निमित्त कर्म 
करने का आदर्श लोग भूल गए। लोग हाथों पर हाथ रख कर भाग्यवादी 
बन गए और काल, कर्म तथा भाग्य पर मिथ्या दोष आरोपित करने लगें | 
इस प्रकार इस अकर्मण्यता से हमारे समाज का कर्म पंशु हो गया, शान 
'चु-ज्ञान मात्र रह गया ओर भक्ति आडम्बरयुक्त हो गयी। 

गुर नानक देव क्रान्तिदर्शी, महान्‌ देशभक्त, प्रचण्ड रूढ़ि-विरोधी 
एवं अद्भुत युग-पुरुष थे | इसके साथ ही उनके हृदय में वैराग्य ओर भक्ति: 
की मंदाकिनी सदेव प्रभावित होती रहती थी तथा मस्तिष्क में वित्रेक और 
ज्ञान का प्रचण्ड मात्तस्ड' अदरनिश प्रकाशित रहता था। वे अपूर्व दूरदर्शी 
थे । उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वतंमान परिस्थितियों में कौन सा 
धर्म मारत के लिए ओर वह भी विशेषतया पंजाब के लिए, श्रेयस्कर होगा । 


4. नाथ-सम्प्रदाय : हजारीग्रसाद 6 वेदी, पृष्ठ १६ 
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इसी विचार से उन्होंने सिक्‍ख धर्म की संस्थापना की | यत्रपि मध्ययुग में 
भारतवर्ष में अनेक धर्म-सुधारक हुए, पर उन्हें वह सफलता नहीं प्राप्त हुई, 
जो गुरु नानक देव को प्राप्त हुई कर्निंवम महोदय के इस कथन से हम 
अज्ञलुरशः सहमत हें---“यह सुधार गुरु नानक के लिए अवशिष्ट था | उन्होंने 
आधार पर अपने के सच्चे सिद्धान्तों का सूक्ष्मता से साज्ञात्कार किया और ऐसे 
व्यापक सुधार अपने धर्म की नींव डाली, जिसके द्वारा गुरु गोविन्द्र्सिह ने अपने 
देशवासियों का मस्तिष्क नत्रीन राष्ट्रीयवा से उत्तेजित कर दिया और उन 
सिद्धान्तों को व्यावह्रिक रूप दिया कि छोटी ओर बड़ी जाति तथा उनके 
धर्म समान हैं। इसी भाँति राजनीतिक सुविधाओं की प्राप्ति में सभी की 
समानता है ११? 

इस प्रकार मध्ययुग के धर्म-सुधारकों शुरु नानक देव का विशिष्ट 
: स्थान उन्हने युग की नाड़ी पहचानी और तदनुरूप उसका निदान किया । 
उन्होंने खूब सोच-समझत कर सिक्‍ख धर्म की संस्थापना की । सुभीते के लिए 
सिक्‍्ख-धर्म की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर और उनके 
अध्ययन करने के उपरान्त शुरु नानक देव का महत्त्व आँका जा सकता है| 
वे विभाग निम्नलिखित ह--(१) व्यावहारिक पक्ष और (२) सैद्धान्तिक पक्ष । 

व्यावहारिक पक्ष 

राधाकृष्णन्‌ का कथन है कि प्रत्येक मौलिक धर्म-संस्थापक अपनी 
व्यक्तिगत, समाज गत तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने 
धार्मिक संदेश देता है |* गुरु नानक द्वारा संस्थापित धर्म में हम उपयंक्त 
कथन की अज्ञरशः पुष्टि पाते हैं | हम पहले ही देख चुके हें कि सिक्ख-धर्म 
की संस्थापना के पूर्व भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक 
परिस्थितियों का क्या स्वरूप था। उत्तरी भारत में मध्ययुग में बहुत से धम- 
संस्थापक हुए, किन्तु विषम राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किसी ने भी 
नहीं किया | किसी में भी यह प्रवृत्ति नहों उत्पन्न हुईं कि वह अपने 
आराध्य देव से यह प्रश्न कर सके | 

खुरासान खसमाना कीआ हिन्दुसतानु डराइआ | 


# मर के छ. # # सा के के ७ & के के सका मे # थे शक कडाओ 


4, हिस्ट्री आव्‌ द सिक्खूस, कर्निधम, एप्ठ ३८-३४ 
२. द हिन्दू व्यू आचू लाइफ़, राधाक्षष्ण, पृष्ठ २७ 
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पुती मार पई करलाणे तें की दरदु न आइआ ' ॥॥१.।०३६॥ 

अतएव गुरु नानक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
निवृत्ति-मूलक नहीं है, प्रवृत्तिमूलक है। 

इस धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि इसने पाखण्डों एवं बाह्माडम्बरों 
का खण्डन किया है, चाहे वह हिन्दू-ब्राह्णों का हो, चाहे जैनों का हो, 
चाहे योगियों का हो चाहे मुल्लाओं अथवा काजियों का हो। धर्म के वाध्त- 
बिक स्वरूप को त्याग कर लोग बाह्याडम्बरों के पीछे बुरी तरह से पड़ जाते 
हैं | ये ही बाह्याडम्बर लड़ाई-मगड़े संकीएंता और असहिष्णुता के कारण 
बन जाते हैं । 

गुर नानक द्वारा संस्थापित सिक्ख धर्म की तीसरी विशेषता यह है 
कि उसमें सामाजिक कुरीतियों का बुरी त्तरह से खण्डन किया है। जातिगत 
प्रथा समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी है | इससे सारा समाज विश्वुद्धल हो जाता 
है। गुरु नानक देव ने इस कमजोरी को अनुभव करके ही कहा था--- 

जाणहु जोतिं न पुछुहु जाती आगे जाति न हे* ॥१॥ रहाड ॥३॥ 

तात्पय यह कि परमात्मा की ज्योति ही समस्त प्राणियों में समझो । 
अत्तरव जाति-सम्बन्धी प्रश्न मत करो, क्योंकि पहले किसी प्रकार की जाति- 
व्यवस्था नहीं थी । 

इसी प्रकार उन्होंने हिन्दू-जाति की उपेक्षिता नारी समाज को फिर 
से प्रतिष्ठा एवं गौरव के आसन पर बैठाया। उन्होंने आसा की वार में 
स्त्रियों के सम्बन्ध में बहुत ऊँचे विचार प्रकद किए हैं। गुरु नानक देव ने 
अपने धर्म में स्त्रियों के खोए हुए. अधिकारों को .वापस दिया। आध्यात्मिक 
साधनाओं और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसकी समानता पुरुषों से स्वीकार 
की गयी । 

इस धर्म की चौथी विशेषता यह है कि इसकी परम्परा कम से कम 

दशव गुरु गोविन्द सिंह जी त्तक अत्यधिक विकासोन्मुखी थी यदि कोई धार्मिक 
परम्परा विकसित नहीं होती, तो इसके अर्थ यह हैं कि इस परम्परा के अनु- 
यायी आध्यात्मिक दृष्टि से मत हो गए हैं ।* सिक्ख धर्म में विकासोन्‍्मुखी. 





१. श्री गुरु प्रन्थ साहिब, रागु आसा, महला १, एष्ठ ३६० 
२. श्री गुरु श्रंथ साहिब, रागु आसा, महला १, प्रष्ठ ३४8, 
३. द हिन्दू व्यू आव्‌ लाइफ़ : राधाकृष्णन, पृष्ठ २१ 
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प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। उन्होंने धर्म के मूल सिद्धान्तों को तो पकड़े 
रखा, किन्तु बाह्याचारों अथवा धर्म के बाह्य रूपों में परिस्थितियों के अनु- 
कूल परिवत्त न करते गए. | इसी से यह धर्म इतना शक्तिशाली होता गया | 
यदि परिस्थितियों के अनुकूल इस धर्म के बाह्य रूपों में परिवत्तत न होते, तो 
यह भी कबीर-पंथ, दादू-पंथ अथवा रैदास-पंथ की भाँति एक सीमा में केन्द्री- 
भूत हो गया होता । 

गुरु नानक के धम की पाँचवीं विशेषता यह है कि उन्होंने भक्ति 
मार्ग को उसके दोषों से बचा रखा | भक्ति मार्ग के अधानतया तीन दोष 
हैं..-पहला तो यह कि इष्टदेव के नाम-भेद के कारण पारस्परिक झगड़े हो 
जाया करते हैं ।* दूसरा दोष यह है कि अंध श्रद्धा के कारण लोग प्रायः 
इष्यदेवों की मर्जी पर इतने अधिक निभर हो जाते हैं कि व्यवहार में भी 
स्वावलम्बी बनना छोड़ कर एकदम आलसी ओर निकम्मे से ही रहते हैं 
तथा अपनी कमजोरियों और आपत्तियों का दोष अपने अपने इष्यदेव के मत्थे 
मढ़ कर चुप हो जाया करते हैं ।* तीसरा दोष यह है कि अन्ध-विश्वास का 
प्रबन्ध कभी-कभी इतना अधिक हो जाता है कि लोग दम्भियों के चक्कर में 
पड़कर दुःख मी खूब उठाते हैं |३ शुरू नानक देव ने भक्ति के उपयुक्त तीन 
दोषों को अत्यन्त सतकता से दूर किया | 

पहले दोष को मिठाने के लिए तो उन्होंने यह उपाय किया कि 
परमात्मा को रूप और आकार की सीमा से परे माना | उन्होंने ऐसे इष्टदेव 
की कल्पना की जो अ्रकाल मूत्ति! अजूनी? (अयोनि; अजन्मा), तथा 
'सैमं? (स्वयंभू) हैं। दूसरे दोष को मिटाने के लिए गुरु नानक देव ने 
निवृत्ति मार्ग को त्याग कर प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण किया | तभी तो बाबर के 
आक्रमण की भयंकरता को देख कर ओर करुणा से विगलित हो कर कर्ता 
से नानक देव प्रश्न करते हैं -- 

एती मार पई करलाणे तें की दरहु न आइआ ॥१॥७॥ ३६॥ 

अर्थात्‌ ऐ, कर्ता-पुरुष भारतवर्ष पर इतनी मार पड़ी, पर तुम्हारा हृदय 
जरा भी नहीं द्रवीभूतत हुआ । इसीलिए उन्होंने अपने मोक्ष तथा लोक-कल्याण 


अमल अणजापपक»तंकपमकमस5क। 





१, तुलसी-दुर्शन ; बल्देव प्रसाद मिश्र, पृष्ठ ७६-८० 
२, तुलसी-दर्शन ; बल्दुव प्रसाद मिश्र, छुष्ठ ८० 
३, तुलसी-दर्शन ; बल्देवप्रसाद मिश्र, छष्ठ ८०, 
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के निर्मित्त सेवा-धर्म पर बल दिया है। शुरु नानक का प्रेम मौखिक न होकर 
-सैवा-मावना से ओत-प्रोत है | जिस प्रेम में सेवा-भावना न होगी, वह 
वास्तविक प्रेम न होकर सहानुभूति मात्र रह जायगा। तीसरे दोष के परिहार 
के लिए उन्होंने बाह्याडम्बरों के त्याग और प्रेम-भक्ति पर अधिक बल दिया। 

गुरु नानक द्वारा संस्थापित धर्म की छुठीं विशेषता यह है कि उन्होंने 
जनता की निराशावादिता को दूर कर उसमें आशा, विश्वास और पौरुष की 
भावना जाणत की | इस प्रकार की शिक्षा का शुरू नानक देव ने खण्डन 
- किया कि मनुष्य पापी है ओर उसका इस जगत्‌ में रहना अपराध और पाप - 
' है। उन्होंने निराशों में यह अमरत्व भावना भरी कि उसका शरीर परमात्मा 
- के रहने का पवित्र स्थान है। इसीलिए. इसे कष्ट देने की अपेक्षा परमात्मा 
की अनुपम देन समझ कर उपयुक्त ढंग से रखना चाहिए। पर इसके अथथ यह 
कदापि नहीं कि उन्होंने शरीर को सब्न कुछ समझ लेने को कहा। इस सम्बन्ध 
- में उनकी शिक्षा गीता के निम्नलिखित श्लोक के समान है-- 


युक्ताहार विद्रस्य॒युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्त स्वप्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ अ्रध्याय ६॥ 
यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग आहार और 
- विहार करने वाले का तथा करों में यथायोग्य चेष्ठा करने वाले का, योग्यता 
चेष्टा करने वाले का, यथायोग्य शयन करने वाले तथा जागने वाला का 
- सिद्ध होता है। 
गुरु नानक की इन्हीं शिक्षाओं का प्रभाव था कि उनके अनुयायियों 
ने राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रसेवा में अनुपम योग दिया। उनके अनुयायी 
सिक्‍ख अपने “आपा? को खोकर मानवता की सेवा के माध्यम द्वारा परमात्म- 
चिन्तन में प्रवृत्त हुए । 
सिक्‍ख धर्म की सातवीं विशेषता यह है कि उसमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की 
- गईं | गुरु नानक देव जानते थे कि हिन्दुओं-मुसलमानों के पारस्पारिक 
मनोमालिन्य को दूर करने के लिए सहज मार्ग यही है कि उन दोनों की 
न्तरिक अच्छाइयों को अहण करके, उनके बाह्माडम्बरों को दूर करने की 
चेष्टा की जाय। कदाचित्‌ पंजाब में हिन्दू-मुसलिम संघर्ष सबसे अधिक 
था | इसीलिए उन्होंने जहाँ एक ओर सच्चे मुसलमान बनने की विधि 
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बतायी! वहाँ दूसरी ओर यद्द भी बताया कि सच्चा आह्मयण कौन दे ।* उन्होंने 
यह भी बताया क्रि ब्राह्मणों का उनेऊ किस अकार का होना चाहिए ! जो 
ब्राह्यण जनेऊ धारण करके क्ररता ओर असन्तोष की आग में जल रहा है 
वह ब्राह्मण नहीं है। सच्चा यज्ञोपवीत की गाँठ है और सत्य ही उसकी पूरन 
है। जो ऐसे यशोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा जनेऊ पहनता है ।5 
इस धर्म की आउवीं विशेतता यह है कि यह निर्माणकारी ग्रवृत्तियों से 
ग्रोतप्रोत है। जो यह सममते हैं कि इसमें विध्वंसक ग्रवृत्तियाँ हैँ वे गुय नानक 
देव के व्यक्तित्व को एकदम नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा 
नहीं कहा, बल्कि उसमें फेली हुई बुराइयों को बुर कह्ा। उन्होंने इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति हिन्दू-मसुसलमान दोनों धर्मों को एक समझता 
है, वही म्मज्ञ हैं ।* उन्होंने हिन्दुओं ओर मुसलमानों की निन्‍दा इसलिए, नहीं 
की कि वे धर्म बुरे थे, बल्कि उनकी निन्‍दा इसलिए, की कि वास्‍्तकिक मार्ग को 
भूलकर कुराह पर जा रहे थे। उन्होंने क्षुब्ध होकर दोनों की क्रुरताओं की तीम्र 
आलोचना की! वे कहते हैं--“मनुष्य-मक्षक (मुसलमान) नमाज पढ़ते हैं 
और. जुल्म की छुरी चलाने वाले (हिन्दू) जनेऊ धारण करते हैं ।४ उनकी 
आलोचना का यही आशय प्रतीत होता है कि हिन्दू-मुसलमान अपनी कमज़ोरियों 
को समझें, उसे दूर कर अपने अपने धर्मों का ठीक-ठीकः पालन करें । 
सिक्‍ख धर्म की अंतिम और नवीं विशेषता यह ४ कि इसमें सभी पर्मों 
के प्रबल व्यावहारिक पक्ष अत्यन्त उदारता से संशसहीत हैं। मुसलमानों के 
भाई-चारे और एकता का सिद्धात्त जितना इस प्रमे में दिखलायी पड़त्ता है 
उत्तना भारत के अन्य किसी भी धर्म में नहीं है । बोद्रों के. आदि संगठन की 


' १. मिहर ससीति सिदकु हकु हलाजु गुराण**आदि, श्री गुरु अंथ 
साहिब, वार माफ की, सलोकु, महला १, ४६ ३४० 
२. सो आद्वाण जो ब्रह्म बीचार'*आद तर सगल कुल तार ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, धनासरी मदला १, एष्ठ ६६२ 
३, दुद्आ कपाह संतोखु सूठ““श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चार सलोका 
नालि सलोक भी, महला १, एंषट ४७१ 
४. राहु दोवे इकु जाणे सोई सिससी, वार माझ की, महला १, पृष्ठ १४२ 
७, माणल खाणे करहिं निवाज । छुरी बगाइन तिन गलि ताग है 
राग आसा, महला ३, 'षठ ४७१ 
४ 


पु , श्री गुरु-अन्थ-दशन 


भावना से यह: धर्म पूर्ण .रूपेण व्यात्त है। इसी भाँति वेष्णवों की सेवा-भावना 
भी इस धर्म का प्रधान अंग है। गोरखनाथ और कबीर की जातिलथा 
सम्बन्धी ऋान्तिकारी विचारों से मी यह धर्म ओतप्रोत है । 

सेंद्धान्तिक पक्ष 


'अब- संक्षेप में गुर. नानक देव के सैद्धान्तिक पक्ष का सिंहावलोकन .] 


किया जायगा। इसकी ; विस्तुत व्याख्या तो अगले अध्यायों में की जायगी । 
इस स्थल पर केवल संकेत मात्र किया जायगा | इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर दी 
जाती है कि गुरु नानक. देव तथा अन्य गुरुओं ने परमात्मा का साज्ञात्कार 
किया और प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ प्राप्त कीं और उन्हीं अनुभूतियों को लोक-भाषा 
में अभिव्यक्त किया | आंतरिक अनुभूतियाँ की एकता के सम्बन्ध में मिस 
अंडरहिल” का.यह कथन. अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है, 'कोई भी व्यक्ति 
सच्चाई से यह बात नहीं कह सकता कि ब्राह्मण, सूफी और ईसाई रहस्यवादियों 
में कोई महान्‌ अन्तर है.।? अत्तण्व गुरु नानक के उपदेश में वही अनुभूति 
है, जो हिन्दुओं के प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा श्री मद्भगवद्‌गीता) 
तथा मुसलमानों के कुरान और ईसाइयों के धामिक ग्रन्थ बाइबिल में मिलती 
है । पैग़म्बर अपरोज्ञ शान लेकर संसार भें अवतीण होते हैं | इसी से उनकी 
वाणी में: अदभुत शक्ति होती है | गुरु नानक ने चरम सत्य परमात्मा को बताया 
आऔर उस चरम सत्य को. जनता के सम्मुख्न रखा । उस समय मारतवर्ष के 
दार्शनिक तो प्रंरमात्मा का अव्यक्त स्वरूप मानते थे, किन्तु अपढ़ों के सम्मुख 
अनेक देवी-देवताश्रों की उपासना का स्वरूप था ।"* गुरु नानक देव ने 
परमात्मा: को अब्यक्तं, न्निर्गुण स्वरूप में प्रतिष्ठित किया और साथ ही यह भी 
प्रयल्ल किया कि यह सिद्धान्त सवग्राह्म हो । 

उन्होंने अवतारवाद कां खश्डन कर एकेश्वरवाद का स्वरूप प्रतिष्ठित 
किया। परमात्मा .के सम्बन्ध में गुद नानक देव के विचार उपनिषदों की विचार 
धारा से साम्य रखते हैं| जीव, मनुष्य ओर आत्मा के सम्बन्ध में भी उनके 
निजी सिद्धान्त हैं | रूष्टिनिर्माण परमात्मा ने अपने आप बिना किसी की 
सहायता के किया । रूष्टि रचना का समय गुर नानक देव के अ्रनुसार 
अनिश्चित है। कहीं-कहीं रूष्टि ओर परमात्मा के बीच अ्रमिन्नता दिखलाया 


'इुर+ं्लंन-म»89७०५ रक्त कॉल मन गभ+ाकशनकन+स कक पाताल ५०४०४ आं/ं॥ पर 


"4, द हिन्दू व्यू आव लाइफ़, राधाकृष्णन, पृष्ठ ३४ 
२, ट्रांसपारमेशन आच सिक्खिज्म : फोरवर्ड, जोगेन्द्र सिंह, पृष्ठ ३ 
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मध्यकालीन घम-सुधारकों में गुर नानक देव का महत्व. ४६ 


है ओर यह बतलाया है कि परमात्मा स्वयं सृष्टि बना है| गुरु नानक देव 
ने सृष्टि को मिथ्या न मानकर सत्य माना है और माया को स्वतंत्र न मान 
कर परमात्मा के अधीन माना है। उनकी वाणी में स्थान-स्थानः पर उसके 
अति प्रबल स्वरूप का चित्रण मिलता है | आध्यात्मिक रूपकों द्वारा माया 
की मोहिनी शॉक्त का चित्रण किया है।अंत में माया से तरने के लिए विविध 
उपाय भी बतलाए हैं | 

गुरु नानक देव ने अहंकार ओर द्वेतवाद का विशद्‌ चित्रण किया 
है | अहंकार के विविध स्वरूपों तथा इसके होने वाले परिणामों की ओर 
उनकी व्यापक दृष्टि पड़ी है। उन्होने अहंकार-नाश के विविध उपायों को 
भी बतलाया है। अहंकार और मन का क्‍या सम्बन्ध है, इसे भी वे भूले नहीं 
हैं| मन के विविध स्वरूप, उसकी प्रबलता और चंचलता का वर्णन किया 
है ओर साथ ही यह भी बतलाया है कि यह कैसे वशीभूत होता है । उन्होंने 
परमात्मा-प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य माना है और उसकी प्राप्ति में कर्म 
मार्ग, ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग की सार्थकता बतलायी है। शुरू नानक 
द्वारा निरूपित कर्म मार्ग, योग मार्ग तथा ज्ञानमार्ग भक्ति के ही अधीन बताए 
गए हैं | गुर नानक देव का योग हठयोग से सबंथा भिन्न है। उन्होंने उस 
योग को राजयोग की संज्ञा दी है। उनके इस योग में ज्ञानयोग, भक्तियोग 
तथा कमंयोग का विचित्र समन्वय है। गुरु नानक देव की ज्ञानयोग के 
प्रति पूरी आस्था है। यत्र-तत्र इसकी व्याख्या भी मिलती है। अद्वेतवाद 
भी स्थिति ही ज्ञान है, चाहे उसकी प्रासि का जो भी माध्यम हो । इस अद्वेता- 
वस्था को सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने कहीं-कहीं जीव और ब्रह्म 
की एकता मानी है, हालाँकि व्यावह्यरिक दृष्टि से वे जीव को परमात्मा से 
भिन्न मानते हैं। इसी भाँति उन्होंने ब्रह्म ओर रष्टि की भी एकता स्थापित 
की है| शञान-प्राप्ति के साधनों का भी उल्लेख मिलता है। 

गुरु नानक देव ने भक्तिमार्ग पर सबसे अधिक बल दिया है। भक्ति 
की श्रवाध मन्दाकिनी उनके प्रत्येक पद में प्रवाहित हुईं है। उनका सारा 
जीवन ही भक्तिमय था। उन्होंने वैधी मक्ति और रागात्मिका भक्ति में अंतिम 
भक्ति को प्रधानता दी। वैधी भक्ति आडम्बरों में बँध जाती है, इससे उसमें 
संकी्णंता तथा साम्प्रदायिकता आ जाती है। गुरू नानक देव ने रागा- 
त्मिकता भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति के स्वरूप ओर लक्षणों को भी बतलाया 
है। इस भक्ति के विविध प्रकार तथा उपकरणों की भी चर्चा की गई है | 


परमाता 

सृष्टि में अनेक धर्म हैं। अधिकांश धर्मों में परम तत्व परमात्मा को 
स्वीकार किया गया है। परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए धर्म- 
संस्थापकों ओर दाशनिकों ने तक-वितक॑, प्रमाण, दृष्टान्त आदि का सहारा 
लिया है। किन्तु गुरु नानक एवं अन्य शुरू परम श्रद्यालु थे। वे तक-वितर्क 
के आधार पर परमात्मा के अस्तित्व को नहीं सिद्ध करना चाहते थे। उन्हें 
यह खण्डन-मण्डन वाली अणाली अभीष्ट भी नहीं थी । गुरुश्रों को तो 
परशमात्म-तत्व की साज्ञात्‌ अनुभूति होती थी। उन्हें सर्वत्र परमात्मा के दर्शन 
होते थे. 

जह जह देखा तद् तह सोई) ॥६॥१॥॥' 

उनका परमासमा तो पत्यकज्ञ है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्‍या 
आवश्यकता है ! क्या सूर्य कहीं दीपक से देखा जा सकता है ! 

वेद कतेब संसार हमाहूँ बाहरा । 

नानक का पातिसाहु दिसे जाहरा* ॥४॥३॥१०७॥ 

नानक का पातशाह (परमात्मा) तो वेद, कुरान, संसार तथा अन्य 
सभी से पर है। वह प्रत्यक्ष है | ऐसे पत्यक्ष के लिए. भला प्रमाणों की क्या 
आवश्यकता है ! हाँ, यह बात अवश्य है कि जो आँखें प्रियतम ( परमात्मा ) 
का दर्शन करती हैं, वे श्राँखें कुछ दूसरी ही होती हैं-- 

नानक से अखड़ीआं बिश्वैनि जिनी डिंसदो मा पिरी3 | 

इसीलिए, तो श्रीमद्भगवदगीता में दिव्य दृष्टि की महत्ता की ओर 
अंकेत किया गया है--- 

न तु मां शक्यसे दष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 

दिव्य ददामि ते चछु; पश्य मे योगमैश्वरस्‌ ॥<८॥अध्याय ११॥॥| 

अर्थात्‌ ( हे अर्जुन ) तू मुक विश्वरूपधारी परमेश्वर को अपने इन 

4. गुरु अन्‍्थ साहिब, प्रभाती, असटपदीआ, महला ७, पृष्ठ ३३४३ 

२. गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला ७, पृष्ठ ३६७ 

३, गुरु अंथ साहिब, रागु वड॒हंस, सहला ७, पृष्ठ ७७७ 


परमात्मा ६९ 


प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख 
सकेगा, (मैं) ठ॒म्हें देता हूँ।उन दिव्य नेत्रों के द्वारा व्‌ मुझ ईश्वर के 
ऐश्वर्य और योग-सामर्थ्य को देख | 

तक के द्वारा अनुभूति होना अत्यन्त असंभव है। परमात्मा की 
अनुभूति में श्रद्धात्मक भावना का बहुत बड़ा महत्व है। 

गुरु नानक देव ने अपने मूलमंत्र तथा बीजमंत्र में परमात्मा के 
स्वरूप की इस भाँति व्याख्या की है | 

“४4 ओंकार सतिनामु करता पुरखु निरभड निरवैरु अकाल सरति 
अजूनी सेम॑ गुर प्रसादि * ।? 

मोहन सिंह जी ने इस मूलमंत्र की व्याख्या इस ढंग से की है-- 

“वह एक है, शब्द अथवा वाणी है ओर इसी द्वारा रृष्टि रचता है। 
वह सत्य है, नाम है। उसके अस्तित्व का वाचक्र नाम केवल सत्य है और 
शेष जितने नाम हैं, उसके गुणों के वाचक हैं। उसके प्रत्यक्ष गुण (0097096) 
ये हैं : कर्तार है, पुरियों का निर्माण करके उनके बीच नित्रास करने वाला 
है। महान पौरुष और महान शक्तियुक्त है। समस्त शक्तियों का स्वामी 
है |” परमात्मा के निषेघात्मक गुण (९०४०८४४८) हैं---“वह भय से रहित है, 
वैर से रहित है, मूतिमान है, काल से रहित है, योनि के अंतगत नहीं आता। 
त्रिषुटी से परे है | इस प्रकार प्रत्यक्ष गुणों से प्रारम्म करके फिर प्रत्यक्ष गुणों 
में अन्तर करते हैं-- 

वह स्वयंभू (अपने आप होने वाला) है। वह प्राप्त होने वाला है और 
उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है?।? 

वास्तव में बीजमंत्र अ्रथवा मूलमंत्र का अ्रत्यधिक मूल्य है। यदि 
हम गुरु अन्थ साहिब को इसी बीजमंत्र का भाष्य कहें, तो कुछ अ्रतुपयुक्त 


न होगा। 

अब बीजमंत्र के प्रथक-छथक शब्दों का विवेचन किया जायगा। 

१ सिक्‍खों का मूलमन्न, गुरु अन्थ साहिब, पृष्ठ ३ 

प्रत्येक सिक्स को दीक्षित होते खमय तथा अम्ृतपान करते समय 
उपयु क्त मंत्र पाँच बार आवृत्ति करनी पड़ती है । 

२, पंजाबी भाखा बिगिआन अते गुरमति गिआन, मोहनसिंह, एष्ठ 


२१, २२, २६३ 


दर श्री गुरु-प्रन्थ-दशन 


४9)? परमात्मा को “१” कहा गया है। वास्तव में इस “१९ का बहुत 
बड़ा महत्व है। सांख्यवादियों का द्वत सिद्धान्त--प्रक्ति और पुरुष--- 
गुरुओं को मान्य नहीं है| वह परमात्मा प्रकृति से सबंथा परे है। गुरुओं 
द्वारा वणित यह एक सवव्यापी अव्यक्त और अ्रमृततत्व है । यही ८१९० चर- 
अचर रुष्टि का मूल है | यदि हम वेदान्त की दृष्टि से देखें, तो परबह्म अक्षर 
ही “एक” है?” उसका कमी नाश नहीं होता । गुरुश्रों द्वारा प्रयुक्त परमात्मा 
के लिए “१? शब्द का प्रयोग प्रकृति से परे परत्रह्म का स्वरूप दिखलाने के 
लिए किया गया है | वह “१? श्रगम है, अगोचर है । 

अगम अगोचरु अनाथु अजोनी गुरमति एके जानिआ ॥ 

(सारंग, महत्ता १) 

उपयुक्त वाणी पर विचार करने से स्पष्द प्रतीत होता है कि बह “१?” 
अगम है और इन्द्रियों के गोचर नहीं है । 

उपनिषदों में भी परमात्मा की एकत्ता का प्रतिपादन हुआ है| कठो- 
पनिषद्‌ ओर वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार एक परमात्मा को छोड़कर 
किसी भी नानात्व की गुंजाइश नहीं--“नेह नानास्ति किचन"।”? छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही 
नहीं--एकमेवाहवितीयम?? 

ओऑंकार--बीजमंत्र में परमात्मा का गुण-वाचक दूसरा शब्द है 
“श्ोंकार” । वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब में 'एकंकार! और ओअंकारः एक 
ही हैं। 'एकंकारः में एक विशेषण अधिक लगाया गया है । 

“हरि जी सदा धिआइ तू गुरसुखि एकंकार ।? (सिरी राग, महत्वा ३) 
तथा “अनिक भाँति होइ पसरिआ नानक एकंकार ।? (गउठड़ी थिती, 

महला भू 

गुरु नानक देव का ओंकार? परमात्मा का ठीक इसी भाँति प्रतीक 
है, जिस भाँति पत्तंजलि के योगसूत्र में परमात्मा का वाचक शब्द प्रणव 
(ओंकार) माना जाता है। गुरु अजेन देव ने सारी सृष्टि की रचना ऑंकार 


से ही मानी है--- 


८०२०४) 9 ८७ ॥भननवलात, 


१. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ७, ब्राह्मण ७, तथा मन्न १६ और 
कठोपनिषद्‌ अध्याय २, वल्ली १, मंत्र ११ 


परमात्मा द्व्रे 


८एकंकार एक पासारा, एके अपर अपारा ॥? 
(राग बिलावलु; महला ७) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी ओंकार का ही सारा विस्तार माना गया है। 
जिस प्रकार पत्ते की नसों से सम्पूर्ण पत्ते, पत्तों के अवयव समूह , अनुविद्ध 
अर्थात्‌ व्याप्त रहते हैं, इसी भाँति परमात्मा के प्रतीक . ओंकार रूप अन्न द्वारा 
सम्पूर्ण वाक-शब्द समूह व्याप्त है? | ॥ 
गुरु अर्जन देव ने एक स्थल पर बतलाया है कि'यह ओऑंकार ही 
अनेक रूप धारण करके फेला हुआ है। यही एक-से अनेक होकर दिखायी 
रहा है। यही रूष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है-- 
जल थल महीअल पूरिआा सुआमी सिरजनहारु | ,, 
अभिक भांति होइ पसरिआआा नानक एक्रंकारु ॥- 
गुरु नानक देव ने इसी ओंकार प्रतीक परमात्मा से सारी उत्पत्ति मानी है- 
ओअंकारि बह्यमा उतपति | अअंकारु कीआ जिनि चिति ॥ 
ओअंकारि सेल जुग भए । ओअज॑ंकारि बेद निरमए ॥ 
ऑअञअकारि सबदि उधर । ओअंकारि गुरसुखि तरे ॥ 
ग्रोनम अखर सुणहु बीचारु। ओनम अखरु त्रिभवण सारूई ॥ 
मांडूक्योपनिषद्‌ में भी ओंकार को सर्वोत्तत्ति. का मूल कारण माना 
गया है-- 
ओमित्येतद्त्रमिंद स्व तस्योपव्याख्यानं भूत भवद्भविष्यदिति 
सर्व मोकार एच । यच्चान्यतृत्रिकालातीतं तद॒प्योकार एव*, 

... अर्थात्‌ “3 यह अजक्ञर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतंमान है, उसी की व्याख्या है। इसलिए यह सब शओंकार ही है | 
इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत है, वह भी श्रोंकार ही है| तात्पयं यह 
कि भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छेद्य हे, 
वह भी उपयु क्त न्याय से ओंकार ही है। इसके अतिरिक्त; जो! तीनों कालों से 

3, छान्दोग्योपनिषद्‌, अध्याय २, खण्ड २३, मंत्र ३. 
२, गुरु ग्रंथ साहिब, रागु गडड़ी थिति, महत्ता ७, छष्ठ २६६ 
३. गुरु अंथ साहिब, रागु रामकली, महला १, दुखनी ओअंकारू, 
पृष्ठ &२६-३० 
४, माण्ड्क्योपनिषद्‌, संत्र १ 


६४ श्री गुरु-पअन्थ-दशन 


परे अपने कार्यों से ही विदित होने वाला और काल से अपरिच्छेद्य आंद हे, 
वह भी ओ्ोंकार ही है। 
सतिनामु--बीजमंत्र का तीसरा शब्द है, जो परमात्मा का वाचक 
शब्द है| वेदों में सत्य की महिमा मुक्त कण्ठ से की गई है। सारी सृष्टि की 
उत्पत्ति के पहले “ऋत” और “सत्य? ही उत्पन्न हुए। सत्य ही से आकाश, 
पृथ्वी, वायु आदि पंच महाभूत स्थिर हैं। “ऋतं च सत्यं चामीदूधात्तपसो5 
व्यजायत” (ऋष्वेद, १०, १८०, १) सत्येनोत्तमिता भूमि (ऋग्वेद, १०, ८५, 
१)१ | वास्तव में सत्य शब्द का तात्पर्य भी यही है--रहने वाला अर्थात्‌ 
जिसका कभी अ्रभाव न हो, अथवा जो त्रिकालवाधित हो | 
गुरु नानक देव ने सत्य पुरुष का सत्य ही स्थान मानते हैं। उस सत्य 
युरुष का महल” उन्होंने अपार? माना है--- 
'सति पुरखु सति असथानु? (सारंग, महला १) 
'साथे महिल अपारा? (महला १) 
सति माहि ले सति समाइआ? (रामकली, महला ७) 
गुद नानक देव ने इसलिए परमात्मा को “सतिनाबु” से संबोधित 
किया। गुरु रामदास ने इस बात को स्पष्ट करके बतलाया कि परमात्मा 
का प्रतीक यह शब्द निरंजन है, अमर है, निर्भय है, निरंकार है और 
निवेर है -- 
८“हरि सति निरंजन अमरु है, निरभउ, निरवैरु, निरंकारु | 
(गडड़ी, महला ४) 
उपनिषदों में सत्य को ही परत्रह्म का बाचक शअ्रर्थ माना गया है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होने वाले लक्षणों में सत्य को सर्व 
प्रथम स्थान दिया गया है--“सत्यंशानमनन्तं ब्रह्म"? | वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में कहा गया है--“तदेतदसतत सत्येनाच्छन्तं३? अर्थात्‌ वह अमृत सत्य से 
आच्छादित है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में इसीलिए स्पष्ट कर दिया गया है, 
“है सोम्य, आरम्भ में यह एक मात्र अद्वित्तीय सत्य ही था--- 








3. गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशाख, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 


ड रे२ फ 
२, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, (वल्ली २, अनुवाक १, मंत्र $) 
३, वृहदारण्यकोपनिषद्‌, अध्याय १, ब्राह्मण ६, मंत्र ३, 


परमात्मा द््प 


'सदेव सोस्येदमगु आसीदेकमेवाहि तीयम्‌? ? 
गुरु नानक देव ने परमात्मा की सावभौमिकत्ता, एकता और शाश्वत 
सत्ता का निम्नलिखित ढंग से चित्रण किया है-- 
ग्रपे पटी कलम आपि उपरि लेख सि तू ॥ 
एको कहीएऐे. नानका दूजा काहे कू ॥ पडड़ी ॥ 
तू आपे आपि बरतदा आपि बणत बणाई। 
तुधु बिन दूजा को नहीं तू रहिआ समाई ॥ 
तेरी गति मिंति तू है जाणदा तुथु कीमति पाई। 
तू अलख अगोचरु अगसु है गुरमति दिखाई* ॥२८॥ पडढ़ी । 
अर्थात्‌; “तू ही कलम है, तू ही पट्टी है ओर तू ही उस पट्टी के ऊपर 
लेख भी है। तू अकेला ही है, दूसरा और कोई है नहीं। तू अपने आप 
बरतता है और तू स्वयंभ है| तुम्हारे अतिरिक्त ओर अन्य दूसरा है ही नहीं । 
तू सत्रमें समान रूप से व्याप्त है। तू अपनी गति-मिति स्वयं जानता है। वू 
अलख, अगोचर है ओर गुरु-कपा से ही जाना जाता है। 
जो वस्तु एक है, वह सदेव सत्य रहेगी। अनेकता में असत्य का समा- 
वेश हो सकता है। परन्तु जो एक अनेक रूप में समान रूप से व्याप्त हो 
कर भी अनेक नहीं होता, वह सदेव सत्य ही रहेगा । 
गुरु अर्जुन देव ने इसकी शाश्वतता देख कर कहा है-- 
“प्रीति लगी तिसु,सच सिउ मरे न आये जाइ। 
ना बेछ्दोड़िआ विछुडों सम महि रहिआ समाइ ॥ 
(सिरी रागु, महला ७) 
अर्थात्‌ “मेरी प्रीति उस सत्य पुरुष से लगी हुई है, जो अमर है। वह 
न जन्म लेता है, न मरता है। वह किसी भी भाँति प्रथक्‌ नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह सबमें समान रूप से व्यास है |” 
क्रता--यहाँ इस शंका का उठना स्वाभाविक है, कि जो परमात्मा 
निर्गुण, निरंकार, निरंजन, अलख, अगोचर है, वह मला कर्ता किस प्रकार 
हो सकता है ! इसका उत्तर यही कि परमात्मा निर्गण, निरंकार होकर भी 


१, छादोग्योपनिषद्‌, अध्याय ६, खण्ड २, मत्र १ 
२, गरु अंथ साहिब, वार मलार, महला १, एए १२६१, 
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सवंगुण-सम्पन्न है | इसीलिए वह पूर्ण है। वही है, जिसमें किसी मी बस्तु की 
कमी न हो और जो विरोधी गुर्णों से परिपूर्ण हो -- 
सभ गुण किस ही नाहि, हरि पूर भंडारीआ 
( गडड़ी, असटपदी, महल ७, पृष्ठ १२४१ ) 
अर्थात्‌ सभी गुण परमात्मा को छोड़ कर अन्य किसी में भी नहीं 
होते | वह गुणों का भाण्डार एवं पूर्ण है । 
उपनिषदों में स्थान स्थान पर परमात्मा को “कर्त्ता? कहा गया है | जैसे 
कर्तारमीशं पुरुष बह्मयोनिम्‌ ।! 
( मुगडकोपनिषद्‌, मुण्डक ३, खण्ड १, मंत्र ३े ) 
अर्थात्‌ (वह परमात्मा) कर्ता है, ईश्वर है, पुरुष है और ब्रह्मा का 
भी उत्पत्ति स्थान है। गुरु ग्रन्थ साहिब में कर्ता के स्वरूप की स्थान-स्थान 
पर व्याख्या मिलती है उसी कर्ता पुरुष ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश समी का 
निर्माण किया है। 
ब्रहसा बिसुन महेसु इक मूरति आपे करता कारी ॥ १२ ॥ & ॥! 
(रामकली, सहला १, पृष्ठ ६०८) 
गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार परमात्मा अकेला ही, बिना किसी अन्य 
को सहायता के सृष्टि रचना करता है। 
करण कारण गप्रश्चु एक है दूसर नाहीं कोइ। 
नानक तिसु बलिहारिणें जलि थलि महीअलि सोह ॥। 
( गडड़ी, सखुखमनी, महला ७, पृष्ठ २७६ ) 
अर्थात्‌ एक मात्र परमात्मा ही सृष्टि का कारण और कार्य है; दूसरा 
ओर कोई नहीं है | जो ( परमात्मा ) जल, थल्न प्रथ्वी में व्याप्त है, उस पर 
नानक बलिहारी है । क्‍ 
सभी जीवों के अन्तगत उसी एक परमात्मा का निवास है और वही 
समस्त जीबों में शक्ति का प्रदाता है। वही समस्त सृष्टि को धारण कर रहा 
है ओर सारे जीवों की देख भाल भी कर रहा है-- 
सभ महि जीड जीड है सोई घटि घटि रहिआ समाई ॥ 
( मलार, असटपदीआ, महला १, पृष्ठ १२७३ ) 
सगल समझग्नी अपने सूति धारे ॥ 
( गउड़ी, सुखमनी, सहला ७ ) 
इस प्रकार कत्तां द्वारा ही सारी सृष्टि रची गई है) 
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पुरखु--सांख्यवादियों ने पुरुष को तो निर्गुण माना है”; पर उनके 
अनुसार पुरुष एक नहीं अनेक हैं? | पुरुष में भिन्नता का भास होना अंहकार 
का परिणाम है' और पुर्ष यदि निर्गण है, तो असंख्य पुरुषों के प्रथक्‌-प्रथक 
रहने का गुण उसमें रह नहीं सक्रता3 | तत्त्व की दृष्टि से पुरुष को एक मानना 
ही समीचीन ग्रतीत होता है | जीवों में अनेकता तो सम्भव है, पर पुरुष (पर- 
. मात्मा) में अनेकता ठीक नहीं । परमात्मा एक है, अनेक नहीं हो सकता | 
गुरुओं ने 'पुरखु” को एक ही माना है | उसमें अ्नेकता नहीं प्रदर्शित की है । 
गुरुओं द्वारा निरूपित “पुरखु” अनादि है, एक है| पुरुष अद्वितीय 
कर्ता है। उसका कोई पार नहीं पा सकता। वह सभी घटों में, सभी के 
भीतर व्याप्त है। उसका अन्त कोई भी नहीं पा सकता । वह अरूप? अरेख? 
“अहृष्द!” अगोचरः तथा “अलक्ष? है। गुरूपदेश द्वारा ही यह जाना जा 
सकता है ।............वह पुरुष सत्य है, परमेश्वर है, शाश्वत है और 
अविनाशी है | वह सारे गुणों का निधान है ' परमात्मा ही सर्वज्ञ पुरुष है । 
वह एक ही है, उसके अ'तरिक्त कोई दूसरा नहीं है और उस पुरुष से बढ़ 
कर भी कोई नहीं है | 
. गुरु अमरदास ने तो एक स्थल पर और अधिक स्पष्द कर दिया हे 
कि इस जगत्‌ में एक ही पुरुष है और शेष सब उसकी ख्त्रियाँ हैं अर्थात्‌ 
पुरुष तो परमात्मा है ओर ख्लत्रियाँ जीव हैं---- 
इसु जगु महि पुरखु एकु है होर सगली नारि सबाई ॥ 
वड॒हंस की वार, महला ३, ४5 ५६१ 
उपनिषदों एवं श्रीमद्‌भगवदगीता में भी पुरुष को एक ही माना है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में परमात्मा को पुरुष एवं कर्ता कहा गया है-- 


१, असंगोडयं पुरुष इति?”--सांख्य दशनस्‌, अध्याय १, सत्र १५४ 
२. “जन्‍्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहत्वम”?---सांख्य दु्शनम्‌, अध्याय १, 
सूत्र १४६ 
३, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, शृष्ठ १६७ 
४, तू आदि परखु अपरंपरु करता तेरा पारु न जाइआ जीड । 
प्रखु सुजान तू परधानु तुशु जे चद्"ु अवरु न कोई [॥६॥७॥१४॥ 
गुरु गन्‍्थ साहिब, आसा, महत्वा ४, छेत, पृष्ठ 8४८ 
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कत्तारमीशं पुरुष ब्रह्मययोनिम्‌" । 
कठोपनिषद्‌ में पुरुष को सबसे परे माना गया है--- 
पुरुषान्न पर॑ किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः* | 
अर्थात्‌ पुरुष से परे और कुछ नहीं है। पुरुष ही सूक्ष्मतव की परा- 
काष्ठा है। वदी परा (उत्कृष्ट) गति है । 
श्रीमद्भगवदरगाता में भी पुरुष को सबसे परे माना गया है--- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य : परमात्येत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य॑व्यय ईश्वर ॥॥१७॥ 
श्रीमद्सभगवद्गीता, अध्याय १७ 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, 
सबका धारण-पोषण करता है | वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे 
कह्दा गया है। | 
निरभउ--निभयता उसी में आश्रित रहती है, जो स्बंशक्तिमान्‌ , 
सर्वज्ञाता, एक, त्रिकालबाधित, निरंजन और अद्वेत्त हो। भय वहीं होता है. 
जहाँ उपयक्त गुणों के विपरीत गुण हों | परमात्मा को इसीलिए “निर्भय” की 
संज्ञा दी गईं है। उसका भय त्तो सबके ऊपर है। उसके ऊपर किसी का भय 
नहीं है । गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान-स्थान पर परमात्मा को निर्भय बतलाया 
गया है | 
निरभउ निरवैरु अथाह अतोले (मार, महत्ता ७, पृष्ठ &&) 
निरभठ निरंकारु निरवैरु पूरन जोति समाई ॥ सोरठ, महला १, 
पृष्ठ 3६६ 
हरि सति निरंजन अमरु है निरभउ निरवेरु निरंकारु ॥ 
गउड़ी ॥ पहला ४, एप्ट ३०२ 
वेदों और उपनिषदों में परमात्मा को “अभय” कहा गया है। 
“ग्रभय”” और ““निर्मय” शब्द समानाथ्थक हैं । 
ऋग्वेद में परमात्मा को “अभयम्‌ ज्योतिः?* कहा गया है| सुबालो- 


, सुण्डकोपनिषद्‌, मुण्डक ३, खण्ड $, मंत्र ३ 
२, कठोपनिषद्‌, अध्याय १, वल्ली ३, मंत्र $१ 
३. ऋग्वंद, मण्डल ३, २७ वाँ सूक्त, १३ वाँ मंत्र । 
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पनिषद्‌ में परमात्मा के विशेषण “अ्रभयं अशोक अनन्त??? कहे गए हैं | 
कंठोपनिषद्‌ में भी परमात्मा का विशेषण “मय? कहा गया है--- 

अभय तितीषेता पारं नाचिकेतं शकेमद्दि ।* 

गुरुओं ने इस 'निरमठ”ः का भय सबके ऊपर अदर्शित किया है। 
शुरू नानक देव कहते हैं-- 

“इसी “निरभउ? के भय से सैकड़ों ध्वनि उत्पन्न करने वाली वायु 
बहती रहती है | इसी के भय से लाखों नद बहते रहते हैं और मर्यादा का 
अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसी के भय से वशीभूत होकर अ्रप्मि बेगार करती 
है। भय से प्थ्वी भार से दबी रहती है । भय से ही इन्द्र अपने सिर पर भार 
रख कर अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। भय से ही धर्मराज भी अपने कार्य 
चलाते हैं | भय से ही वशीभूत सूथ ओर चन्द्रमा करोड़ों कोस चलते रहते 
हैं, फिर भी उनकी यात्रा का अन्त नहीं होता ! सिद्ध, बुछरू, सुरनाथ सभी के 
ऊपर 'निरभउ? का भय दहै। भय से ही आकाश तना रहता है। योदाश्रों, 
महाशक्तिशालो शूरवीरों के ऊपर उसी का भय है। इस प्रकार सभी के सिर 
पर परमात्मा का भय है| नानक कहते हैं कि निरंकार सत्य, एक परमात्मा 
ही भय से रहित है |??3 

गुरु अरजन ने भी बतलाया है कि किस प्रकार 'निरभउ? के भय से 
सभी रुष्टि भयभीत होकर मर्यादा के अन्तर्गत बनी रहती है-- 

“परमात्मा (निरभउ) की महती आजा से प्रथ्वी, आकाश, नक्षत्र,सभी 
भयभीत रहते हैं। पवन, जल, वैश्वानर ओर बेचारे इन्द्र उसो के भय से 
भयभीत रहते हैं। सभी देहधारी, सभी देवतागण, सिद्धगण, साधकगण भय 
से मरते रहते हैं| इसी भाँति स॒ध्टिं की चोरासी लाख योनियाँ निरन्तर जन्म 
धारण करती और मरती रहती हैं ओर बार-बार योनि के अतगत पड़ती 
रहती हैं | सात्विकी, राजसी ओर तामसी सभी व्यक्ति डरते रहते हैं | छलिया 


4. सुबालोपनिषद्‌, अध्याय ७ । 
२. कटोपनिषद्‌, अध्याय १, वल्ली ३, मंत्र २॥ 
४. भे विच्ु पवझ बहे सद्‌ वाड********* 
नानक निरभठ निरकारु सचु एक ॥ 
आसा, पहला $, वार सलोका नालि सलोकु सी, छृष्ट ४६४ 
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कमला (लक्ष्मी) और धर्मराज भी डरते रहते हैं इस प्रकार समस्त रष्टि मयः 
से व्यात्त है । यदि कोई निभय है, तो वह है कर्ता पुरुष |?" क्‍ 

उपनिषदों में भी परमात्मा के भय॑ का ठीक इसी भाँति चित्रण प्राप्त 
होता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में परमात्मा के भय का चित्रण इसी माँति प्रदर्शित 
किया गया है-- 

“इसके (परमात्मा) के मय से पवन चलता है। इसी के मय से सूर्य उदय 
होता है तथा इसी के भय से अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है?।? 

कठोपनिषद्‌ में लंगभग इस प्रकार का चित्रण किया गया है-- 

“इसके (परमात्मा) के भय से अमरि तपती है, इसी के भय से सूर्य 
तपता है तथा इसी के भय से इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है 3? 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी इसका विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है, जो इस प्रकार है-- 

“हे गागि, इस अक्षर के प्रशासन में सूथ और चन्द्रमा विशेष रूप में 
धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि, इस अज्ञर (परमात्मा) के ही 
प्रशासन में चुलोक और प्रथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थत रहते 
हैं। हे गागि, इस अक्षर के प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन-रात, अर्छुमास 
(पक्ष), मास, ऋतु ओर संवत्सर विशेष रूप से धारण किए. हुए स्थित रहते 
हँ | ४०2 आदि | | 

निरवैरु--बीजमंत्र में “निरमउ” के पश्चात्‌ “निरवैरु? विशेषण 
का प्रयोग परमात्मा के लिए. हुआ है। “निरवेर”” वही हो सकता है, जो 
साक्षी हो, स्बव्यापक हो, सर्वत्र हो और निलिंस हो । “निरवैर”” शब्द का 
प्रयोग समस्त शुरु अंथ साहिब में पर्यास मात्रा में पाया जाता है। यथा-- 





9, डरपे घरति अकासु नख्यज्रा सिर ऊपरि अमरु करारा | 
सगल समग्री डरहि बिआपी बिन्नु डर करणहारा ॥। 
मारू, पहला ७, पृष्ठ &६८-६ 8 
२. तैततिरीयोपनिषद्‌, वलली २, अनुवाक ८, मंत्र १ 
३, कठोपनिषद्‌, अध्याय २, मंत्र ३, 
४. एतस्थ वा अक्षरस्थ अशासने... ...आदि; बृहादरण्यकोपनिषद्‌, 
अध्याय ३, आह्यण <८, मंत्र ६ 
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निरभड निरंकास निरवैरु पूरन जोति समाई ॥ ( सोरठ, महला १, 
पृष्ठ ५६६) 
निरभड निरवैरु अथाह अतोले ॥४॥8६॥ १६॥ (सार, महला ७०, पृष्ठ ६8» 
निरहारी केसव निरवैरा ॥२॥६॥१३॥ (मारकर, महला ५; पृष्ठ &८) 
श्रीमद्भगवदगीता में भी परमात्मा का गुण निवेर कहा गया है। 
समो5हं सब भूतेषु न में द्वेष्योअस्ति न प्रियः)। 
“मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। इसीलिए न(कोई मेरा प्रिय 
है ओर न अप्रिय |” 
परमात्मा ही कौट से लेकर हस्ति तक में समान रूप से व्यापक है--.. 
कीट हसति महि पुर समाने | 
प्रगट पुरख सभ ठाऊ जाने ॥* | 
इस प्रकार जो परमात्मा सत्र व्यास है, सूक्ष्म और स्थूल वही बना 
हुआ है। कीट से लेकर हस्ति पयन्त में वही ,विराजमान है। सारी सृष्टि 
मात्र जिसकी है, भला वह किसी से वैर क्‍यों करे ! इसी लिए उसकी दृष्टि में 
(रंग राउ? एक समान हैं।? 
अकाल मूरति--यह स्वाभाविक है कि जो परमात्मा एक है, ओंकार 
स्वरूप है, सत्य है, कर्ता है, पुरुष है, निर्भय तथा निवर है, वह काल रहित 
भी हो। जो त्रिकाल बाधित होगा, उसमें उपयुक्त विशेषण किसी प्रकार 
धटित नहीं हो सकते । “जपुजी” में गुरु नानक देव ने स्पष्ट कर दिया है 
कि परमात्मा भूत, वत्तमान, तीनों काल में समान रूप से व्याप्त है। वह तीनों 
का द्रष्टा, शाता और साज्ञी है। तीनों काल उसी में स्थित हैं-.. 
आदि सचु,  जुगादि सचु। द 
है भी सु, नानक होसी भी सचु ॥ ४ 
इस प्रकार अविनाशी परमात्मा युग़ों के प्रारम्भ के पूर्व था और युगों 
के बीतने में भी वही था। वर्तमान समय में भी वही है और भविष्य में भी 
वही रहेगा | इतना तो वाणी का विषय है। शेष कथन के परे है। अतएव- 
१. श्रीमदूभमगवद॒गीता, अध्याय 8, श्लोक २४ 
२. गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी, बावन अखरी, महला ७, पृष्ठ २७२ 
३. शुरु अंथ साहिब, गोंड, महला ७, 
४. गरु अन्थ साहिब, जपु जी, पृष्ठ ३ 
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परमात्मा अकाल-मूलि है | काल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं 
पड़ सकता। 
गुरुओं ने स्थान-स्थान पर परमात्मा के “अकाल स्वरूप” का वर्णन 
भी किया है। यथा-- 
अलख अपार अगंम अगोचर न तिसु कालु न करमा ! 
(सोरठ, महला १, छष्ठ ७६७) 
अकाल भुरति अजोनी संभो (सार, महला ७, पृष्ठ &&) 
अकाल मूरति है साध सतन की ठाहर नीकी जिआन कउ ॥१॥३॥ 
(सारंग, महला ५, पृष्ठ १२०८) 
अजूनी (अयोनि)--अयोनि का तात्पयं है--अजन्मा अथांत्‌ जो 
जन्म नहीं धारण करता | यह निश्चित है कि जो जन्म धारण करेगा वह 
अवश्य मरेगा । 
जातस्य हि घुवो रुत्युध्॒वं जन्म रृत्यस्थ च ॥* 
अर्थात्‌ जो जन्मता है, उसकी मृत्यु निश्चित है ओर जो मरता हे, 
उसका जन्म निश्चित है। गुरुओं ने इसीलिये परमात्मा को अयोनि? कहा 
है | समस्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह विशेषण पाया जाता है। यथा--- 
सो ब्रहमु अजोनी है भी होनी घट भीतरि देखु सुरारी जीउ ॥२॥८॥ 
सोरठि, महला १, पृष्ठ ५8८ 
जाति अजाति अजोनी संभडठ ना तिसु भाउ न भरमा ॥१॥६॥ 
सोरठि, महला १, ए£ ७६७ 
सुरि नर नाथ बे अंत अजोनी साचे महलि अपारा ॥४॥२॥। 
गूजरी, सहला १, छ६ ४८६ 
पारबद्य आजोनी संभउ सरब थान घट बीठा ॥१॥१३॥॥४ २)। 
| सारंग, महला ७५, एछ ३२१२ 
कठोपनिषद्‌ में भी यही भावना मिलती है-- 
“न जायते झरूत्यते*?? आदि | 
गुरु नानक देव ने परमात्मा को अयोनि मान कर उसकी व्याख्या 
निम्नलिखित ढंग से की है-- 
4, आ्रीमद्समगवद्गीता, अध्याय २, श्वोक २७ 
२, कधोपनिषद्‌, अध्याय २, वहली २, मंत्र १८ 








हज 
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अलख अपार अगंस अगोचर ना तिसु कालु न करमा । 
जाति अजाति अजोनी सभड ना तिसु भाड न सरमा ॥ 
ना तिसु मात पिता सुत बंधव ना तिसु कासु ब नारी । 
अकुल निरंजन अपर पर परु सगली जोति तुमारी ॥०॥६॥ 


भावार्थ यह कि परमात्मा अलख है, अपार है, अगम है, इंन्द्रियों 
से परे हैं, न तो उसका काल है न कर्म, जाति-अजाति से परे है। अयोनि 
है, स्वयंभू है। उसमें न किसी भी प्रकार के भाव हैं और न भ्रम | उसके 
माता पिता, पुत्र, भाई नहीं हैं | उसके न स्त्री है ओर न उसमें काम ही है | 
इस प्रकार परमात्मा कुल से परे है। वह निरंजन ओर अपार है। सारे 
प्रकाश उसी के हैं । जो योनि के अंतगत आवेगा उसी का माता-पिता, 
भाई, पृत्र, त्री, कुठ्म्ब आदि का सम्बन्ध हो सकता है। पर जो अयोनि है, 
उसका सम्बन्ध मला किससे हो सकता है १ इस प्रकार परमात्मा का “अयोनि?? 
विशेषण स्वंध। उपयु क्त है। 
सैंम ( स्त्रयंभव अथवा स्वयंभू )--स्वयंभू का तात्पये है स्वयं ही 
होने वाला उसके लिए किसी अन्य निर्माता की आवश्यकता नहीं | शुरू अन्थ 
साहिब में स्थान-स्थान पर यह विशेषण मिलता है-.. 
जाति अ्रजाति अजोनी सभड ॥१॥६॥ सोरठि, महत्ला $, एृष्ट ७६७. 
अकाल सूरति अजोनी संभो ॥२॥६॥१६॥ मार, महला ७, पृष्ट ६६ 
पारबरदसु अजोनी संभठ ***** ॥१॥१&६॥४२॥ सारंग, सहला ५, पृष्ठ १८१२ 
परमात्मा स्वयं अपने को रचने वाला है। जो सबको रचनेवाला 
है, भला उसे कोई दूसरा कैसे रच सकता है ! 
आपनि आपु आपही उपाइओ ॥ (गडड़ी, बावन अक्खरी, महला ७) 
गुरु मानक देव ने जपुजी में ओर अधिक स्पष्ठ कर दिया है--- 
थापिश्रा न जाइ कीता न होइ । 
आपे आप निरंजन सोइ ॥ जपुजी, महला $, पृष्ठ २ 
तात्पय यह कि वह परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, 
और निर्मित ही | वह तो स्वयंभू है | अतः कोई अन्य न तो उसे स्थापित कर 
सकता है, ओर न निर्मित । 
भू 
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, गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को स्वयं ही अपना निर्माता कहा गया 
है | इसीलिए यह स्वयंभ है--- 
आपे आपु उपाई उपंना । सभ महि बरते एकु परछंना ॥१॥<॥ 
मारू सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०७१ 
भावार्थ यह है कि उस परमात्मा ने स्वयं अपने आपको रचा है 
आर वही परिच्छिन्न भाव से सभी में बरत रहा है | 
 ईशावास्योपनिषद्‌ में भी परमात्मा को स्वयंभू कहा गया है-- 
“कविसेनीषी परिभूः स्वयंभू?? 
अर्थात्‌ वह परमात्मा स्द्रष्टा, सर्वज्ष, सर्वोत्कृष्ठ ओर स्वयं है 
गुरुओं के मत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अवतार तथा अन्य देवतागण उसी 
परमात्मा द्वारा रचे जाते हैं । 


त्रितीआ ब्रह्म बिसलु महेसा । देवो देव उपाए बेखा |। 
विलावलु, महत्ना १, थिती । 
हुकमि उपाए दस अवतारा । देव दानव अगणत अपारा ॥॥ 
मारू, सोलह, महला १_ 
उस स्थयंभू की महिमा को देवी, देवता, अवत्तार तथा वेद्‌ नहीं जान 
सकते--- इ 
महिमा न जानहिं बेद । बहसे नहीं जानहिं भेद ॥ 
अवतार न जानहिं अंतु । परमेसरु पारत्रहम बेअंतु ॥ * 
| ।। २७ है २६ 


गुर प्रसादि--उपयु क्त प्रतीकों वाला परमात्मा प्राप्त होने में शक्य 
है। परन्तु वह कैसे संभव है! “गुरु की कृपा से?, यही इस प्रश्न का उत्तर 
है। गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद भी परमात्मा ही स्वयं है | गुरु मिलांना 
और कृपा करके अपने दर्शन कराना यह भी उसी का गुण है | सिक्‍ख 
गुरुओं के उपदेशानुसार परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता | किन्तु समय-समय 
पर गुरु अवत्तरित होते हैं और लोगों को पथ दिखाते हैं। ऐसे सदगुरुओ्रों 


4 ईशावास्योपनिषद्‌, मंत्र ८ 
२, गुरु अंध साहिब, रामकली, महत्ता ८५, पृष्ट <६४ 
३, सतिगुर दिचि आएु रखिओनु करि परगढ़ आखि सुणाइआ 


परसात्मा पे, 


के अंतर्गत परमात्मा की विशेष ज्योति प्रकाशित रहती है । 
बाह्य साधनों से परमात्मा की प्रासति नहीं होती । नेवली कम; प्राणा- 
याम के पूरक, कुंभक, रेचक कुछ भी सहायक नहीं होते | बिना सदगुरु की 
कृपा से न ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर न दुःख की निवृत्ति ही | इसी से संसार 
के प्राणी भूल-भुलैया में पड़ कर संसार-सागर में बृड़ते ओर मरते रहते हैं-- 
निचली करम भुअंगम भाठी रेचक पूरक कुंभ करे । 
बिलु सतिगुर किछु सोम्द्दी नाहीं भरमे भूल बूडि मरे१॥११॥३॥ 
गुरु-कृपा से ही नाम-जप होता है, मन के संशय एवं भ्रम की निवृत्ति 
होती है-- 
गर परसादि नामु हरि जपिआ मेरे मत का अस भउठ गइआ 
गुरु-कृपा पर उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता में भी बहुत बल 
दिया गया है । 
परमात्मा निर्गंण, सगुण और सगुण-निर्गंण तीनों है 
उपासक के भेद के अनुसार, उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी 
उपनिषदों ओर श्रीमद्भगवद््‌गीताः में भिन्न-भिन्न कहे गए है। गुरुओं में भी 
उपासक की आन्‍्तरिक बूति के अनुकूल ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण तीन 
प्रकार का मिलता है :--- 
१, निगुण ब्रह्म । 
२ सगुण अह्म। 


ह 
विराद स्वरूप । अन्य शुणों से युक्त । 
३ उभय-विधि, श्रर्थात्‌ सगुख्‌-निर्गंण दोनों से मिश्रित । 
४ 
१. निगु ण॒ ब्रह्म 
वास्तव में निगंण ब्रह्म का वर्णन तो असंभव है, क्योंकि वहाँ तक 
न मन पहुँच सकता है, न वाणी, न इन्द्रियाँ। उसका केवल संकेत मात्र 
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किया जा सकता है | परमात्मा का अधिदेवत्व और व्यापकत्व नाम और रूप 
की उपाधियों से परे है। पूर्ण रूप से उस तत्व का कोई उपयुक्त विचार ही 
नहीं कर सकता | वह वाड मनस्‌ से परे है | बुद्धि मूत्ते रूप का आधार 
चाहती है और वाणी रूपक का। इसलिए उस श्रमूर्त और अनुपम को ग्रहण 
करने में बुद्धि ओर व्यक्त करने में वाणी असमथ है। बुद्धि से हमें उन्हीं पदार्थों 
का ज्ञान हो सकता है, जो इन्द्रियों के गोचर है, इन्द्रियातीत का नहीं ।* 
गुरु नानक देव निर्गण ब्रह्म की इस स्थिति को पूर्ण रूप से समझते 
थे। निर्गुण ब्रक्म की इस अगनता को समझ कर उन्होंने जपुजी के प्रारम्भ 


में कहां है :--- पु हर 
सहस सिआ्आणपा लख होहि त इक न चले नालि ।२ 


अर्थात्‌ परमात्मा के सम्बन्ध में लाखों बार सोचने का प्रयास करने 
'पर भी, सोचते बनता ही नहों हे । 
ब्रह्म प्रतिपादन के लिए दो शैलियों का प्रयोग होता है। एक तो 
विधि शैली और दूसरी निषेधात्मक शैली | विधि शैली में, “वह यह है, वह 
यह है, कह कर अंत में यह कहा जाता है, 'वही सब कुछ है ।? निषेधात्मक 
शैली में “५ह भी नहीं है, यह भी नहीं है।? कह कर, अंत में जो कुछ शेष 
रहता है वह सब ब्रह्म ही है, कहा जाता है। 
सिक्‍्ख गुरुओं ने ब्रह्म के निरूपण में दोनों शैलियों का प्रयोग किया 
है निर्गुण ब्रह्म के निरूपण के लिए निषेधात्मक शैली का सद्दारा लिया है 
ओर सगुण के निरूपण के लिए विधि शैली का। गुरुओं द्वारा निर्गुण ब्रह्म 
के निरूपण में उनकी प्रत्यक्षानुभूति की कलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगंचर होती 
है | गुरु नानक देव निर्गुण ब्रह्म का इस भाँति निरूपण करते हैं-- 
अरबद नरबद धुधूकारा | धररि न गगना हुकम्रु अपारा । 
ना दिलु रेनिं न चंदु न सूरजु सुन समाधि लगाइया ॥१॥ 
खाणी न वाणी पडण न पाणी । ओपति खपति न आवण जाणी। 
' खंड पताल सपत नहीं सागर नदी न नीरू बहाइदा ॥२॥। 
ना तदि सुरगु मछु पहआला । दोजकु भिसतु नहीं रचे काला । 
नरकु सुरगु नहीं जंमणु ना को आइ न जाइदा ॥३॥ 


१, हिन्दी काव्य में निर्गंण सम्प्रदाय : पीताम्बरदृत्त बड़थ्वाल । 
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बहमा बिसुन महेसु न कोई । अवरु न दीसे एको सोई ॥। 

नारि पुरखु नहीं जाति न जनमा या को ढुखु सखु पाइदा ॥ ४ ॥ 

ना तदि जती सती बनवासी । ना तदि सिध साथधिक सुखवासी ॥ 

जोगी जंगम भेखु न कोई नाकी नाथु कहाइदा ॥ ७ ॥ 

जप तप संजम ना बत पूजा । नाको आखि बखाणे दूजा ॥ 

आपे आपि उपाह बिगसे आप कीमजि पाइदा ॥ & ॥ 

ना सुचि संजमु तुलसी माला । गोपी कान न गऊ ग्रोआला ॥ 

तंतु मंतु पाखंडु न कोई ना को वंस बजाइदा ॥ ७ ॥ 

करम धरम नहीं माइआ माखी । जा जनम नहीं दीसे आखी ॥ 

ममता जालु कालु नहीं माथे नाको किसे घिआइदू। ॥ ८ ॥ 

निंदु बिंदु नहीं जीउ न जिंदो । ना तदि गोरखु ना माछिंदो ॥ 

ना तदि गिश्रानु घिानु कुल ओपति नाको गणत गणाइदा ॥ 8॥ 

बरन भेख नहीं ब्रहमण खन्नी । देड न देहुरा गड गाइब्री? ॥ 

' होम जग नही तीरथि नावशु ना को पूजा लाइदा ॥ १० ॥ शा $७॥ 

सुखमनी साहब में गुरु अर्जुन देव ने निर्गुश ब्रह्म के सम्बन्ध में इस 
प्रकार कहा है, जब निराकार, अदृश्य, अवरणे, अरेख, अविनाशी, अव्यक्त, 
अगोचर, निरंजन, निरंकार, अछल, अछेद, अमभेद, एक मात्र निर्गण ब्रह्म 
था, तब पाप-पुण्य, हर्ष-विवाद, मोह-मुक्त, बंधन-मोक्ष, नरक-स्वर्ग, अवतार 
शिव-शक्ति, निर्भब-भयभीत्त, जन्म-मरण, मान-अमिमान, छुल-प्रपंच, लुधा- 
पिपासा, वेद-कतेब, शक्ुन अपशकुन, चिन्ता-अचिन्ता, ओता-बक्ता, आदि 
द्वेत भावों के लिए कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि निर्गण ब्रह्म स्वयं में ही 
प्रतिष्ठित था--- 

जब अकास इहु कछु न द्सटेता । पाप पुंन तब कह तें होता ॥ 

जब धारी आपन सूंन समाधि । तब बेर विरोध किंसु संगि कमाति ॥ 

जब इसका बरनु चिहनु न जाप । तेब हरख सोग कहु किसह्ि बिश्ञापत ॥ 

जब आपन आप आपिं पारब्रह्म । तब मोह कहा किस होवत भरस ॥ 

आपन खेलु आपि बरतीजा । नानक करनेहारु न दूजा ॥ $ ॥ 

जब होचत अभ्भु केवल धनी । तब बंध मुकति कहु किस कड गनी ॥ 

जब एकहि हरि अगम अपार । तब नरक सुरग कहु कडन अवतार ॥ 
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जब निरयुन प्रभ सहज सभाइ । तब सिव सकति कहहु कितु ठाइ ॥ 

जब आपिहि आप अपनी जोति धरे । तब कवन निडरु कवन कंत डर ॥ 

आपन चलित आपि करनैहारू । नानक ठाकुर अगम अपार ॥ २॥॥ 

जह अछुल अछेद असेद समाइया । उहहा किसहि बिआपत साइआ ।| 

आपस कउ आपडि आदेस । तिहु शुण का नाहीं परबेस ॥॥ 

'जह एकह्टि एक उक भगवंता । तह कठन अचितु किंसु लागे चिंता 

जह आपन आपु आदि पतिआरा । तह कठडन कथे कडन सुननेहारा ॥ 

बहु बेश्रंत ऊच ते उचा । नानक आपस कड आपड्ि पहूचा ॥ 

६ ॥२१॥ 

ठीक उपयक्त भावों की श्रति वृहदारण्यकोपनिषद में पायी जाती है -- 

“जिस अवस्था में दत भाव होता है, वहाँ अन्य, अन्य को संधता 
है, अन्य, अन्य को देखता है, अन्य, अन्य को सुनता है, अन्य, अन्य का 
अमिवादन करता है, अन्य, अन्य का मनन करता है तथा अन्य, अन्य को 
जानता है, किन्तु जहाँ सब कुछ आत्मा (परमात्मा) ही हो गया, वहाँ किसके 
द्वारा किसे संघे ? किसके द्वारा किसे देखे १ किसके द्वारा किसे सुने ! किसके 
द्वारा किसका अमिवादन करे ? किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके 
द्वारा किसे जाने ! जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जाने ! हे मैत्रेयी, विशञाता को किसके द्वारा जाने ९१९ 

हिन्दी-साहित्य में भक्तिकाल के संत-कवियों में निर्गुण ब्रह्म का इसी 
भाँति निरूपण मिलता है। कबीरदास जी ने. निर्गंण ब्रह्म का इसी भाँति 
निरूपण किया है--- 

परमात्मा अवर्ण है, अकल है, अविनाशी है,” न वह बालक है, न 
बूढ़ा है । 

निर्गुण ब्रह्म के सूक्ष्म्त का उल्लेख नानक में बहुत अधिक पाया 
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परमात्मा हट 


जाता है। गुरु नानक देव में ऐसे स्थल भी मिलते हैं, जो अह्म की निविकल्प 
भावना के पूर्ण परिचायक हैं। जपुजी में गुरु नानक देव एक स्थल पर 
कहा हे-- 


ता कीआ गला कथीआ ना जाहि। 

जे को कहे पिछे पछुताइ ॥ जपुजी | पडड़ी, ३६, एछ ८7 

वहाँ (सरमभ खर्ड) की बातें कही नहीं जा सकतीं | यदि कोई कहने 
की चेश करता है, तो उसे पछताना ही पड़ेगा। (क्योंकि कथन तो हो ही 
नहीं सकता) | 

कई स्थलों पर ऐसे कथन मिलते हैं कि उस निगुखण ब्रह्म में जल 
थल, धरणी और आकाश कुछ भी नहीं है। वह स्वयंभू स्वयं अपने आप है। 
| वहाँ न माया है, न छाया हे, न सूर्य है न चरद्रमा--- 

जलु थल्रु धरणि गगनु तह नाही आपे आपु कीआ करतर । 

ना तदि भाइआ सगनु न छाइआ ना सूरज चंद न जोति अपार ॥ 

(असटपदीआ, महला १, राग गूजरी, छुष्ठ ७०३) 

अंत में तो गुरुओं को स्पष्ट ही कह देना पड़ा कि ऐ परमात्मा अपनी 
महिमा, अपनी मति-पिति तू ही जानो | तू ही अपने आप को पहचानता है | 
तेरी महिमा का कोन वर्णन कर सकता है (--- 

तेरी महिमा तू है जाशहिं । अपणया आप तू आपि पछाणहि ॥ 

३॥ ४२ ॥ ४६ ॥ (रागु मार, महला ७, पृष्ठ १०८) 


सगुण स्वरूप 

सांख्य मतावलम्बी रूष्टि-रचना में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ मानते 
हैं। उनके अनसार बिना प्रकृति की सहायता के रृष्टि-रचना हो ही नहीं 
सकती । परन्तु गुरुओं ने स्पष्ट रूप से इस बात को माना है कि निगंण ब्रह्म 
के बिना किसी अन्य अवलम्बन के अपने को सग़णु रूप में प्रकट किया 
उन्होंने माया को परमात्मा रचित माना है। उनके अनुसार स्वयंभू निगंश 
ब्रह्म सग॒णु रूप में दिखायी पड़ रहा है, निगण हरि ही सगुण बन गया है-- 

निरगुन हरिआ सरगुन घरीआ । 

अनिक कोठरीआ सिन मिन मिन सिंन करीआ? ॥१॥१॥४४॥ 
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अर्थात्‌ निगंण हरी ने ही सगुण रूप धारण किया है। उसी ने मिन्न 
भिन्न रूप में अनेक कोठरियाँ (शरीर) निमित की हैं । 

गरू अजन देव ने सुखमनी में इसी भाव को निम्नलिखित ढंग से 
कहा «-- 
“उसी निरगंण बअ्ज्म ने सारे स्वरूपों और प्रपंचों की रचना की और 
सारी रुष्टि को तीन गणों के अन्तगत विभक्त कर दिया। उन्हीं के कारण 
पाप-पुण्य की पए्थक्‌-प्रथक्‌ संशा दी गई | फिर कोई स्वर्ग की वाड्छा करने 
लगा और कोई नरक की, इस प्रकार माया के जंजाल और आल-जाल 
( अनेक प्रप॑च ) तैयार हो गए??-.. 

जह आप रचिओ परपंच अकारु । तिहु गुण कष्ठि कीनो बिसथारु ॥ 

पापु पूंचु तह भई कहाचत ॥ कोऊ नरक कोड सुरगु बंछावत ॥ 

आल जाल माइआ' जंजाल) ||७॥२१ | 

परमात्मा के सगुण रूप के वणन गुरुओं की वाणी में दो प्रकार के 
मिलते हैं-- 

१, विराट स्वरूप का वर्णन । 

२, परमामा के अन्य गुणों का वर्णन । 

१, विराट स्वरूप-गुरुओं में स्थान-स्थान पर सग्ुण ब्रह्म के 
विराट स्वरूप का चित्रण पाया जाता है--- 

गगनमे थालु, रबि चंहु दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती । 

धूप, मलआनलो, पवणु चवरो करे, सगल बनराइ फूलन्त जोती । 

कैसी आरती होह ॥ भवर्खंडना तेरी आरती । 

अनहता सबद बाजंत भेरी* ॥१॥र२हाड ॥ 

श्र्थातु आकाश रूपी थाल में सूर्य और चन्द्रमा दीपक के समान 
बने हुए हैं श्रोर मलय चन्दन की सुगन्ध ही (तुम्हारी आरती की) धूप है | 
वायु चँवर कर रहा है । वनों के सारे पुष्प तुम्हारी आरती के निमित्त पुष्प 
बने हुए हैं। तुम्हारी आरती (सीमित आरती) कैसे हो सकती है! हे 
भवखणडन, तुम्हारी आरती कैसे हो सकती है १ 


3, श्री गरु ग्रंथ साहिब, गउड़ी सुखमनी, महत्ता ७, प्ृष्ट २६३१-६२ 
२, श्री ग़रु अंथ साहिब, सोहिला, रागु धनासरी, महला ३, पृष्ठ १३ 








परमात्मा प्र 


श्री गुरु अन्थ साहिब में अन्य स्थलों पर ऐसी ही विचारधारा प्राप्त 
होती है-- 

सरब भूत आपि बरतारा । सरब नेन आपि पेखनहारा ॥ 

सगल समग्री जाका तना । आपन जसु आप ही सुना ॥ 

आवन जानु इकु खेलु बनाइआ । अगिाआकारी कीनो साइआ) ॥ 

अर्थात्‌ सभी भूतों में परमात्मा स्वयं ही बरत रहा है। विश्व के सभी 
नेत्रों से परमात्मा ही देखता है। (अनन्त ब्ह्माण्डों की) सारी सामग्रियाँ 
(जड़ ओर चेतन वस्तु) उस विराद स्वरूप का शरीर है | वह अपना यश 
आप ही श्रवण करता है और आवागमन को उसने एक खेल सा बना रखा 
है | माया भी उसकी आज्ञा कारिणी है। 

सगुण ब्रह्म के विराद स्वरूप का चित्रण उपनिषदों ओर श्रीमद्भग- 
वदगीता में इसी रूप में पाया जाता है। रदाहरणाथ--- 

अग्निमृधा चक्षषी चन्द्रसूयों दिशः श्रोन्ने वागूविश्वताश्च वेदा । 

वायु प्राणों हृदयं विश्वमस्य पदुभ्यां प्थवी दाष सवभूतान्तरात्मा* ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि (द्युलोक) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सू नेत्र हैं, 
दिशाएँ कान हैं, प्रसिद्ध वेदादिक वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है ओर जिसके चरणों से प्रथ्वी प्रकट हुईं है, वह देव सभी भूतों का 
अन्तरात्मा है | 

इसी प्रकार श्रीमद्मगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय में पंद्रहर्वें श्लोक 
से तीसरे श्लोक तक में विराद स्वरूप का चित्रण है। 

विराद स्वरूप के चित्रण में गुरु अर्जन देव ने कहा है कि सृष्टि के 
समस्त जड़-चेतन पदार्थ परमात्मा का स्मरण करते हैं। रुष्टि के पदार्थ 
हमारे सामने इस प्रकार स्मरण करते हुए रखे गए हैं, कि उससे परमात्मा के 
विराट स्वरूप का सहज ही बोध हो जाता है--- 

“घरती, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, सारी रूष्टि, खण्ड, 
द्वीप, सारे लोक, पाताल लोक, सत्य लोक, सारे जीव, चारों खानियाँ वाणी, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तेंतीस करोड़ देवत्तागण, यक्षगण, देत्यगण, पशु-पत्ञी, 
सारे प्राणी, वन, पव॑त, अवधूत, लताएँ, वल्लरियाँ, शाखाए, स्थूल-सूझ्ष्म,, 

१, श्री गुरु अन्थ साहिब, गडड़ी सुखमनी, महला ७, पृष्ठ २६४ 

२, सुण्डकोपनिषद्‌, सुणडक २, खण्ड $, मंत्र ४ 
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ब्यर श्री गुरु-अंथ दशन 


सारे जन्तु, सिद्ध एवं साधक गण, चारों आश्रमों के नर नारी, सारी जातियाँ, 
ज्योति, सारे वर्ण के लोग, गरुणी, चतुर, पंडित, दिन-रात, घड़ी, निमिष, 
बड़ी, मुहतत, काल-अकाल, शौच (पवित्रता) श्रवण एवं शपस््रादिक उस पर- 
मात्मा का स्मरण करते हैं, जो गुणों का णह है, जिसके यशों का गुणगान 
नहीं हो सकता, जो सबमें समान रूप से व्यास है, जो अलक्ष्य है ओर एक 
क्षण के लिए भी नहीं देखा जा सकता ।* 
सगुण रूप को विराद-मावना का निरूपण कहीं-कहीं इस प्रकार 
मिलता है--एक ही परमात्मा के नाना रूप हैं ओर नाना रंग हैं ओर वह 
एक ही नाना भेख धारण करता है। अविनाशी, एक परमात्मा ने श्रपना 
विस्तार अनेक रूप से किया है। एक क्षण मात्र से वह असंख्य लीलाएं कर 
'रहा है | इस प्रकार वह सर्वथा परिपूर्ण है--- 
नाना रूप नाना जाके रंग । नाना भेख करहि इक रंग ॥ 
नाना बिधि कीयो बिसथारु | प्रभु अविनासी एकंकारू ॥ 
नाना चलित करें खिन माहिं | पूरि रहिओ प्रन सब ठाइ ॥ 
( गठड़ी सुखमनी, महत्ला ७, पृष्ठ २८४ ) 
कठोपनिषद्‌ के निम्नलिखित मंत्र का भाव भी बिलकुल -समान सा 
अतीत हो रहा है-- 
अग्रियंथेको भ्रुवन॑ प्रविष्टो , 
रूपं रूप प्रतिरूपो बभूच । 
एकस्तथा सब भूतान्तरात्मा, 
रूप रूप॑ श्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
कठो पनिषद्‌, अध्याय २, वल्ली २, मंत्र & 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार सम्पूर्ण भुत्नन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि 
प्रत्येक रूप ( रूपवान वस्तु ) के अनुसार हो गया है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों 
का एक ही अनन्‍्तरात्मा (परमात्मा ) उनके अनुरूप हो रहा है तथा वही 
उनके बाहर मी है।” 
विराद स्वरूप के निरूपण में अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट रूप से कह 
दिया गया है कि प्रभु ही सब कुछ है । उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही 
'नहीं । यथा --- 


१, श्री गुरु अन्थ साहिब, सारु सोलहे, एष्ठ १०७८-७६ 


परमात्मा व्प्रे 


आपे दाना आपे बीना । आपे आपु उपाई पतीना । 
आये पठख पाणी बेसतरु आपे मेलि मिज्लाई है ॥ ३ ॥! 
आपे ससि सूरा पूरो पूरा । आपे गिआानि घिआनि गुरु सूरा ॥8॥ 
आपे परखु आपे ॥ आये पासा आपे सारी ॥ ७ ॥॥। 
आपे अवरु फुलु फलु तरवरु । आपे जलु थल्षु सागरु सरवरु । 
आप सछ कछ करणी करु, तेरा रूप न लखणा जाई हे । 
आपे दिवस आपे ही रेणी । आपि पतीज गुर की वी ॥७॥१॥ 
तात्पथ यह है कि परमात्मा स्वयं ज्ञाता है और स्वयं ही द्रष्ठा है। वह 
अपने आपको रच कर प्रसन्न होता है। परमात्मा ही, पवन, जल ओर 
'वैश्वानर ( अग्नि ) है। इनका मेल भी प्रभु ही करता है। आप ही शशि है 
आप ही पूर्ण सूर्य है। आए ही ज्ञानी, ध्यानी, युरु और शूरवीर है? ........ 
“परमात्मा हो पुरुष है, वही र्री है, वही जुए की पासा है और वही उसकी 
'सारी है”, .. 
“वही भ्रमर है, वही वृक्ष है और वही उस वृक्ष का फूल और फल है। 
वही मच्छु-कच्छु की करणी करता है ओर उसका रूप कुछ समझ में नहीं 
आता | इस प्रकार वह स्वर्य दिन और रात बना है ओर स्वयंही गुर के 
'बचनों को सुन कर प्रसन्न होता है-- 
अंत में गुरु अर्जुन देव ने यह कहा कि अबव्यक्त और श्रगोचर 
परमात्मा का विराट स्वरूप अनन्त है। सारा दृश्यमान जगत्‌ ही (सारा 
विराट) उस परमात्मा का स्वरूप हे--- 
“तू घेञंतु अविगतु अगोचरु, इहु सभ्ु तेरा अकास" ॥३॥३७॥ 
जिस प्रकार निर्गेण ब्रह्म अनन्त है और उसका कथन नहीं किया जा 
'सकत्ता, उसी भाँति सगुण ब्रह्म का विराट स्वरूप भी कथन की सीमा से परे 
है| तभी तो गुरु नानक देव जी ने “जपुजी? में कहा है-- 
अंतु न जावे कीता आकारु | अंतु न जापे पारावारु ॥ 
अत कारशि केते बिललाहि। ताके अंत न पाए जाहि । 


4, श्री गुरु अन्थ साहिब, मारू सोलहे, महा १, पृष्ठ ३०२०० 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला, ७५, एप्ठट ३७४६ 


८ श्री गुरु-प्ंथ दशन 


एहु अंत न साणे कोइ । बहुता कद्दीऐं बहुता होइ ॥ पडड़ी २४॥ 
(जपुजी) 

अर्थात्‌, “उस परमात्मा के लिए हुए आकार (विराट स्वरूप कोई 
न पा सका । उसकी सीमा का कोई अंत नहीं है। बहुत से लोग उसका अंत 
पाने के लिए बिलबिलाते रहते हैं, पर वे अंत नहीं पा सकते | इस प्रकार जितना 
अधिक कथन करते जाइए, उतना ही उसका विस्तार बढ़ता जाता है और 
कोई भी उसका अंत नहीं पा सकता ।? उसका विराट-स्‍्वरूप कितना महान 
है, इसे वही जान सकता है-- 

“जेवडु आपि जाणे आपि आपि ॥? पडड़ी २४॥ (जपुजी) 

परमात्मा के अन्य गुण-गुरुओं ने मन के चिन्तन के निमित्त 
परमात्मा के अनेक गुणों को सम्मुख रखा। उन्हीं गुणों के चिन्तन के आधार 
पर, साधक, उत्त रोत्तर आगे बढ़ कर निर्गुण ब्रह्म के चिन्तन में सम हो सकता 
है। एक बारगी निर्गुण ब्रह्म की आराधना में प्रवृत्त होना शक्‍्य नहीं है। 

गुरुओं ने परमात्मा को स्वव्यापी, सर्वान्तर्यामिन्‌, सर्व शक्तिमान्‌, 
दाता; भक्त-बत्सल, पतित्तपावन, परम कृपाल, सब प्रेरक, शीलवन्त, सखा, 
सहायक, माता-पित्ता, स्वामी, शरणुदाता आदि विशेषणों से विभूषित किया 
है | अब उसके कतिपय विशेषणों की व्याख्या गुरुवाणी के अनुसार 
की जायगी । 

स्वेध्यापी--श्री शुरु अन्य साहिब में परमात्मा का स्वव्यापकत्व स्थान 
स्थान पर प्रदशित किया गया है। वह जड़-चेतन, स्थूल-सूक्ष्म सभो में व्याप्त 
है। चौदह भुवनों ओर चारों दिशाश्रों में वही व्याप्त है *' लोक-परलोक में 
उसी की व्यापकता है* | जल-थल में वही बरत रहा है3 | निष्केवल परमात्मा 
ही गुप्त और प्रकट सभी स्थानों में परिपूर्ण है* | 


१. चारिं कुट चठदह भवन सगल विआपत रास पडढ़ी १४॥ थिती 
गडड़ी, महला ७, पृष्ठ २६४६ 
२० एथे ते है, आगे आपे ॥१॥३६॥६४ मार, सहत्ला ७, पष्ठ १०७ 
३. आपे जलि थलि बरतदा, ॥३६॥४॥३०॥६८॥ गडड़ी मार 
महला ४, पृष्ठ १०७ 
४. घरि इको, बाहरि इको, थान थर्ंतरि आपि ॥३६॥७६॥ सिरी 
रागु, महला ७५, पृष्ठ ४० 


परमात्तमा प्ज्प, 


संक्षेप में यद कि आदि, मध्य, अन्त में एक ही परमात्मा व्याप्त है! | 
जैसे सूय की किरणों सर्वव्यापिन। हैं, वैसे ही परमात्मा भी सभी स्थानों में व्या 
है | जैसे काष्ठ के मीतर अग्नि व्याप्त है, वैसे ही सभी स्थानों में परमात्मा 
व्याप्त हे३ जिस प्रकार वह स्थानों में रम रहा है, उसी प्रकार प्राणियों में 
जैसे सभा वनस्पतियों में आग अंतर्हित है और जैसे दूध में घृत व्याप्त है, 
वैसे ही (अ्मादिक पर्यन्त) उच्च से उच्च देवों से लेकर (कमादिक) तुच्छ से 
'तुच्छ जीवों में परमात्मा व्याप्त है* | 
सर्वान्तयों सिच--वैसे तो आकाश सर्वव्यापक है, पर सर्वान्तर्यामिन्‌ 
नहीं है। बढ परमात्मा चैतन्य मय है, ज्ञान एवं शक्ति से परिपूर्ण है । वह सब्र 
के भीतर बाहर स्थित होकर, बिना कुछ कहे-सुने सारे रहस्यों को जानता है | 
अनुष्य जो कुछ भी भला अथवा बुरा करता है, कुछ भी परमात्मा से छिपा 
नहीं है, क्योंकि वह समीप से भी समीप है- 
सो अभु नेरे हूँ ते नेरे । देव गन्धारी, महा ७ 
हरि अंदरि बाहरि इक त्‌ं, तूं जाणहि भेतु । 
जो कीये सो हरि जाणदा, मेरे मन हरि चेतु ॥७ 
तथा 


“बिन बकने बिन कह्निन कहावन, अंतरजामी जाने | 
सारंग महला ७ 


१ आदि अंति संधि प्रशु सोई ॥३ ॥३८॥४०॥, सार, सहला ७, 


पूछु ६०७ 
२, जि पसरी सूरज किरशि जोति 


केक के कचकी छल 


एको हरि रविआआा सब ठाइ ॥$॥ रहाउ ॥| रागु बसंतु, महला ४, 


है छछ ३६१७७ 
३, जिड जैसन्तर कासट मझार ॥२॥१॥ ३ ४॥ देवगंधारी, महला ०, 
छूष्ठ ७३७ 


७, सगल बनसपति महि बेसंतर सगल्ल दूध महि घीआ ॥२॥१॥२ शव 


सोरठ, महला ७५, पृष्ठ ६१७ 
५. अर गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु की वार, महला ३, पृष्ठ <४ 


न भी गुरु-अंथ दशन 


“तू करता सभु किछु जाणशदा सभि जीअ तुमारे ॥ 
॥।॒ वडहंस की वार, महला ३, छष्ट ७८ & 
सवशक्तिमान--जो परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामिन्‌ है, वह 
सर्वशक्तिमान्‌ भी है । प्रभु ही करण-कारण समथ है। जो कुछ वह करता है, 
वही होताहै, दूसरा कुछ भी नहीं । रिक्त को भरकर वही पूरा करता है और 
भरे हुए को वही खाली करता है। क्षण भर में तो स्थापित करता है और 
क्षण भर में ही मिया देता है | । 
करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। 
खिन महि थापि उथापदा तिस बिन नहि कोई ॥ 
पौड़ी, वार जैतसरी, महला ७ 
परमात्मा क्षण मात्र में रंक को राजा बना डालता है और राजा 
को रंक--- 
छिन महि राउ रंक करई, राउ रंक कर डारे ।विहागढ़ा, महला ७ 
खिन नहि थापि उथापन हारा कीमत जाइ न करी ॥ 
राजा रंक करे खिन भीतर, नीचहि जोति धरी॥ गूजरी, महला ७ 
परमात्मा सबवशक्तिमान्‌ है, इसलिए अधदित और अनहोनी वस्वुओं 
को घटित और होनी बना कर दिखा देता है--- 
सीहा बाजा चरगा कुहीआ, एना खबाले घाह । 
घाहु खानि तिना मासु खवाले, एहि चलाहे राह" ॥ 
अर्थात्‌ सिंह, बाज, शिकरा ओर चील ऐसे मांसाहारी जीवों को 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा घास खिला सकता है और जो घास खाने वाले जीव 
हैं, उन्हें वह मांस खिला सकता है | तात्पय यह कि सर्वशक्तिमान परमात्मा 
शक्तिशाली को शक्तिहीन और शक्तिहीन को शक्तिशाली बना सकता है। 
इसी माँति गठड़ी सुखमनी में प्रभु की समर्थता का इस भाँति निरू- 
पर किया गया है-- 
| नीकी कीरी में महिं कल राखे । भसम करे लसकर कोटि लाखेः ॥ 
अर्थात्‌, जिस छोटी सी चींटी में प्रभु शक्ति भरता है। ( वह चींठी ) 
लाखों, करोड़ों की सेनाश्रों को भस्म कर देती है। 





१ श्री गुरु अंथ साहिब, वार माक, महला १, पृष्ठ १४४ 
२, श्री गुरु अंध साहिब, गठड़ी सुखमनी महला ७, पृष्ठ २८५ 


परमात्मा १-२७ 


. प्रभु की इसी सब-नियामिका शक्ति पर निश्चिन्त होकर गुरु अमरदास 
जी कहते हैं-. | 
हरि आपे मारे हरिं आप छोड़े, मन हरि सरणी पढ़ि रहीरे । 
हरि बिनु कोई मारि जीवालि न सके, 
मन होइ निचिंद निसलु होइ रहीऐे” ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा ही मारता है और वही छोड़ता है। इसीलिए ऐ 
मन, ऐसा समझ कर उनकी शरण में पड़ जाओ। परमात्मा के बिना 
कोई अन्य व्यक्ति न मार सकता है और न जिला सकता है श्रथांत्‌ मारने 
जिलाने की शक्ति परमात्मा ही में है। इसीलिए, ऐ. मन, निश्चिन्त होकर पैर 
फैला कर सो रह |”? 
सुन्नधार--जो परमात्मा स्वव्यापी, सर्वान्तर्यामिन्‌, सर्वशक्तिमान्‌ 
है, वही सूत्रधार भी है--- 
आपे सूत आप बहु मणीआ, कर सकती जगत परोइ । 
आपे ही सूतधार है पिआरा, सूत खिचे ढहि ढेरी होइ ॥ 
सोरठ, महला ४ 
अर्थात्‌ , “परमात्मा ही सत बना है और वही माला की मनिया 
बना हुआ है। वह अपनी ही शक्ति में सारे जगत को पिरोए हुए है। वही 
सूत्रधार भी है | यदि वह सूत खींच ले, तो सारी मनिया अस्त-व्यस्त हो 
जायँंगी |?” 
स्यायी--परमात्मा गरुरुओं की दृष्टि में महान्‌ न्‍्यायी है। वह जीवों 
के कर्मानुसार उनके भले-बुरे कर्मों का फल देता है। वह पापियों को दण्ड 
तथा पुण्यात्माश्रों को बड़ाईं देता है| वह बिना वराजू के ही सारे संसार को 
तौलता रहता है। 
हरि आप बहि करे निआड, कूड़िआर सभ मार कढोइ् । 
सचिआरा देह बडिआई हरि धरमनिश्राउ कीओइ ॥। 
क्‍ (पडड़ी, सहत्वा ०, वार सिरी रागु) 
सचा सच निआउ, पापी नर हारदा । 
(महला ७, वार, सिरी रागु ।) 





१. श्री गुरु अन्थ साहिब, वड॒हंस की वार, महला ३, एष्ठ ७६४, 
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मेरा प्रभु निर्मल अगम अपारा । बिन तकड़ी तोले संसारा ॥ 
मार, असटपदी, महला ३ 
सचा आप तखत सचा, बहि सचा करे निआडउ ॥ 
पएडउड़ी, महला ३, वार रामकली १ 


दाता--परमात्मा से बढ़कर कोई दूसरा दाता नहीं हे! । वही सब 
को देने वाला है। उसका माण्डार अगणित है और भरा हुआ है*। वह 
इतना बड़ा दाता है कि उसके पहले पहल खाने-पीने की व्यवस्था करके, 
त्तब जीवों की सृष्टि की (९ पवन, पाना, अग्नि, ब्रह्मा, विशु, महेश, सभी 
उसके याचक है। परमात्मा अकेला ही दाता है। वह अपनी ही इच्छा से 
सबको देता है। तँतीस करोड़ देवतागण उसी से याचना करते रहते हैं 
और उसके देने में किसी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि नहीं आती | 

रक्षक और पालन कर्त्ता-गुग्ओं ने परमात्मा को सदेव रक्षक और 
पालक के रूप में देखा है। इष्यदेव में रक्षा ओर पालन का भाव आरोपित 
करना ही भक्ति का सर्वस्व है। बिना इस भावना के साधक भक्ति केक्षेत्र 
में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । परमात्मा ही माता के गर्भ से जीवों 
की रक्षा करता है |" उसी परमात्मा का यहाँ ( इस लोक में ) और वहाँ 





१, सभना दाता एक है दूजा नाहीं कोइ | सिरी रास, महला ७ 
२ .ददा दाता एक है, सभ कड देवणहार । 
दंढें तोट न आवबई, अगनत भरे भंडार ॥ गडड़ी, बावन, अक्खरी 
'महला ७ 
३ पहिलो दे ते रिजक समाहा। पिछो दे ते जंत उपाहा । मारू, 
महला ३, असटपदी । 
४, पवण पाणी अगति तिन कीआ, बह्या बिसनु महेस अकार । 
सरबे जाचक, तू अभ्रु दाता, दात करे अपने बीचार ॥ 
कोटि तेंतीस जाचहि, अञ्भु नाइक, दे दे तोट नाहीं भंडार । 
(गूजरी, सहला १, असटठपदी) 
७ मात गरभ महि आपन सिमुरन दे तह तुम राखनहारे ।--सोरठि, 
'महल्ा ७, 


परमात्मा यह 


(परलोक) में आसरा है।" परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
शुणहीनों का भी पालनकर्ता है |६ 

क्षमाशील--यदि प्रभु ज्षमाशील न हो, सदैव न्यायी ही रहे, तो जीव 
का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता | अ्रतणव जो अनन्य भाव से अपने पर- 
मात्मा में समर्पित कर देते हैं, उनके सारे अवबगुणों को वह क्षमा कर देता 
है| यदि वह जीवों के असंख्य अपराधों को क्षमा न कर दे, तो जीव का कमी 
उद्धार ही न हो | परमात्मा किसी अन्य ( पैगम्बर आदि ) की सिफारिश से 
छमा नहीं करता, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के कारण ऐसा करता है* | 
जिसको परमात्मा अपना बना लेता है, फिर वह उस व्यक्ति ( के पापों ) 
का लेखा नहीं लेता “। परमात्मा अपने ज्ञमाशील स्वभाव के कारण ही जीव 
के सारे दोषों और अपराधों को क्षमा कर देता है* । यदि वह प्रत्येक अपराध 
का लेखा माँगने लगे, तो कोई भी व्यक्ति लेखा नहीं दे सकता* | वह अपने 
ज्षमाशील स्वभाव के कारण ही कृतप्नियों को भी पालता पोसता है: | 

माता-पिता--संसार में माता-पिता का सम्बन्ध परम पुनीत हैं। माता- 
पिता की गोद में बालक अपने परम निर्भय और निंद्वन्द्र समझता है और वह 
अपने को सभी प्रकार से निश्चिन्त पाता है। बालक की चिन्ताओं का सारा 


4, ईंहा ऊहा तुदारों धोरो | सोरठि, सहला ण 
२, ओह निरगुणि और पालदा सोरठि,असटपदीआ, महला ७, एष्ठ ६४० 
३, असंख खते खिन बखसन हारा | नानक साहिब सदा दुइआरा ॥| 
लेखे कतहि न छुटीओ, खिन खिन भूलनहार | 
बखसन हारा बखसले, नानक पार उतार ॥ 
गडड़ी, बावन अखरी, महत्वा ७, 
9. सरब निरंतर आपे आप । किसे न पूछे बखसे आप 4॥ 
आसा, महला ३१, असरपदी | 
७, जाकड अपनी करें बखसीस । ताका लेखां न गने जगदीश ॥ 
गडड़ी सुखमनी, महला ७, 
६. नानक सगले दोष उतारिअन, प्रभु पार बहम बखसिंद । 
' सिरी रागु, महला ७, 
७, लेखा मांगे, ता कित दीऐ । मार, महला ३, असंटपदी 
. « अकिरतधणा नो पालदा प्रभु... ...... । सिरी रागु, महला ५, 
६ 
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उत्तरदायित्व उसके माता-पिता पर रहता है | गुरुओं ने इसीलिए परमात्मा को 
माता-पिता के रूप में माना है--- 
नानक पिता माता है हरि प्रभु, बारिक हरि प्रतिपारे । 
( रामकली, महा ४ ) 
एक पिता, एकस के, बारिक--( सोरठ, महत्ता ५ ) 
जिसका पिता त्‌ँ है, मेरे सुआमी, तिह बारिक भूख कैसी ॥| 
( मलार, सहला ५ ) 
भक्त-वत्सल पतितोद्धारक--परमात्मा भक्त-वत्सल है। वह अपने 
सेवकों की रक्षा भ्रवश्य करता है । 
करि किरपा भ्रमि आपणी अपने दास रखि लीए । 
( विज्ञावलु, महला ७, पृष्ठ ४१५ ) 
संतों और वेदों का कथन है कि परमात्मा पतित-उद्धारक है। भक्त- 
वत्सल परमात्मा का विरद युगों से चला आ रहा है? । 
वे पतितों को पुनीत करने वाले हैं, दीनबन्धु हैं, गज की त्रास मेठने 
वाले हैं।* 
इस प्रकार गुरुओं ने परमात्मा को ही सब कुछ माना है। “परमात्मा 
ही उनका पव॑त है। वही उनका आ्रासरा है, वही उनका मित्र है, वही उनका 
साजन है, वही उनका स्वामी है। उसके बिना वे किसी दूसरे को जानते 
ही नहीं। 
सगुण ब्रह्म के सिलसिले में दो बातों का स्पष्टीकरण श्रावश्यक है | 


१. पतित उधारण पारअहमु सन्त वेद करुनदा । 

भगति बछुलु तेरा विरदु है ज्ञुगि ज्ुगि वरतन्दा । 

ु गडड़ी की वार, सहता ५, ए४ ३१६ 

२, पतित पुनीत दीन बन्धु हरि सरनि ताहि तुम आवड । 

गज को त्रासु मिटिश्रो जिह सिमरत तुम काहे बिसरावड.॥ 

रागु गठड़ी, सहला &, ए० २१६ 

३. तू मेरा परबतु, ते मेरा ओला | 

तूँ मेरा मीतु, साजनु मेरा सुआमी । 

तुध बिन अवरु न जानणिआ ॥ मारू, महत्ता ७, अ्रसटपदीआ, 

. पृष्ठ १६१३-३२ 


परमात्मा है १ 


एक तो यह कि गुरुओं ने परमात्मा के जिन गुणों का उल्लेख किया है, 
उनके आधार पर कोई यह न समझ ले कि उन्होंने अवतारवाद का प्रतिपादन 
किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अवतारबाद का खण्डन किया है | दूसरी 
बात यह है कि अवतारवाद के खण्डन के साथ ही उन्होंने एकेश्वरवाद का 
प्रतिपादन किया है | 


खवबतारबाद का खण्डन 
यद्यपि गुरुओं के परमात्मा को अनेक विशेषताओं से युक्त माना हे, 

पर उन्होंने अवतारवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। गुरु नानक देव ने 
रामावतार के सम्बन्ध में अपने विचार इस भाँति प्रकट किए हैं--- 

मन महि ऋूरे रामचन्दु सीता लछुमण जोगु। 

दरचंतरु आराधिआ आइआ करि संजोगु ॥ 

भूला देतु न समझई तिनि प्रभ कीए काम | 

नानक बेपरवाह सो, किरतु न मिठई राम ॥२६॥ 

सलोक वाराँ ते बधीक, उछ १४१२ 


अर्थात्‌ , “रामचन्द्र जी ने सीता ओर लक्ष्मण के लिए. मन में दुःख 
प्रकट किया | उन्होंन हनुमान जी को स्मरण किया ओर संयोगवश वे आ 
गए। मूल रावण यह नहीं सममक्तता था कि मेरी म्त्यु का कारण राम नहीं, 
परमात्मा है । नानक? कहते हैं कि परमात्मा स्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि राम 
भी भाग्य-रेखा नहीं मेट सके | 
गुरु नानकदेव के आसा राग में रामावतार और कृष्णवतार का 
खण्डन इस प्रकार किया है-- 
पडणु उपाइ घरी सम धरती जल अगनी का बंधघु कीआ । 
अंधुल दुहसिरि संड कटाइआ रावण मारि किआ बढ़ा भइया | 
जीज् उपाइ जुगति हथि कीनी, काली नकि किआ बड़ा भइआ | 
किस त्‌ पुरखु जोरु कठण कहीऐ सरब निरंतर रवि रहिआ ॥ 
नालि कुटुँचु साथि वरदाता बअह्मा भालण सुसटि गइआ | 
आगे झअतु न पाइओ ताका कंसु छेदि किआ बढ़ा मइआ) ॥३॥७॥ 


१, भआगुरु अंथ साहिब, रायु आसा, महला १; 'पंष्ठ ३७० 


६२५ श्री गुरु-गंथ दर्शन 


अर्थात्‌ परमात्मा ने पवन की रचना की, सारी प्रथ्वी को धारण किया 
और जल तथा श्रग्मि का मेल मिलाया | अधे रावण ने अपने दस शिरों 
को कटवाया | रावण को मारने से परमात्मा को क्‍या बड़प्पन प्राप्त हुआ ! 
जिस परमात्मा ने सारे जीवों की झष्टि की ओर उनके सारे विधान अपने 
हाथों में रखा, तो भला बताओ, (कालीय) नाग के नाथने से उसे क्या 
बड़ाई प्राप्त हुई । ठुम किसके पति हो ! तम्हारी स्रो कौन है ! तुम तो सभी 
में रम रहे हो | वरदाता (ब्रह्मा) जिसका स्थान कलमनाल है रुष्टि-रचना के 
विस्तार का पता लगाने के लिए गए । पर रूष्टि के आदि अन्त का पत्ता 
उन्हें न लगा | भला ऐसे परमात्मा को कंस के मारने से क्या बड़ाई प्राप्त 
हो सकती थी ! द 
गुर नानक देव ने ही एक स्थान पर कहा है कि एक परमात्मा ही 
निर्भव और निरंकार है, रामादिक तो धूल के समान तुच्छ हैं-- 
नानक निरभउ निरंकारु होरि केते राम रवाल ॥ 
आसा, महला १, चार सलोका नालि सलोक भी, एष्ठ ४६४ 
पंचम गुरु, अर्जन देव ने गुरु नानक के सत्र में स्वर मिलाते हुए 
कहा है, कि सारी तिथियाँ एक पास रख दीं और अष्टमी (भाद्रपद, कृष्ण 
जन्माष्टमी) तिथि को अपनी जन्म-तिथि बनायी। भ्रम में भूल कर लोग 
कच्चापन करते रहते हैं| परमात्मा जन्म ओर मरण से परे हैं | पंजीरी बनाकर 
चोरी से (परदे की आड़ में) ठाकुर का भोग लगाते हो | श्ररे 'साकत,” अरे 
पशु, परमात्मा न जन्म धारण करता है ओर न मरता है ।.... . .वह मुख 
जल जाय जो चित्त से यह कहता है कि परमात्मा योनि के अ्रेत्गंत आता 
है| वह न जन्म धारण करता है, न मरता है और न कहीं आता है, न 
जाता है। नानक का परमात्मा तो सत्र समान रूप से व्यास है-- 
सगली थीति पासि डारि राखी । असटम थीति गोविंद जनमासी ॥१॥॥ 
भरमि भूले- नर करत कचराइण । जनम मरण -ते रहत नाराइण ॥१॥| 
रहाउ ॥|१॥ 
करिं पंजोरू 'खबाइओ चोर । ओहु जनमि न भरे रे साकत ढोर ॥२॥। 
सो सुख जलड चितु ऋहृद्दि ठाकुर जोनी ॥३॥ | 
जनमि न मरे न आवै न जाह | नानक का अ्रभ रहिओ समाह ॥ 
बा कर भेरड, सहला ५, घरु $, 78 ११२६ 


परमात्मा हरे 


कहना न होगा कि रस समय जितने भी ज्ञानाश्रयी शाखा के संत 
हुए, अधिकांश ने अवतारवाद का खण्डन किया है। कबीर, रजब, वषना, 
दादू, पलट, तुलसी साहब सभी ने अवतारवाद का खण्डन किया है।'* 
एकेश्वरवाद 
बीजमंत्र के विवेचन में एक शब्द की व्याख्या करते समय यह बात 
बतलाई गयी है कि शुरुओं ने परमात्मा को एक माना है। उपनिषदों में भी 
परमात्मा को एक ही माना है। इस्लाम धर्म का एकेश्वरवाद तो प्रसिद्ध ही 
है। गुरुओं ने स्थान-स्थान पर जोरदार ओर स्पष्ट शब्दों. में कह्य है कि मेरा 
परमात्मा एक है |-- 
साहिबु मेरा एक है अवरू नहीं भाई ॥३॥१८॥। 
--आसा काफ़ी, सहला, $ छष्ठ ४२० 
एक स्थान पर तो गुरू नानक देव ने परमात्मा को तीन बार एक 
कहा है-- 
साहिब मेरा एको है | एको है भाई एको है ॥१)॥ रहाड ॥[५॥ 
““रागू आसा, महला १, एष्ट ३७० 
गुरु अंगद देव भी इसी भाँति कहते हैं-- द 
एक कृसनं सरब देवा, देव देवा त आतमा । 
““अआसा, वार सलोका नालि सलोक भी, महा २, एष्ठ ४६ थ 
अथांत्‌ सारे देवताओं में एक ऋष्ण ही देव हैं। वही देवताओं के 
देवत्वपन की आत्मा है | 
गुरु अमरदास जी भी कहते हैं-- 
नानक इकसु बिन्नु भें अवरु न जाणों 
-“बंडहंसु, महला ३, पृष्ठ ५०६ 
' शुरु रामदास जी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन अपने शब्दों में इस 
प्रकार करते हैं -- 
“हरि हरि अश्चु एको अवरु न कोई तू आवे पुरखु सुजान जीड ॥ 
३॥७॥ १४॥ आसा, महला ४७, छठ ४४८ 
३. हिन्दी काव्य में निर्गंण सम्प्रदाय : पीतास्बरदृत्त बड़थ्वाल, 
पृष्ठ १६ ६-६७ 


8६५ श्री गुरु-अंथ दशशन 


इसी भाँति पंचम गुरु में भी एकेश्वरव[द की भावना पर्याप्त मात्रा में 
पायी जाती है। उदाहरणार्थ-- 
पारबत्ह्म प्रभु एकु है दूजा नाहीं कोई ॥9॥8॥७ 8॥ 
सिरी राग, महला ५, एष्ठ ४५ 
हरि बिन्वु दूजा को नहीं एको नाम्ु घिकाइ ॥१॥ रहाउ ॥१२॥८२॥। 
सिरी रागु, महला ७, एछ ४६ 
नानक एको पसरिआ दूजा कहेँ दसटार ॥| 
गउड़ी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २६२ 


निर्गण ओर सगुश उभय स्वरूप 


परमात्मा के निर्गंण और सगुण स्वररूपों के अतिरिक्ति गुरुओं ने स्पष्ट 
रूप से उसके उभय स्वरूपों को माना है। उनके विचार में ब्रह्म निर्गुण भी 
है, सगुण भी है। इसके साथ ही साथ वह निर्गण और सगुण दोनों ही एक 
साथ है। गुरु नानक देव ने सिद्ध-गोष्ठी? में कहा है कि परमात्मा ने अव्यक्त 
निगुंण से सगुण तह्म को उत्पन्न किया और वह दोनों आप ही है। 
अविगतो निरमाइलु उपजे निरगुण ते सरगुण थीआ" 
गुरु अ्मरदास जी ने इसी बात को पुष्ट करने के लिए, स्पष्ट कह दिया 
कि परमात्मा निर्गुण और सगुण स्वरूप अपने आप ही है। जो इस महान्‌ 
तत्व को पहचानता है, वही वास्तविक पंडित हैं--- 
निरगण सरगुण आपे सोई। 
सतु पछाणे सो पंडित होई* ॥१॥३१॥३२॥ 
पाँचवें गुरु, अर्जन देव ने अनेक स्थलों पर कहा है कि परमात्मा 
निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप है-- 
“तूं निरगुन तूं सरगुनी 3॥२॥७॥१४३॥ 
तथा ह 
“निरंकार आकार आएि निरगुन सरगुन एक *॥ 


$. गरु अंथ साहिब, रामकली, महला १, सिध गोसटि, पृष्ठ &8४० 
२, भ्री गुरु अंथ साहिब, मार, महला ३, पृष्ठ $२८ 

६, श्री गुरु गंथ साहिब, गौड़ी चेती, महत्ता ७, छष्ठ २११ 

४, श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी बावन अखरी, सहुल्ा ७, पृष्ठ २७० 


परसात्मा हद 


तथा 
“निरगुनु आपि सरगुन भी ओही 
कला घारि जिनि सगली मोही) ॥<॥$८॥। 
गुरु अर्जन देव एक स्थल पर कहते है कि किसी के पास निर्गुण स्वरूप 
है, किसी के पास सगुण स्रूप | किन्तु मेरा स्वरामों तो दोनों ही स्वरूपों में 
क्रीड़ा कर रहा है-- 
ईंघे निरग॒न उचे सरगुत, केल करत विचि सुआमी मेरीः ॥ 
इस प्रकार गुरुओं की वाणी में के अनुसार परमात्मा के स्वरूप के 
विवेचन में यह देख लिया गया कि परमात्मा निगुंण भी है, सगुण भी हे 
तथा निर्गुयग और सगुण दोनों ही है। पर वह अवत्तार धारण नहीं करता | 
वह एक है और अजन्मा हे। 


१, श्री गुरु अंध साहिब, गउड़ी सुखमनी, सहला ७, एष्ट २८७ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, राग विलावलु, महत्ता ७, एछ ८२७ 


सृष्टिक्रम 


सृष्टि के पूव के तत्व 
सकष्टिक्म भी अद्भुत पहेली है| विमिन्न दाशनिकों और तत्व-वेत्ताश्रों 
ने इस समस्या को अपने-अपने ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। परन्तु 
फिर भी वह ज्यों की त्यों बनी रही | सिविखों के आदि शुरू नानक देव ने 
सष्टिरचना के सम्बन्ध में एक ऐसे समय की कल्पना की है, जब सष्टि का 
नाम-निशान तक नहीं था | वे कहते हैं, “अगणशित थुगों पर्यन्त महान 
अन्धकार था। न तो प्रथ्वी थी ओर न आकाश था। प्रश्न का अपार हुकम 
मात्र था। न दिन था, न रात थी। न तो चन्द्रमा था, न सूथ। केवल शून्य 
मात्र था ।"* “' वेद-पुराण, स्घृति-शास्त्र कुछ भी न थे। पाठ-पुराण तथा 
सूर्योदय ओर, सूर्यास्त भी न थे। वह अगोचर वह अलख स्वयं अपने को 
प्रदर्शित कर रहा था ।”'* 
. गुरु नानक देव की उपयरक्त विचारावली एवं ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 
की विचारधारा में अ्साधारण' साम्य है | 
नासदीय सूक्त में स॒ध्टि-रचना की पूर्वावस्था का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है, “तब अर्थात्‌ मूलारंभ में असत्‌ नहीं था और सत मी नहीं था | 
अंतरिक्ष नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं था। (ऐसी अवस्था 
में) किसने (किस १२) आदरण डाला १! वहाँ ! विसके सुख के लिए ! अगाघ 
ओर गहन जल भी कहाँ था १”९ 
“तब मृत्यु अर्थात्‌ मृत्युग्रस्त नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि भी न थी। अत्तण्व 
(दूसरा) अमृत अर्थात्‌ अविनाशी नित्य पदार्थ (यह भेद भी) न था। इसी 
प्रकार रात्रि और दिन का फेर समझने के लिए कोई साधन (प्रकेत) न था। 
जो कुछ था, वह अ्रकेला एक ही। अपनी शक्ति (स्वधा) से वायु के बिना 
श्वासोच्छुवास लेता त्र्थात्‌ स्फूतिमान होता रहा | इसके अतिरिक्त या परे 
कुछ भी न था |?३ 





4. श्री गुरु अंध साहिब, मारू सोलहे, पहला १, पष्ठ ३०३७-३६ 
२, ऋग्वेद, मण्डल १०, १२६ सूक्त, नासदीय सूक्त, ऋचा १ 
है. ऋग्वेद, मण्डल १०, १२६ सूक्त, ऋचा २ | 


सृष्टि-क्रम ६७ 


ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूल्य द्रव्यों का आगे श्रन्यान्य स्थानों में इस 
प्रकार उल्लेख किया गया है। जैसे (१) जल का तैत्तिरीय ब्राह्मण में “आपो 
वा इृद्मग्रे सलिलमासीत्‌”? अर्थात्‌ यह सब पहले पतला पानी था। (२) 
असत्‌ का तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में “असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌?* अर्थात्‌ यह सब 
पहले असत्‌ ही था| (३) सत्‌ का छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में--- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीरा३, अर्थात्‌ यह सब पहले सत्‌ ही था। (४) 
आकाश का छान्‍्दोग्योपनिषरद्‌ में आकाश: परावणम्‌४, अर्थात्‌ आकाश ही 
सबका मूल है। (४) मृत्यु का वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में, 'नेवेद किब्विनाग्र 
आसीन्मृत्युनेवेदमाबृत्तमासीत्‌, अर्थात्‌ पहले यह कुछ भी नहीं था। झूत्यु 
से सब आच्छादित था। और (६) तम का मेन्नायण्युपनिषद्‌ में “तमों वा 
इदमेकमास*, अर्थात्‌ पहले यह सब अकेला तम था। श्रन्त में इन्हीं वेद 
बचनों का अनुसरण करके मनुस्यति में रूष्टि प्रारम्भ का दर्शन इस प्रकार 
किया गया-- 
आसीर्दिद तसोभूतमग्रश्ातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्य मविज्ञ य॑ प्रसुधमिव सर्वत* ; |। 
अर्थात्‌ “यह सबसे पहले तम से यानी अंधकार से व्यात् था। मेदा- 
भेद नहीं जाना जाता था, अश्रगम्य और निद्वितनसा था |? फिर आगे उसमें 
अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न क्रिया* | 
गुरु नानक देव ने अत्यन्त हृढ़तापूवंक इस बात का प्रतिपादन 
किया है कि झरष्टि के मूलारंभ में कोई भेद नहों था। जो कुछ भी था, वह 
सारे पदार्थों से विलक्षण था। वह अकेला अपने आप में प्रतिष्ठित था| 
4. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १, १, ३, ७, 
२, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २, ७ १, 
३ छान्दोग्योपनिषद्‌ ६, २, १, 
४, छान्दोग्योपनिषद्‌ १, 8, १, 
७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १, २, १ 
६, मैत्रावण्युपनिषद्‌ चतुर्थ प्रपाठक, ७ 
७, मनुस्मति, अध्याय १, श्लोक ७ 
८. गीता-रहस्य अथवा कर्मयोगगशासत्र, बाल गंगाधर तिलक, 
पृष्ध २०७१-७२ 


हद श्री गुरु-अंथ दर्शन 


बह निरंकार ब्रह्म निलित भाव से बैठा था। उस समय किसी भी भाँति की 
इृश्यमान सृष्टि का विस्तार नहीं था+- 

केते जुग बरते गुवारे । ताड़ी लाई अपर अपार ॥ 

शु'घुकारि निरालयु बेठा ना तदि धंधछु पसारे है? ॥१॥१॥७॥। 

इस प्रकार उपरयक्त पद में सारी रष्द में मूलारंभ का तत्व उसी को 
भाना है, जो अपरंपार है ओर अपनी ताड़ी (ध्यान) में स्वयं अपने आप 
स्थित है | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार की विचारधारा प्राप्त होती 
है | “सवे महिम्नि प्रतिष्ठित:*” श्रर्थात्‌ अपनी महिमा से अन्य किसी की 
अपेक्षा न करते हुए अपने आप में प्रतिष्ठित है । 

गुरुओं ने इस तत्व को कहीं-कहीं “शून्य! की संज्ञा दी है। इसी शुन्य 
को समस्त सृष्टि का मूल कारण माना है--- 

सुंन कला अपरंपरि धारी । आपि निरालमु अपर अपारी ॥ 

आपे कुदरति करि करि देखे सु नहु सुंन॒ उपाइदा ॥१॥। 

पडणु पाणी सुंने ते साजे ।.... .........-. 

अगनि पाणी जीउ जोति तुमारी स'ने कला रहाइदा ॥२॥ 

संनहु ब्रहमा बिसनु महेषु उपाए । २५ 

सु नहु चंदु सूरज गेणारे । तिसकी ज्ञोति त्रिभवण सारे ॥७॥ 

सुने अलख अपार निरालमसु सुने ताड़ी लाइदा || 

सु नहु धरति अकासु उपाए | मि 

त्रिभवण साजि मेखुली माइआ आपि उपाइ खपाइदा ॥६॥) 

सु नहु खाणी सु नहु वाणी | सुनहु उपजी सुनि समाणी ॥७॥॥ 

श्र्थात्‌, “अपरंपार परमत्मा अपनी शून्य कला में स्थित है फिर भी 
वह स्वयं निलिमत है | शून्य से ही सारी सृष्टि उत्पति करके वह अपने आप 
देखता रहता है । वायु और जल की रचना उसने शून्य से ही की है | श्रश्नि 
जल, जीव आदि तुम्हारी (परमात्मा की) ज्योति है। रष्टि-उत्पत्ति के मूला- 
रम्म भी शक्ति इसी शून्य में विराजमान थी। इसी शून्य से ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई।... ... ... शून्य से ही चन्द्रमा, सूर्य, आकाश- 
दिक की उत्पत्ति हुईं... ...... अलक्ष्य, अपार, निरालमु (निराधार परमात्मा) 

१ श्री गरु अन्थ साहिब, मारू, महा १, पृष्ठ १०२६ 

२, छान्दोग्योपनिषद्‌ ७॥२४७।॥॥१॥ 


खृष्टिक्म ६६ 


शून्य में ताड़ी लगा कर स्थित है। इसी शून्य से पृथ्वी और आकाश की 
उतञ्नत्ति हुई है |... ......त्रिभुवन की उत्पत्ति मी इसी शून्य से हुई है। 
माया की रस्सी इसी शून्य से हुईं है और फिर इसी शून्य में विलीन हो जाती 
है| शून्य से ही चारों खानियाँ (अंडज, जरायुज, स्वेदद और उद्‌मिज) की 
उत्तत्ति हुईं | इसी से सारी बराणियाँ अर्थात्‌ शास्त्रों की उत्तत्ति हुई। संक्षेप 
में सारी दृश्यमान सृष्टि इसी शून्य से उत्तन्न होती है और इसी शून्य में 
विललीन होती है।” 

पर इस शन्य? का अ्रथ 'कुछ नहीं? नहीं है। शन्यावस्था का तातय 
उस स्थिति से है, जब संसार की उत्पत्ति के पूर्व सारी शक्तियाँ एक मात्र 
परमात्ा में केद्रीमूत थीं, जब न रूप था, न रेखा थी और न जाति थी। 

ओऑंकार--रूष्टि के मूलारंभ के इस परम तत्व को गुरु अजेन देव 
ने ऑंकार” की संज्ञा से प्रतिष्ठित किया है। उनका कथन है कि उसी 
ओंंकारि! से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दिन और रात्त का इसी से 
निर्माण हुआ | वन, तुण, त्रिथ्ुवन, जल, सारे लोकों की उत्तत्ति इसी 
ओंअञंकारिंः से हुईं 

ओऑअंकारि उत्पाती । कीआ दिवसु सभ राती | 

वणु तृणु त्रिभवण पाणी | चारि वेद चोर खाणी ॥ 

खंड दीप सम लोआ ॥ ॥१। १॥।१७॥ 

इस प्रकार गुरुओं के मतानसार सृष्टि की एक अनारम्भ श्रवस्था 
थी और उसी से फिर रूष्ठि का प्रारम्म हुआ | परमात्मा ही निर्गण स्वरूप 
से सगुण स्वरूप धारण कर सृष्टि रचता है और उसमें ' अलिप्त होकर काथ 


करता और कराता है। 
जुग छुतीअ कओओ गुबारा । 


ओअंकारि सभ ससटि उपाई ॥। 
सभु खेल तमासा तेरी वडिआई । 


कक ७... +%१+७ ४+४+क॑ ७क ७ 


सदा अलिपतु रहे गुर सबदी साचे सिंउ चितु लाइदार ॥शाछशा।$८॥। 


१. श्री गुरु अन्थ साहिब; मारू सोलहे, महला ३, एष्ठ १०३७ 
२, ओऔी गरुू अंथ साहिब, मारू सोलहे, महला पृष्ठ १००३ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, मारू सोलहे, महला ३, एथ्ट १०६१, 


१०० श्री गुरु-अंथ दर्शन 


अर्थात्‌ “छत्तीस युगों तक अंधकार था ( शुन्यावस्था ) थी। फिर 
( निर्गुण परमात्मा ने सगुण रूप धारण कर ) ओंकार से सारी सृष्टि की 
उत्पत्ति की | संसार के सारे खेल और सारे तमाशे उसकी सत्ता के प्रतीक हैं । 
वह परमात्मा ( सारे कार्यों को करता हुआ भी ) अलिस ही रहता है। गुरु 
शब्द से उस सच्चे परमात्मा से चित्त लगता है। 

सांख्य मत--सांख्य मतानुसार सूष्टि-रचना के मूल कारण दो हैं-- 
पुरुष ओर प्रकृति | बाल गंगाधर तिलक ने इसका विवेचन इस प्रकार किया 
है, कि सांख्य शास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं । 
पहला श्रव्यक्त ( प्रकृति मूल ), दूसरा व्यक्त ( प्रकृति के विकार ) और तीसरा 
पुरुष अथांत्‌ 'श! | परन्तु इनमें प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप 
नष्ट हो जाता है । इसलिए मूल में केवल पुरुष और प्रकृति दो ही तत्व शेष 
रह जाते हैं। ये दोनों मूल तत्व सांख्यवादियों के मतानुसार अनादिः और 
स्वयंभू? है | इसीलिए सांख्यवादियों को छेतवादी (दो मूल तत्व मानने वाले) 
कहते हैं | वे लोग प्रकृति और पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य 
किसी भी मूल तत्व को नहीं मानते | इसका कारण यह है कि सगुण ईश्वर 
काल ओर स्वभाव सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 
व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं। यदि ईश्वर को निर्गुण भानें, तो साकार्य- 
वादानुसार निर्गुण मूल तत्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कभी उल्पन्न नहीं दो 
सकती । इसी लिए उन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि प्रकृति और 
पुरुष को छोड़कर, इस सृष्टि का और कोई तीसरा मूल कारण नहीं है । इस 
प्रकार उन लोगों ने दो ही मूल तत्व निश्चित किए.। तब उन्होंने अपने मत 
के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि इन दोनों मूल तत्वों से सृष्टि 
कैसे उत्पन्न हुईं वे कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता, 
तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है, तब जिस प्रकार गाय 
अपने बछड़े के लिए दूध देती है, या चुम्बक परस होने से लोहे में आकर्षण 
शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार मूल अब्यक्त प्रकृति अपने गुणों ( सूक्ष्म और 
स्थूल ) का व्यक्त फेलाव पुरुष के सामने फैलाने लगती है। यद्यपि पुरुष सचे- 
तन और ज्ञाता है तथापि केवल निर्गण होने के कारण स्वयं कार्य करने के 
कोई साधन उसके पास नहीं है और ग्रकृति यद्यपि काम करने वाली है, 
तथापि जड़' या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती कि क्‍या करना 
चाहिए । इस प्रकार लंगड़े ओर अंधे की वह जोड़ी है। जैसे अंधे के कंधे पर 
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लेंगड़ा बैठे और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, वैसे ही 
अचेतन प्रकृति ओर सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य 
प्रारम्भ हो जाते हैं? 

श्री गुरु अंथ साहिब का मत--परन्तु सांख्य वादियों के द्वैत-परक 
सिद्धान्त गुरुओं को मान्य नहीं । श्रीमद्भगवद्धीता और वेदान्त-शास्त्र को भी 
यह सिद्धान्त मान्य नहीं है" । उन दोनों का सिद्धान्त यह है जो कि प्रकृति 
और पुरुष से भी परे एक स्व व्यापक, अव्यक्त और अम्रत तत्व है जो चरा- 
चर सृष्टि का मूल है? | ठीक यही विचार धारा श्री गुरु अन्थ साहिब की भी 
है | सिक्‍्ख गुरु परमात्मा को ही सृष्टि का कर्ता और कारण मानते हैं। वे 
परमात्मा को सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं| परमात्मा के 
अतिरिक्त उन्हें अन्य कारण स्वीकर नहीं | परमात्मा के अस्तित्व से ही सारी 
सृष्टि दृश्य रूप में प्रकट हुईं। उसी परमात्मा ने बिना अन्य कारणों द्वारा 
अपने को रचा हे-- 

आपीन्हें आपु साजीओ आपीन्‍न्हें रचित्रो नाऊ४ ॥ 


गुरु अंगद देव ने भी इसी प्रकार कहा है कि परमात्मा स्वयं ही सृष्टि 
की रचना करता है--- 
आपे साजि करे* ॥ 
परमात्मा ही सृष्टि का का० और कारण है | उसके अतिरिक्त न कोई 
अन्य कर्ता है ओर न कोई कारण है -- 
करण कारण प्रभ एकु है दूसर नाहीं कोइ ९ | 
तीसरे गुद अमरदास जी ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए है-- 
आप ही सृष्दि का कारण और कर्ता है। वही सृष्दि की रचना करता है 





१, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, बाल गंगाधर तिलक 
पृष्ठ १६२, १६३, तथा १६७, 

२, गीता रहस्य अथवा कमंयोग शास्त्र, बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २०० 

३. गीता रहस्थ अथवा कर्मयोग शासरुत्र, बाल गंगाघर तिलक, घृष्ट २०० . 

४, श्री गुरु अंध साहिब, वार आसा, महला १, पृष्ठ ४६३. 

७. श्री गुरु अंथ साहिब, रागु आसा, सलोक, महला, २ 

६, श्री गुरु अंथ साहिब, ग5ड़ी सुखमनी, महत्ता ५, एृष्ट २७६ 


१०२ श्री गुरु अंथ दर्शन 


और सृष्टि उत्पन्न करके उसे देखता रहता है। इस प्रकार एक परमात्मा ही 
सबमें रमण करता है| वह अलक्ष्य दिखायी “ नहीं पड़ता--- 
आपे कारण करता करे रुसाटि देखे आपि उपाई । 
सभ एको इकु बरतदा, अलखु न लखिआ जाई? ॥१॥२७॥६० 
अनेक स्थानों पर तो यह कहा गया है कि परमात्मा स्वयं ही सृष्टि 
घना है--- 
आपे अंडज जेरज सेतज उतञ्जुज आपे खंड आपे सम लोइ* ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा आप ही अंडज, जरायुज्ञ स्वेदद और उद्भिज बना 
हुआ है। आप ही सृष्टि के खण्ड और सारे लोक बना है. । 
गुरु अजन देव यावत्‌ दृश्यमान रूष्टि को परमात्मा का ही स्वरूप 


मानते हैं--- 
तु पेहु साख तेरी फूली | तू" सुखमु होआ असथूली ॥ 
तू' जलनिधि तू फेनु बुदबुदा तुथु बिचु अवरु न भालीऐ जीड ॥१॥ 
तू' सूतु मणीए भी तू है | तू गंठी मेरू सिरी तू है। 
आदि मधि अंति प्रश्नु सोई, अवरु न कोई दिखालीएऐ जीउ3 ॥ 
२॥ २१ ॥ २८ ॥ 


अर्थात्‌ तू ( परमात्मा ) पेड़ है और तेरी शाखाएँ ( रष्ठि ) ठुमी में 
विकसित हैं। तू दी सूक्ष्म हे ओर तू ही (सूक्ष्म से) स्थूल रूप धारण किए हुए. 
है । तू ही समुद्र है। तू ही उसका फेन ओर बुलबुला है। ठम्हारे अतिरिक्त 
अन्य कोई पाया ही नहीं जाता | तू ही सूत है ओर तू ही माला की शुरिया 
है | तू ही माला की गाँठ है ओर तू ही सुमेर है । आदि, मध्य और अन्त 
में तू ही व्यास हो रहा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा दिखायी ही नहीं 
पड़ता | 

परमात्मा के हुकम से सष्टि की उत्पत्ति 

सिक्‍्ख गुरुओं का यह सिद्धान्त है कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा के 

“हुकम? से होती है। हुकम का अथ शेरसिंह ने “ईश्वरीय इच्छा ()ए76 





१. श्री गुरु अंध साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३७ 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, सोरठि, सहला 9, पृष्ठ ६०५ 
भी गुरु मन्‍्थ साहिब, सार, मदहला ७५, पृष्ठ १०२ 
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५५१]|) माना है*, किन्तु मोहनसिंह हुकम का अथ सृष्टि विधान ((77४- 
6:89] (07067) मानते है ।* व्याख्या की दृष्टि से मोहनसिंह का अर्थ अधिक 
युक्ति-संगत और समीचीन प्रतीत होता है। गुरु नानक देव जी जपुजी में 
“हुकम? को रष्टि का मूल कारण मानते हैं-- 
हुकमी होवनि आकार हुकम्रु न कहिआ जाई । 
हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिले वडिआई।। 
हुकमी उतम्ु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि । 
इकना हुकमी वख्तसीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि ॥ 
हुकमे अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोई )3 पडड़ी २ 
अर्थात्‌ सारे आकार, सारे मूर्त स्वरूप ( रूप और नाम ) उस एक 
(परमात्मा) के 'हुकम” से होते है । उसके “हुकम? के क्‍यों के सम्बन्ध में कोई 
कुछ भी नहीं कह सकता । 'हुकम? से ही सारे जीव अस्तित्व में दिखायी पड़ते 
हैं। हुकम' से उन्हें बढ़ाई ग्राप्त होती है। 'हुकमः से जीव ऊँच नीच कर्म 
करते हैं ओर विचारों में प्रवृत्त होते हैं। 'हुकम” से ही इन्हें दुःख और सुख 
की प्रासि होती है | कुछ तो उसके “हुकम? से बख्शे जाते हैं और कुछ उसके 
“हुकम? जन्म-मरण के चकर में भ्रमित किए. जाते हैं, श्र्थात्‌ काल-चक्र में 
घुमाए जाते हैं | इस प्रकार सारी सृष्टि परमात्मा के 'हुकम? के अंतर्गत है | 
परमाणु से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव पयन्त, गुणों से लेकर गुणों का कारण 
(माया) तक कोई उसके हुकम से बाहर नहीं ४ । 
गुरु अजुन देव ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं-- 
हुकमे धारि ऊघर रहावे । 
हुकसे उपजें हुकमि समाबे ॥ १॥११॥ 
अर्थात्‌ (परमात्मा) 'हुकम”? से ही सारी सृष्टि की रचना करके, बिना 
किसी शारीरिक सहारे के रहता है। समस्त सृष्टि परमात्मा के 'हुकम' से 
उत्पन्न होती है, ओर उसी के 'हुकम? से कम हो जाती है। 


4, फिलासफ़ो आफ़ सिक्खिज़्म : शेरसिंह, पृष्ठ १८२ 

२. पंजाबी भाखा विगिआन अते गुरमति गिआञान : मोहनसिंह, शष्ठ २६ 
३ श्री गुरु अंध साहिब, जपुजी, सहला १३, एंष्ठ १ 
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गुरु नानक देव ने “हुकम? की महत्ता का माह राग में विशाद चित्रख 
किया है-- 

“परमात्मा के 'हुकम? से ही ( जीवों ) की उत्पत्ति हुई ओर उसी के 
“हुकम? से वे फिर उसी सें लीन हो जाते हैं | हुकम से ही सारा दृश्यमान 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ दिखायी दे रहा है। “हुकमः से स्वर्ग, मरत्यलोक और 
पाताल लोक ग्रत्यज्ञ भासित हो रहे हैं। “'हुकम? से ही वह अपनी कला 
( शक्ति ) से युक्त रहता है। 'हुकम” से ही समस्त धरती का भार घवल 
( बैल ) के सिर पर है। 'हुकम”? से पवन, पानी और आकाश की उत्पत्ति 


हुईं है हर हक + ० हक ० ०६ '“*“हुकम! से ही द्स ग्रवतारों की सद्ठि की गई | 
' अनन्त देवता और दानव गण हुकम के ही वशीभूत हैं।' ० -०२०५*** 


हुकम” से ही परमात्मा ने छुत्तीस युगों पयन्त शून्य समाधि अवस्था में 
व्यत्तीत किया | 'हुकम” के ही वशीभूत सिद्ध ओर साधक सभी हैं |?” 
आत में पंचम गुरु, अर्जन देव ने स्पष्ट कर दिया है कि सारे खण्डों, 
सारे द्वीपों, सारे लोकों का निर्माण उसके एक वाक्य (हुकम) से हुआ | 
“खंड दीप सभि लोआ ॥ एक कवावे ते सभि होआ ॥६?? 
१ ॥ $॥ १७ ॥ 
सष्टि-रचना का समय अज्ञात ओर अनिश्चित 
सष्टि-रचना कब और कैसे हुई ! इस प्रश्न के सम्बन्ध में गुद नानक 
देव का स्पष्ट उत्तर है कि इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य की जानकारी से परे 
की वस्तु है। बेचारे मनुष्य को क्‍या शक्ति है कि वह झृष्टि-रचना का 
समय जान सके । जो रूष्टि-निर्माता है वही उसकी रचना का ठीक समय 
जाने | शुरू नानक देव ने इस शंका का जपुजी में निम्निलिखित ढंग से 
समाधान किया है-- 
कवणु सु बेला वखतु कवझु कवण थिति कवणु वारु । 
कवशि सि सती माहु कवण जितु होआ आकारु ॥ 
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१, श्री गुरु ग्रंथ साहब”** '““हुकमे आइआ हुकमि समाइआ 
हुकमे सिध साथधिक बीचारे ॥ १४॥४॥१ ६॥ 
सारू, महला १, छछ १०३७ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, सारू, महला ५, एृष्ठ ३००३६ 
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वेल न पाईआ पंडती जि होवे लेखु पुराण। 

बखतु न पाइओ कादीआ जि लिखनि लेखु कुराणु ॥ 

थिति चारु ना जोगी जाणे सति माहु ना कोई। 

जा करता मिरठी कउ' साजे आपे जाणे सोई ॥"१ पडड़ी ॥२९॥। 

अर्थात्‌, “खुष्टि की रचना जब हुईं, तो कौन घड़ी, कौन वक्त, 
कोन तिथि, कौन वार, कौन ऋठ॒, कौन महीना था, उसे कोई भी नहीं 
जानता | पंडित लोगों ने सृष्टि-रचना की (बेला) नहीं जाना, क्योंकि यदि वे 
निश्चित बेला जानते, तो पुराणों में अवश्य उसका उल्लेख करते। काजी 
भी सृष्टि रचना निश्चित समय नहीं जानते, क्योंकि यदि जानते होते, तो निश्चय 
ही कुरान में इसका जिक्र करते। योगी-गण भी खष्टि-सचना की तिथि और 
घड़ी नहीं जानते | अन्य कोई भी सृष्टिरचना की ऋतु अथवा महीना 
नहीं जानते। जिसने सृष्टि की रचना की है, वही इन सब वस्वुओं को 
जानता है | 

गुरु अजन देव ने भी स्थान स्थान पर संकेत किया है कि सृष्टि का 
निर्माता ही सृष्टि के रहस्यों को जान सकता है--- 

नानक करते की जाने करता रचना ॥- ॥ २ ॥॥१०॥ 

(सिद्ध-गोष्ठी? में जब सिद्धों ने गुट नानक देव से रष्टि के प्रारम्भ के 
विषय में प्रश्न किया कि-- 

आदि कड कवन बीचारू कथीअले सुंन कहा घर वासाओ ॥२१॥ 

अर्थात्‌ सष्टि-आरम्भ के सम्बन्ध में आप क्या विचार कथन करते हैं ! 
सृष्टि के प्रारम्भ के पूच उस निरंकार के रहने की स्थिति किस प्रकार थी ! 

तब इसका उत्तर गुरु नानक देव जी ने इस भाँति दिया-- 


आदि कड' विसयादु बीचारु कथीअले सुंनि निरंतरि वासु लीआ४ ॥२३॥ 


इसका तातय॑ यह है कि सृष्टि-रचना के प्रारम्भ के सम्बन्ध में विचार 
करना आश्चयंमय है | सृष्टि-रचना के प्रारम्भ पर विचार करना हैरानी 





१ श्री गुरु अंथ साहिब, जएुज्ी, महला १, एष्ठ ४ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, गजड़ी, सुखमनी, महला ७, पृष्ठ २७७ 
डे श्री गुरु अंथ साहिब, सिध गोसटि, छृष्ठ &४० 
४, श्री शुरु अंथ साहिब, सिघ गोसटठि, छष्ठ ६४० 

की 


१०६ श्री गुरु-अंध दशन 


मोल लेना हे । निरंकार का वास तब भी हर स्थान पर था। शून्यावस्था में 
भी निरंकार सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्त था। 
सूष्टिक्रम 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कही भी एक स्थान पर सष्टि-रचना के प्रसंग 
में विचार नहीं किया गया है। परन्तु फुटकल स्थलों पर जो कुछ कथन किए 
गए हैं, उसके आधार पर सृष्टि -नर्माण का क्रम इस प्रकार दिया जा सकता 
है। “चरम सत्य परमात्मा की निर्गंणावस्था है।? उसी निगुंणावस्था को 
अफुरः बहा भी कहा जा सकता है ।* परन्तु यहाँ “अफुर? का अरथे अभात्र 
समभना भूल होगी | 'अफुरः शब्द से केवल नाम रूपात्मक व्यक्त स्वरूप या 
अवस्था का अभाव ही अपेक्षित है |? 
इस सम्बन्ध में बाल गंगाधर तिलक की युक्ति हमें युक्तिपूर्णं ओर तक- 
युक्त प्रतीत होती है |-- “दूध से दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से तेल 
निकलता है, बालू से नहीं, इत्यादि। प्रत्यक्ष अनुभवों से भी यही सिद्ध होता 
है | यदि हम यह मान ले कि कारण में जो कुछ नहीं है, वे कार्य में स्वत्तंत्र 
रूप से उत्पन्न होते हैं, तो फिर हम इसका कारण नहीं बता सकते कि पानी से 
ही क्यों नहीं बनता ! सारांश यह है कि जो मूल में है नहीं, उससे, जो 
भ्रभी अस्तित्व में है, वह उत्पन्न नहीं हो सकतार |? | 
अत्तएब” अफुर ब्रह्म से 'कुछ नहीं? समझना ठीक नहीं है । यदि इसे 
हम 'कुछ नहीं? की संशा दें भी, ता यह ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें सब कुछ 
है ओर जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है | परमात्मा की मरजी से अफुरः अह्न 
में ६मक? अवस्था का प्रादुभांव होता है ४ “हुकम? अवस्था का परमात्मा 
निरण, निरंकार श्रथवा 'अफुर' ब्रह्म नहीं रह जाता। इसी “हुकम? अवस्था 
में क्रियाशीलता होती है, सभी पदार्थों तथा सभी जीवों की उर्पत्ति होती 


१, श्री गुरु अंध साहिब--अरबद नरबद॒धघुघूकारा*** **पाठ पुराण 
उदे नहि आसत ॥ मारू सोलहे, महला १, पृष्ठ १०३५-३६ 

२, फिलासफ़ी आफ़्‌ सिक्खिज़्म : शेरसिंह, एष्ठ १८७ 

३, गीता रद्दस्य अ्रथवा कर्मयोग शास्त्र : बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ ३७७ 

४. भरी गुरुअंथ साहिब, हुकमे आवे हुकमे जाये हुकमे रहे समाई ॥ 

रामकली, सिद्धू गोसटि, महला १, पृष्ठ ६४० 
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है? | सृष्टि के अनन्त विस्तार उसके एक वाक्य (हुकम) से होते हैं-- 
कीता पसाड एके कवाउ |--जपुजी, महला १, एपष्ठ ३ | 
उसी के “सबद” से उत्पत्ति और प्रलय होता है ओर प्रलय के पश्चात्‌ 


फिर उत्तत्ति होती है--- 
उतपति परलो सबदे दोवे सबदे ही फिरि ओपति होवें---- 


मार, असटपदीआओँ, महला हे, पृष्ठ ११७ 
ज्योंही 'हुकम” की उत्वति होती है, त्योही हमे (अहंकार) की उत्पत्ति 
होती है* । यही ह उमै (अहंकार)जगत्‌ की उत्पत्ति का मुख्य कारण है--- 


हमसे विधि जग उपजै-- 
रामकली, महला १, सिद्ध गोसटि, छृष्ठ &४६ 


यही हउमै (अहंकार) बाह्य और आमन्‍्तरिक र्वृष्टि का कारण है। 
माया और अविद्या और तीन गुण (सत्व, रण तथा तम) हउमे अथवा 
ग्रहंकार की दी परिधि में है। परमात्मा से प्रथक प्रकृति का कोई अल्तित्व 
नहीं है | अहंकार अथवा हउमै ग्रकृति-जन्य नहीं है, बल्कि प्रकृति हउमे से 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस सिद्धान्त में गुरओं की मौलिकता है ओर 
वेदान्त तथा सांख्य के सश्क्रिम से विभिन्नता है* | तीनों गुण हउमे (अहंकार) 
में ही क्रियाशील होते हैं और समस्त सृष्टि के कारण होते हैं। गुरुओं के 
अनुसार परमात्मा अफुरः अवस्था में तो सबसे परे और अव्यक्त है, किन्तु 


वही 'सफुरः अवस्था में सर्वव्यापी और सर्वान्तरात्मा है ।* 
इस प्रकार सफुर ब्रह्म परमात्मा का 'हुकम? वाला स्वरूप है ।'हुकम' 


ही सृष्टि के विधान अथवा नियम का स्वरूप धारण करता है। प्रकृति के सारे 
विधान और नियम परमात्मा से दी शासित होते हैं-- 
नाम के धारे सगले जन्त । नाम के धारे खंड अहमरण्ड ॥ 
नाम के धारे आगास पाताल | नाम के धारे सकल्नआकार ॥४ 
७॥१६॥ गडड़ी सुखमयी, महत्ता ७, उछ्ठ २८ 
१, हुकमी होवमि, आकार हुकम न कहिआ जाईं। 
हुकमी होवनि जीअ । श्री गुरु साहिब जी, जपु जी, महला १, एष्ट $ 
२, फिलासफ्री ऑफ़ सिक्खिज़्म ; शेरसिह, एछ १८६ 
३, फिलासफ़ी ऑफ़ सिक्खिज़्म ; शेर सिंह उष्ठ १८६ 
४, फिलासफ़ी ऑफ़ सिक्खिज़्स : शेर सिंह पृष्ठ १८६ 


श्ग्ष श्री गुरु-अन्थ दर्शन 
इन्हीं नियमों से उसकी इच्छा के अनुसार सष्टि होती है ओर सथ्टि का 
लय भी होता है। 
आपन खेलु आपि करि देखे । 
खेलु संकोचे तठ नानक एके) ॥७॥२१॥ 
अर्थात्‌ अपना खेल (सष्टि-रचना) वह स्वयं कर्ता है और स्वयं ही 
उसे देखता भी है| यदि वह खेल को समेट लेता है (सथ्टि अपने में लीन कर 
लेता है) तब एक मात्र वही अकेला रह जाता है। 
जा तिसु भावे तो ससटि उपाए । 
आपने भाणे लए समाए* ॥१॥२२॥ 
यदि उसकी इच्छा होती है, तो वह सृष्टि उत्पन्न करता है और यदि 
उसकी इच्छा होती है, तो वह रष्टि अपने में विलीन कर लेता है । 
श्री गुरु अंथ साहिब में “जपुजी” की १६ वीं पौड़ी के आधार पर 
प्रकृति और उसके विकारों पर मोहन सिंह जी ने अच्छा प्रकाश डाला है। 
इस पौड़ी में गुरु नानक देव “कुद्रतिं? शब्द का प्रयोग किया है मोहन सिंह 
जी ने 'कुद्रति का अर्थ 'ताकतः 'शक्ति,' 'प्रकृतिः श्रथवा “माया? के ञ्र्थं 
में लिया है? | किन्तु प्रकृति के अर्थ में विशेष युक्ति-संगत प्रतीत होता है। 
इसी प्रकृति के 'पंच परवाण, पंच परधान? आदि विकार कहदे जाते हैं। 
मोहन सिंह जी ने इनका अर्थ इस माँति किया है-- 
पंच परवाण (शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध) 
पंच परधान (आकाश, वायु, अधि, जल और पृथ्वी) 
दरगह में पाँच मान पाने वाले (पाँचों ज्ञानेन्द्रियां ) 
राजाओं के दरवाजे पर पाँच सुशोमित होने वाले (पाँचों कमेंनिद्रयाँ * । 
किन्तु पंच परवाण को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को 
तन्मात्राएँ (अर्थात्‌ बिना मिश्रण किए. हुए प्रत्येक गुण के भिन्न मिन्न प्रति 
सूक्ष्म मूलस्वरूप) कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है; क्योंकि इससे सृष्टि 
के सिद्धान्तों को सुसंघटित रूप देने में पर्याप्त सहूलियत हो जाती हे । 


१. श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी सुखमनी, महा ८, प्रष्ठ २६२ 
९. श्री गुरु अ्ंथ साहिब, गडड़ी सुखमनी, महला ७५, शष्ठ २६२ 
३, पंजाबी भाखा विगिआ्रान अते गुरमति गिआन : मोहनसिंह, पृष्ठ ० 
४, पंजाबी भाजा विगिआन अते गुरमति गिआम:मोहनसिंह, एष्ठ ४६ 
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अब सांख्य, वेदान्त और श्रीमद्‌्भमवदगीता की साब्दि-रचना के 
रिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, गुरुओं की सष्टि-रचना के सिद्धान्तों की 
समीक्षा की जायगी। षाल गंगाधर तिलक जी ने सांख्य, वेदान्त और 
श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धान्तों को एक स्थान पर वर्गीकरण किया है। उसी 
के ठीक बगल में गुरुओं के सृष्टि-रचना-सम्बन्धी-सिद्धान्त रखे जा रहे हैं-.. 


९, र्‌ 
सांख्यों का वर्गीकरण वेदान्तियों का वर्गीकरण 
(न प्रकृति न विक्ृत्ति) १ परमत्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप 
१ पुरुष | २ प्रकृति 
(मूल प्रकृति) ३ महत्‌ (बुद्धि) [ परत्रह्म का कनिष्ठ 
२ प्रकृति | ४ अहंकार ( स्वरूप आठ प्रकार 
. ६ ३ महत्‌ (बुद्धि) ४-६ तन्मात्राएँ / के । 
७ प्रकृति ! ४ अहंकार १० मन हक 
विकृति * ५-६ तन्मात्राएँ (पाँच) ११-१४ शानेन्द्रियाँ(पाँच) 
१० मन ५, , ) १६-२० कर्मेनिद्रयाँ(पाँच) | १६विकार 
११-१पज्ञानेन्द्रिया(पाँच २१-२५ महाभूत 


अं  ' कर्मेन्द्रियाँधाँच)/.. (विकार ही के कारण उपयुक्त 
२१-रफ्महाभूत (पाँच) सोलह "तत्वों को वेदान्ती मूल 
तत्व नहीं मानते ।) 


रे डं 

श्रीमदूभगवद्‌गीता का बर्गीकरण सिंकक्‍्ख गुरुओं के अनुसार बर्गीकरण 

१ परा प्रकृति । १ अफुर ब्रह्म (निगुरात्रह्म) 

२ अपरा प्रकृति । २ सफुर ब्रह्म (सगुर ब्रह्म) 

३ महत्‌ (बुद्धि). ३ हमे (अहंकार) 

४ अ्रहंकार_ ( अपरा प्रकृति ७ जीव (आत्मा) 

प-६ पंच तन्मात्राएँ. ( केआठ प्रकार ४ प्रकृति और उसके बीस विकार 
१० मन ६-१० तन्मात्राएँ। 


१६-२० पाँच कर्मेनिद्रियाँ » के कारण १६-२०-पंच कर्मन्द्रियाँ ( बीस विकार 
२१-२५ पंच महाभूत्त इन श्प्तत्व २१-२५ पंच महामभूतरे 
की गणना 
मूल त्तत्वों 
में नहीं की 
गई" 
4. गीता रहस्य अथवा कर्मंयोग शास्त्र: बाल गंगाधर तिलक, छृष्ठ ५८३ 
२, फिलासफ़ी ऑफ़ सिक्खिज़्म : शेरसिंह, एड १८७ 


११-१५ पाँच श्ानेन्द्रियाँ | विकार होने ११-१५ पंच झ्ानेन्द्रियाँ ( प्रकृति के 


११० श्री गुरु-अन्थ दर्शन 


सृष्टि-क्रम के सिद्धान्तों में गुरुओं को मोलिकता 


ऊपर दिए गए वर्गीकरणों पर दृष्टि डालने से भलीमाँति स्पष्ट हो 
जायगा कि सष्टि-विकास के सिद्धान्तों में गुरुओं की क्‍या मौलिकता है। 
सांख्य और वेदान्त की सष्टिक्रम-विषयक शब्दावली “श्री गुरु ग्रंथ साहिब? में 
पायी जाती है। फिर भी गुरुओं ने इस क्रम पर मौलिक ढंग से विचार किया 
है । ट्रम्प ने गुष्चों में विश्वदेववाद (28707097) माना हे।" पर 
गुरुओं में अह्म वाद है। सांख्यवादियों के अनुसार प्रकृति, परमात्मा से सर्वथा 
स्वतंत्र तत्व है | पर गुरुओं ने प्रकृति को परमात्मा के अधीन माना है । यही 
बात श्रीमद्भगवद्गीता में भी पायी जाती है ।* प्रकृति और पुरुष से परे एक 
सर्वव्यापक, अव्यक्त और अम्रत तत्व है, जो चराचर रष्टि का मूल है ३ 
गीता के सातवें अ्रध्याय में भी कहा गया है-- “प्रृथ्वी, जल, वायु, अग्मि, 
आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार, इस तरह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है, 
इसके सिवा सारे संसार को जिसने धारण किया है, यह भी मेरी ही दूसरी 
प्रकृति है ।४ वेदान्त, सांख्य तथा गीता में अहंकार की उतत्ति प्रकृति द्वारा 
मानी गयी है। पर गुरुओं ने 'हउमै? (अहंकार) द्वारा प्रकृति की उत्पत्ति मानी 
है | इस प्रकार गुरुओओों की यह मोलिक सूर है। यह बड़े कुतूहल की बात है 
कि अहंकार से जगत-उत्पत्ति वाली बात श्री गुरुप्रन्थ साहिब तथा योगवाशिष्ठ 
में समान रूप से पायी जाती है। योगवाशिष्ठ के अनुसार अहंकार ही स्थूल 
ओर सूक्ष्म रष्टि की उत्पत्ति का कारण है ।५ इसी अहंकार में ही तीनों गुयों 
के मिश्रण से विविंध रूप में सष्ठि की रचना होती है और सष्टि की उत्पत्ति 
ओर लय का सिलसिला निरन्तर जारी रहता है। परन्तु चरम सत्य (अफुर 


१ द आदि ग्रन्थ ; ट्रम्प, एष्ट १०० (भूमिका) 
२, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ३, श्लोक « और १० प्रकृति स्वाम- 
वसृभ्य विस जायि पुनः पुनः ॥<८॥॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥१०॥ 

३, गीता-रहस्य अथवा कर्मयोग शाखत्र : बाल गंगाधर तिलक, 

पृष्ठ ६०७७ 
४. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ७, श्लोक ४ तथा ७ 
७ द्‌ योगवाशिष्ठ / बी० एल० आन्नेय, पृष्ठ ३६० 
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ब्रह्म) ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें क्रिसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न 
नहीं होता ।' । 
सृष्टि-उत्पत्ति और लय के सिद्धान्त में श्री गुरुपन्थ साहिब, उपनिषदों, 
श्रीमद्भगवदूगीता एवं वेदान्त में समानता 
सिक्‍्ख गुरुओं ने स्थान-स्थान पर स्पष्ट कर दिया है कि रृष्टिं उत्पत्ति 
जिस परमात्मा से होती है, उसी परमात्मा में बह विलीन मी होती है । निम्न- 
लिखित उदाहरण इसकी पुष्टि के प्रमाण हैं । 
“तुऊर ते उपजहिं तुझ माहिं समावहिं? 
मारू, महला १, छछठ १०३७ 
जिसते उपजहि तिसते बिनसे । 
सिरी रागु, महला १, ४४ २० 
जिनि सिरि साजी तिनि फुनि गोई ॥ 
आसा, महला १, एष्ठ इणण 
उपनिषदों में मी रष्टि-उत्त्ति और लय के सम्बन्ध में ठीक यही 
सिद्धान्त प्राप्त होता है-- 
. तद्देतस्सत्यं यथा सुदीघातव्पावकाद्विस्फुलिज्ञाः । 
सहस्नशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथा क्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावा; 
प्रजायन्ते तत्र चौवापिं मन्ति* ॥| 
श्र्थात्‌ “वह (यह अच्ञर ब्रह्म) सत्य है। जिस प्रकार अलन्त प्रदीस 
अग्मि से उसी के समान रूप दाले हजारों स्कुलिंग ( चिनगारियाँ ) निकलते 
हैं, उसी प्रकार हे सोम्य उक्त लक्षण वाले अक्षर ब्रह्म से विविध देह, रूप 
उपाधि भेद के अनुसार अनेक प्रकार के माव (जीव) उस नाना नाम रूप ऊईत 
देहोपाधि के जन्म के साथ उत्तन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं ४४ 
इसी उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थल पर इस भाँति कहा गया है-- 
ध्यथोर्णनाति: खुजते ग्रह्नते चर ?? 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार मकड़ी किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा न॒ कर 


१, फिलासफ़ी ऑफ़ सिक्खिज़्म  शेरसिंह एुष्ठ ३८७ 
२. सुण्डकोपनिषद्‌, सुण्डक २, खंड $, मंत्र ३ 
३ सुण्डकोपनिषद्‌, सुण्डक १, खेंड १, संत्र ७ 
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स्वयं ही अपने शरीर से अभिन्न तन्तुओं को रचती है, श्रर्थात्‌ उन्हें बाहर 
फैलाती है ओर फिर उन्हें अहण भी कर लेती है ( यानी अपने में मिलाकर 
अपने शरीर से एक कर देती है )'*“““*उसी प्रकार अ्रज्ञर बह्म से रूष्टि का 
निर्माण होता है श्रौर उसी में लय होता है ।” 
भ्रीमद्भगवद्गीता में भी ठीक इसी भाँति का विचार मिलता हे-- 
अगव्यक्तादूव्यक्तयः सवा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रल्ीमन्ते तत्रेवाव्यक्त सशर्क) ॥ 
अर्थात्‌ “( ब्रह्म देव के ) दिन का आरम्भ होने पर अव्यक्त से सब 
व्यक्त ( पदार्थ ) निर्मित होते हैं ओर रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में 
लीन हो जाते हैं |? 
गुरमत का सिद्धान्त है कि अपनी शक्ति द्वारा परमात्मा ने इस 
खेल ( रूष्टि ) की रचना कर दी है। द्वेत के वशीभूत जीवों को जड़- 
चेतन की भिन्नता ग्रतीत होती है। पर वास्तव में सारी सत्ता उसी की है* । 
कहीं-कहीं गुरुओं तथा वेदान्तियों के सष्टि-रचना-सम्बन्धी रूपकों में 
असाधारण समानता पायी जाती है। गुरु अर्जन देव ने सष्टि-रचना के 
सम्बन्ध में राग सूही में इस प्रकार कहा है-- 
बाजीगरि जैसे बाजी पाई । नाना रूप भेख दिखलाई ॥ 
सांगु उतारि थम्हिओं पासारा | तब एको एकंकारा ॥ 
कवन रूप दिसरिओ्रो बिनसाइओ । 
कतहि गइओ उहु कह ते आइओ ॥१॥ रहाउ ॥ 
जल ते उठहि अनिक तरंगा | कनिक भरूखन कीने बहु रंगा ॥ 
बीज बीजि देखिओ बहु परकारा । फल पाके ते एकंकारा ॥२॥। 
सहस घटा मदह्दि एकु आकासु | घट फूट ते ओही ग्रगासु । 
भरम लोभ मोह साइआ विकार । अम छूट ते एकंकार ॥३॥ 
ओहु अबिनासी बिनसत नाहीं । ना को आवे ना को जाही ॥8॥१॥ 
श्री गुरु अन्थ साहिब, रागु सूही, महला ७, पृष्ठ ७३६ 
उपर्यक्त पद पर विचार करने से प्रतीत होता है रष्टि-रचना सम्बन्धी 
विचार व्यक्त करने के लिए, पाँच रूपकों का सहारा लिया गयां है-- 


१ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ८, श्लोक १८ 
२, गुरमति निरणय ; जोधर्सिह, पृष्ठ २६ 
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(१) बाजीगर और उसका स्वांग। 

(२) जल ओर उसकी तरंगे। 

(३) कनक और उसके आभूषण । 

(४) बीज और उससे उत्पन्न अनेक बीज । 

(५) घट और आकाश 

कहना न होगा कि वेदान्त-अ्न्थों में सृष्टि-रचना-सम्बन्धी विचार ऐसे 
ही रूपकों के सहारे व्यक्त किए गए है | योगवाशिष्ठ में कहा गया है कि 
अनन्त जगत्‌ ब्रह्म में उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्र में तरंगें उत्पन्न 
होती हैं) । सुन्दरदास ने भी समुद्र ओर तरंग,* बीज और वृक्ष, कंचन और 
आभूषण ४5 की बात अपने प्रसिद्ध वेदान्त-ग्रन्थ सुन्दर-विल्ास में कही है | 

सुष्टि के गुण 

सृष्टि अनन्त है---सिक्ख गुरुओं ने सृष्टि रचना की अनन्तता 
स्वीकार की है। उनके अनुसार सृष्टि अनन्त है। गुरु नानक देव ने “जपु 
जी! में सष्टि की अनन्ता की ओर इस भाँति संकेत किया है-- 

असंख नाव असंख घाव । अ्रगंभ अगम असंख लोअ 

जपुजी, पौड़ी १६, एष्ट ४ 

अर्थात असंख्य नाम हैं ओर असंख्य स्थान हैं। अ्संख्य लोक हैं, 
जो दृश्यमान हैं ओर अद्श्य भी हैं। 

गुरु नानक देव जी ने “जपुजी” के गिञ्रान खण्ड” में सृष्टि की 
अनन्तता का विशद्‌ वर्णन किया है-- 

“ग्रागे है शान खण्ड | इस भूमि में प्रभु की शक्तियों का प्रचण्ड 
ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्थान में ज्ञान स्वरूप, युक्त पुरुष देवतागण, 


१. द योग वाशिष्ठ : बी० एल० आज्रेय, एष्ठ १८४३ 

अनन्तानि जगत्यास्मिन्ब्रह्मतत्तमहाम्बरे । 

अग्भोधिवीचिजलवज्षिसजन्त्युद्भवन्ति च ॥ 

योग चाशिष्ठ, ४. ४७. १४ 
२. एक समुद्र तरंग अनेकहु--सुन्द्रविलास ; सुन्दर दास, प्रृष्ट १०२ 
३. वृत्त सु बीज ही,बीज सुश्व क्ञहि---सुन्दरविल्ास ; सुन्दरदास, एछ १०२ 
छे. जैसे एक कंचन में भूषण अनेक भए, आदि मध्य अन्त एक कंचन 
ही जानिए : सुन्द्रविल्ञास ; सुन्दरदास, छष्ट १०७ 
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अवतार बसते हैं। यह भौतिक खण्ड नहीं मानसिक मण्डल है। इस स्थल 
में न मालूम कितने देवता हैं। यहीं न मालूम कितने कान्ह (कृष्ण) हैं, 
महेश (शिव) हैं, बह्मागण हैं, जो सृष्टि-रचना करते हैं और रूप-रंग के 
अनेक वेश उत्पन्न करते हैं। यहाँ अन्नत कर्म-भूमिकाएँ (शञानमयी, कम- 
वाली) हैं | अनन्त मेरु हैं। अन्नत श्रुव हैं, जो ज्ञानोपदेश देते हैं। अनन्त 
इन्द्र हैं, चन्द्रमा हैं, सूर्य हैं, अनन्त मण्डल देश हैं, (ज्ञान आश्रित) कितने 
ही सिद्ध, बुद्द, नाथ, देवियाँ, देव, दानव, मुनि, रल, समुद्र हैं| कितनी ही 
खानियाँ (चारों प्रकार की खानियाँ, अंडज, स्वदेज, जरायुज, उद्भिज) हैं, 
कितनी प्रकार की वाणियाँ हैं, कितने ही पातशाह और नरेन्द्र (राजे) हें, 
कितनी ही श्रुतियाँ हैं और कितने ही सेवक हैं | इनमें से किसी एक का भी 
अन्त नहीं है? | 
पाँचवें गुरु अर्जन देव ने भी सृष्टि की अनन्तता का बड़ा ही व्यापक 
चित्रण किया है--- 
नानक रचना प्रभि रची बहुबिधि अनिक प्रकार ॥१॥ 
कई कोटि होए पुजारी । कई कोटि आचार बिउहारी ॥ 
कई कोटि भए तीरथवासी । कई कोटि बन अमहिं उदासी ॥ 
कई कोटि वेद के खोते | कई कोटि तपीसुर होते: ॥ आदि 
सुष्टि की इसी अनन्तता पर गुरु नानक देव ने महान्‌ आश्चर्य प्रकट 
करते हुए कहा है, परमात्मा द्वारा रचित नाद, वेद, जीव, जीवों के भेद, रूप, 
रंग आदि पर आश्चर्य है, हैरानी है-- 
विसमादु नाद विसमादु वेद । विसमाहु जीअ विसमादु भेद 
विसमादु रूप विसमादु रंगु।...... ...... आदि । 
सृष्टि की विभिन्नता में भी एकरूपता--विभिन्नता ही सृष्टि है। 
यदि विभिन्नता न हो, तो सृष्टि-रचना का कोई महत्व नहीं होगा। “खरे! 


१. गिआान खण्ड का आख़हु करसु 
केतीआ सुरति सेवक केते नानक अंतु न अंतु ॥३७॥ 
श्री गुरु अंध साहिब, जपुजी, पौढ़ी ३७, एछट ७ 


२. श्री गुरु अंध साहिब, गडड़ी सुखमनी, सहला ५, एछ २७८ 
३, श्री गुरु अंधथ साहिब, आसा की वार, महला 4, एष्ट ४६३-६४ 


सृष्टि-क्रम श्श्पू 


पुरुष का मूल्य इसलिए है कि उसके साथ खोदा भी हैं | इसीलिए गुरु अमरदास 
ने स्पष्ट कहा कि “खोटों और खरों? की रचना प्रभु ने स्वयं की है-- 

खोटे खरे तुथु आपधि उपाए" | 

गुरु अमरदास ने एक दूसरे स्थान पर इस प्रकार कहा है “मेरे सच्चे 

प्रभु ने इस प्रकार के सच्चे खेल की रचना की हे, जिसमें एक वस्तु दूसरी 
से सबंधा प्रथक्‌ है। खष्टि की वस्तुओं में विभिन्नता डाल कर वह स्वयं ही 
विकसित होता है | इस प्रकार इस शरीर में ही विभिन्न भाव है। मेरे प्रभु ने 
ही अंधकार और प्रकाश की रचना की है, परन्तु इन विभिन्नताश्रों में मी वही 
विराजमान है| उसको छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं-- 

मेरे प्रसि साचे इकु खेलु रचाइआ | 

कोइ न किसही जेहा उपाइआ ॥ 

आपे फरकु करे वेखि बिगसे समि रस देही माहा रे । 


अंधेरा चावछझु आपे कीआ ॥ 
एको बरते अवरू न बोआ* ॥३॥४॥१३॥ 
वास्तव में यदि सैद्धान्तिक दृष्ठि से देखा जाय, तो जीवन और मरण, 
दुःख ओर सुख, पुर्य ओर पाप, प्रकाश और अंधकार एक ही वखु के 
दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ पहलू हैं| इतना अवश्य है इन दोनों विरोधी तत्वों के बीच 
भी एक ही सत्ता समान रूप से व्याप्त है ओर इस बात को सिक्‍्ख शुरू भूले 
नहीं हैं। द 
सृष्टि अनादि है--स ष्टि-स्वना के सम्बन्ध में सिक्‍ख गुरुओं का यह 
विचार है कि इसका क्रम निरन्तर चालू रहता है। अतः इसका क्रम श्रनादि 
है । सष्टि-सचना एक बार नहीं हुईं, बल्कि यह अनन्त बार हुईं है--- 
कई बार पसरिओश्रो पसार । सदा सदा इकु एकंकारर ॥७॥१०॥ 
अर्थात्‌ सष्टि-सचना का विस्तार अनन्त बार हो चुका है। परन्तु 
ओंकार परमात्मा सदैव ज्यों का त्यों होता है। वह शाश्वत और परिवतन- 


रहित है। 
१. श्री गुरु अंथ साहिब, मार, महला ३, पृष्ठ ३१६ 


२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सारू, महला २३, एष्ठ १००६ 
३, श्री गुरु अन्थ साहिब, गउढ़ी, सुखमनी, महला ७ एष्ठ २७६ 


११६ श्री गुरु-अन्थ दशन 


खष्टि के इसी अनादि भाव पर आश्चर्यान्वित होकर गुरु अजुन देव 
ने कहा है-- 
जाकी लीला की मिति नाहि । 
सगल देव हारे अवगाहि)” ॥१६॥ 
सृष्टि सत्य है--सिक्ख-गुरुओं ने वेदान्तियों के समान जगत्‌ को 
मिथ्या नहीं माना श्रोर न इसे निरा भ्रम कहा है। उन्होंने जगत्‌ को स्थान- 
, स्थान पर सत्य कहा है। यथा--- 
सच तेरे खंड सचे ब्रह्म 'ड । सच तेरे लोअ सचे आकार ॥ 
सचे तेरे करणे सरब बीचार । 
वार आसा, सहला $ एष्ठ ४६२३ 
आपि सति सति सभ धारी। आपे शुण आपे गुणकारी 
गडड़ी, सुखमनोी, महला ७ 
सति करझ्ु जाकी रचना सति । मूलु सति, सति उतपति ॥ 
गउड़ी सखुखभनी, महला ७, पृष्ठ २८७ 
आपि सति कीआ सभ्रु सति। आपे जाने अपनी मिति गति ॥ 
गजड़ी, सुखमनी, पृष्ठ २८८४ 


उपयंक्त उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि प्रभु सत्य है' | उसने जो 
रचा है, वह भी सत्य है। सामान्य दृष्टि से यही देखा भी जाता है कि कारण 
से ही काय की उत्पत्ति होती है। कारण के मूल में जो द्रव्य विराजमान रहता 
है, वही कार्य में भी परिलज्षित होता है । दूध से दही बनता है, पानी से नहीं, 
तिल से तेल निकलता है, बालू से नहीं | अतएव सत्य परमात्मा से सत्य सूष्टि 
की उत्पत्ति होती है । 

श्री गुरु अन्थ साहिब में स्थान-स्थान पर गुरुओं ने संसार को स्वप्तवत, ६ 





3. श्री गुरु अन्थ साहिब, गडड़ी, सुखमनी, एष्ड २८४, 
२. यथा 
(क) जगु सुपना बाजी बनी खिन महि खेलु खेलाई ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महला १, एृष्ठ १८ 
(ख) इआ संसार सगल है सुपना...। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी 
बावन अक्खरी, महला, ५ एष४्ट २७८ 


सृष्टि-क्रम ११७ 


जल के बुदबुदे! के समान, हरि चन्द्वरी* के तुल्य, जल के फेन3 के सहश, 
मगतृष्णा* के सहश, धँए का धवलहर," बालू की भीति* के समान, बिष 
के समुद्र" के तुल्य माना है-- 


(ग) जैसा सुपना रेनि का तैसा संसार ॥ श्री गुरु अंथ साहिब, विला- 
वलु, महा ७५, पृष्ठ ८०८ 
(घ) सकल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत न बार । श्री गुरु अंथ 
साहिब, सोरठि, सहला 8, छ४ ६३३ 
(ड) नानक कहत सब समिथिआ जिउ सुपना रेनाई। श्री गुरु अंथ 
साहिब, महला 8, छष्ठ १२३१ 
(च) इहु संसार सगल हैं खुपतो कहा लोभावे । 
जो उपजै सो सगल बिनासे रहनु न कोई पावै ॥ 
श्री गुरु अंथ साहब, महा ६, उछ १२३१ 
$. जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनसे नीत । जगु रचदा लैसे रची कहु 
नानक मीत ॥ श्री गुरु अंथ साहिब, सलोक, महला 8, एंष्ट १३६३ 
२, हरि चंद्ठरी पेखि काहे सुखु मानिआ ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, फुनहे, महला, ७, पृष्ठ १३६३ 
३, जिउ जल ऊपरि फेनु बुदबुदा तेसा बह संसारा । 
जिसते होआ तिसहि समाणा चूकि गइआ संसारा ॥ 
गुरु अंथ साहिब, मलार, महला ३, छू £ १२७०८ 
४. रुग तृखना जिड कूठो । 
श्री गुरु अंथ साहिब, सहला & छुष्ठ २३६ 
७, ढंढोलिस ढुंठिम डिठु मै नानक जगु धुए का घवलहल । 
श्री गुरु अंध साहिब, वार मार की, सलोकु महला १, पृष्ट १३८ 
६, बारू भीति बनाई रचि पचि रहत नहीं दिन चारि। 
श्री गुरु अंथ साहिब, सोरठि, महत्ला &, पृष्ठ ६३३ 
७, सन पिआरिआ जीड दिया बिखु सागरु संसारे ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, छुंत, महत्ता ५, पृष्ठ ७६ 


जी 


११८ श्री गुरु-प्न्थ दशन 


कहीं कहीं तो गुरुओं ने इस संसार का कूठा' तथा मिथ्या* भी माना 
है। पर झूठा और मिथ्या का भाव यह नहीं है कि संसार का अस्तित्व ही 
नही है। “कूठ?, मिथ्या, तथा स्वप्त आदि विशेषणों का यही तात्पय है कि 
उन्होंने सारे हृश्यमान जगत्‌ को क्लणभंगुर और नश्वर माना है। वास्तव में 
गुरुओं ने तो संसार को सच्चे (परमात्मा) की कोठरी माना है और उसे सत्य 
स्वरूप परसात्मा का निवास स्थान बतलाया है3 | इतना ही नहीं एकाघ 
स्थल पर तो संसार को साज्ञात परमात्मा ही माना है | 
सष्टि का अन्त--सृष्टि के अन्त का सिक्‍्ख-गरुओं ने कोई निश्चित 
समय नहीं माना है। यह रहस्य इतना गूढ़तम है कि इसे सृष्टि के रचयिता 
को छोड़कर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता-- 
जा करता सिरठी कउ साजे आपे जाणे सोई ॥ 
जपुजी, पउड़ी २१, प्ृष्ट ४ 
सिक्‍ख गुरुओं ने रष्टि के अन्त के सम्बन्ध में केवल इतना ही संकेत 
किया है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि-रचना की है, वही उसे अपने इच्छानुसार 
अपने में लीन भी कर लेता है। यथा--- 
जिसते उपजै तिसते बिनसे । 
सिरी रागु, महत्ता १, एष्ठ २० 


१, झूठा इहु संसार किनि सममाईऐ---श्री गुरु ग्रथ साहिब, मारू, 
सलोकु महला १, घृष्ठ १४७ 
२. (क) बरन चिहनु नाही किछु रचना, मिथिआ सगल पसारा ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, मारू, सहला ७, पृष्ठ ६६& 
(क्र) मिथिआ मोहु संसारु कूठा बिशसणा। 
श्री गुरु अंधथ साहिब, आसा, महत्ता ७, एक्ट ३६६ 
(ग) जन जातक जगु जानिओ मिथिआ रहिओ रास सरनाई ॥ 
श्री गुरु ग्रंथ सांडिब, राग गउड़ी, महला 8, एष्ठ २१४६ 
२३. इहु जगु सचे की है कोठडढ़ी, सचे का विचि वास |. 
श्री गुरु अंथ साहिब, आसा की बार, महला २, एष्ठ ४६३ 
४. एहु बिसु संसारु तुम देखदे एहुु हरि का रूपु है हरि रूपु 
क्‍ नदरी आइआ ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, रामकली, अनन्दु महला ३, एष्ट ६२२ 


सृष्टि-क्रम श्श्ट्‌ 


तुधु आपे सुसदि सभ उपाई तुधु आपे सिरजि सभ गोई ॥ 
रागु आसा, महला १, पृष्ठ ३४८ 


जिनि सिरि स्राजी फुनि गोई ॥ 
आसा, महत्ता १, पृष्ठ ३७७ 


तुधु आपे सिरजी आपे गोई ॥ 
मार, महला ३, धृष्ठ ११२ 


प्रभु ते होए प्रभ माहिं समाति ॥ 
गडड़ी, सुखमनी, महत्ता ७, पृष्ठ २७६ 


इस प्रकार परमात्मा अपने इच्छानुसार सृष्टि का लय अपने में कर 
लेता है। उसका कोई समय नहीं निश्चित है | 


हउमे हे 
हउमे (अहंकार) 
हमे (अहंकार) का स्वरूप--“अफुरः ब्रह्म में परमात्मा के 'हुकम! 
से क्रियाशीलता उत्पन्न होती है और यही क्रियाशीलत्ता सगुण ब्रह्म बन जाती 
है| 'हुकम” की उत्तत्ति के साथ ही साथ हउमे (श्रहंकार) की. उत्तत्ति होती 
है| यही हठमे (अहंकार) जगत्‌ की उत्तत्ति का मुख्य कारण है" | गुरुओं 
के अनुसार “हउमे” ही खष्टि-उत्पत्ति का मूल कारण है। 'हउमै? और नाम 
परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। 'हठमै? एकता से श्रनेकता ओर अक्वेत से 
क्वैत भाव की ओर ले जाता है। नाम अ्रद्वेत सत्ता तथा सर्वव्यापी एकता 
का प्रतीक है। तीसरे गुरु। अमरदास जी की उक्ति इस सम्बन्ध में इसे 
प्रकार है -- 
“हमे नाचे नालि विरोध है, हुई ना बसहि इक ठाइ* ॥१॥६॥ 
सिद्ध-गोष्ठी में सिद्धों ने गुरू नानक देव से प्रश्न किया, 
कितु किंतु विधि जगु उपज घुरखा 
कितु कितु दुखि बिनसि जाई ॥६८।॥। 
गुरु नाक देव ने उपयु क्त प्रश्न का उत्तर इस भाँति दिया, 
हडउमे विधि जग॒ उपज पुरखा 
नामि बिसरिऐ दुखु पाई |६९६॥ 
अर्थात्‌ हठमे (अहंकार) से सध्टि की उत्त्ति होती है और नाम- 
विस्मरण से नाना-भाँति की दुःख-प्राप्ति होती है। 
इस प्रकार “हउमै? (अहंकार) के कारण सलगुणी, रजोगुणी और 


$, हंउमै विधि जगु उपजै, श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रामकली, मददला १, 
सिंध गोसटि, पृष्ठ ६४६ 

२ श्री गरु अन्थ साहिब, वडहंसु, महला ३, पृष्ठ ७६० 

३, श्री गुरु अन्थ साहिब, रामकली, महला १, सिध गोसटि, छृष्ठ 
$४६ 


क्र 


४, श्री गुरु अन्थ साहिब, रामकली, महल्ा १, सिध गोसटि, पृष्ठ 
5२४६. 


हउमे (अहंकार) १२१ 


तमोगुणी सृष्टि-परम्परा निरन्तर चलती रहती है। इन्हीं त्रिगुणों के सम्मिश्रण 
से नाना रूपात्मक सृष्टि का निर्माण होता है| उत्पत्ति, स्थिति और लय की 
परम्परा चलती रहती है। 
योग वाशिष्ठ में भी अहंकार को ही सुष्टिक्म का मूल कारण माना 
है। बी० एल० आत्रेय ने उसे निम्नलिखित ढंग से संग्रहीत किया है-. 
“अपने आप में प्रतिडित होने वाली अनन्त शरक्तिमयी सत्ता (बिना 
किसी के अवलम्बन के) अपन को स्पन्दित करती हैं। (योगवाशिष्ठ, प्रकरण ६, 
पूर्वाद्द ११-३७ तथा प्रकरण ६ पूरा ११४ १५) फिर यह बहिमुख क्रियाशीलता 
से केन्द्रीयूत होने लगती हैं ओर यह सत्तापूबक (अहंमाव से अ्रःरोपित) अपने 
को पूर्ण ब्ह्न से प्रथक समझने लगती है (योगवाशिष्ठ, प्रकरण ३, १२, ४) परि- 
णामतः यह संसार के अनेक भजिष्यत्‌ नामों ओर रूपों में परच्छिन्न हने लगते 
हैं। तत्पश्चात्‌ यह निश्चित रूप धारण कर लेती है और अनेक नामों से 
विभूषित्त होने लगती है। (योगवाशिष्ठ प्रकरण, ३, १२९, ६) फिर यह बहिसुंख 
क्रिय' शीलता की घनीभूतता 'परम पद? से अपना प्रथक्‌ अस्तित्व समझ कर जीव 
संज्ञा को प्राप्त हो जाती है (योगवाशिष्ठ प्रकरण, ३, १२, ७) यही भावना मात्र 
सार सत्ता अपनी संसारणोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण श्रनेक वस्तुओ्रों में परिवर्तित 
हो जाती है € योगवाशिष्ठ, प्रकरण ३, १२, ८ ) विशुद्ध चैतन्य सत्ता में 
इसी अहंभाव के कारण प्थक-इथक्‌ नाम ओर रूप की रुष्टि होती है ( योग 
बाशिष्ठ ३, १२, ६६ )'* 
इस प्रकार योगवाशिष्ठ ओर गुरुओं ने अहंकार को ही सृष्टि का मूल 
कारण माना है | 
गरुओं ने इसी हमे! की दीजवाल को व्यष्टि की सीमा के निर्धारण 
का मूल कारण साना है | इसा हउमेः ने मनुष्य को पारपुरु ज्योति से प्थक 
कर दिया है-- 
अंतरि अलखु न जाई लखिआ विचि पड़दा हमे पाई । 
माइआ मोहि सभी जगु सोइआ, इहु भरमु कह॒हु किउ जाई ॥ 
एका संगति इकतु गृड्धि बसते, मिलि बात न करते भाई । 
एक बसतु बिल्ु, पंच दुहेले, ओह बसतु अगोचर ठाई* ॥२॥१२२॥। 


१. द योगवाशिष्ट ; बी० एल आज्रेय, एंष्ट १८८ 
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अर्थात्‌ अलख परमात्मा शरीर के भीतर है, परन्तु वह दिखायी नहीं 
पड़ता, क्‍योंकि बीच में अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। (अहंकार के कारण) 
माया ओर मोह से वशीभूत हो, सारा जगत्‌ ( अज्ञान निद्रा में ) सो रहा 
है। बताओ भला इस भ्रम की निवृत्ति कैसे हो ? ( जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही साथ, एक ही घर में रहते हैं | किन्तु दोनों परस्पर न मिलते हैं, न 
बातें करते हैं। एक वस्तु (नाम) के बिना पाँचो (शानेन्द्रियाँ) दुःखी हैं ओर 
वह वस्तु अ्गोचर स्थान में है | 

चौथ गुर श्री रामदास जी ने 'हउठमे? की कठिन दीवाल का संकेत इस 


भाँति किया है-- 
धन पिड का इक ही संगि वासा विचि हडमे भीति करारी? ॥ शा १॥ 


स्री-पुरुष (जीवात्मा-परमात्मा ) का एक ही साथ निवास है। पर दोनों 
साथ साथ रहत हुए. भी, एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि हठमे की कठिन 
भीत दोनों के बीच में खड़ी हुई है। 
विचार पूर्वक देखा जाय, तो यही अहंभाव समस्त प्थकताओं, बंधनों 
का कारण है। यह हमे भयानक रोग है और इसी में द्वेत भाव की नाना 
क्रियाएं होती रहती हैं। परमात्मा को भूल कर मनसुख जीवित ही मृतक के 
तुल्य हैं ओर वे नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं-- 
हडठसे बड़ा रोगु है दूजे करम कमाई | 
नानक मनझुखि जीव दिआ भुए, हरि बिसरिआ दुखु पाइ* ॥| 
इसी हउठमे के भयानक रोग से जीवन-मरण का अ्रनवरत चक्र चलता 
रहता हे--- 
हडमे बड़ा रोगु है, मरि ज॑मे आवे जाइ ॥रे 
यह अहंकार का रोग सारे संसार को व्याप्त है। इसी रोग से जन्म- 
मरण के दुःखों का क्रम निरन्तर चलता रहता है । शुरू की कृपा से कोई 
विरला पुरुष इस रोग से मुक्ति पा सकता है | 
हडसे रोगी सभु जगत बिआपिआ तने कउ जनम मरण दुखु भारी । 
गुर परसादी को विरक्ता छूटे ठिस जन कड हुड बलिहारी४ड ॥३॥३॥१४॥ 
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तीसरे गुरु ने अहंकार की प्रचलता का श्रत्यन्त उत्कृष्ट चित्रण 
किया है... 
हडमे सभु सरीरु है, हडमे ओपति होइ । 
हमे बड़ा गुबास है, हउमे विचि बुक्ि न सके कोइ ॥ 
हठमे विचि भगति त होवई, हुकमु डमिआ जाइ । 
हडमे विचि जीड बंधु है, नाम्ु न बसे सनि आइ१ ॥१॥६॥ 
अर्थात्‌, “सारे शरीरों की उत्पत्ति का कारण “हउमै” ही है। 'हउमै? 
से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह महान्‌ अन्धकार है। (तमोगुणी 
प्रवृत्तियों का हेतु यही है |) इसी के कारण जीव अपने वास्तविक रूप को 
पहचान नहीं पाता । इसी के कारण परमात्मा की प्रेम-मक्ति की ग्राप्ति नहीं होती 
ओर परमात्मा के 'हुकम? का भी बोध नहीं होता | इसी के कारण जीव बंधन 
में है और उसके मन में परमात्मा के नाम का वास भी नहीं होने पाता /? 
'हउमै, इतना भयानक रोग है कि मनुष्य ही भर इस रोग के वशीमूत 
नहीं है, बल्कि पवन, पानी, वैश्वानर, धरती, सातों समुद्र, नदियाँ, खण्ड', 
पाताल, षट दर्शन, सभी पर इसका प्रभुत्व है | यहाँ तक कि त्रिदेव, (हा, 
विष्णु, महेश भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं । 
नानक हडमे रोग छुरे । 
जह देखा वह तह एका वेदन आप बखसे सबदि घुरे ॥१॥ रहाड ॥ 
पडणु पाणी बसंतरूु रोगी, रोगी घरति सभोगी । 
मात पिता माइआ देह सि रोगी, रोगी कुटंब संजोगी ॥३॥ 
रोगी बरहसा बिसलु सरुद्रा रोगी सगल संसारा । 
हरि पु चीनि भए से मुकते गुरु का सब॒द बीचारा ॥४॥ 
रोगी सांत समुंद सनदीआ खंड पताल सि रोग भरे । 
हरि के लोक एिरि साच सुहेले सखी थाई नद॒रि करे ॥णा 
रोगी खट दरसन भेखधारी नाना ही अनेका | 
बेद कतेब करहि कह बुरे नह बूकडि इक एका) ॥६॥१॥ 
गुरु अमरदास जी ने भी अहंकार की प्रबलता ओर व्यापकता का 
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विशद्‌ चित्रण किया है | हठमै ओर मोह की बृद्धि के कारण त्रिगुणात्मक 
माया में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पड़े हुए हैं । पंडितगण पढ़ पढ़कर अपने 
विद्यागत अहंकार में डूबे हुए हैं । इसी माँति मौनी लोग श्रपने मौन-जत के 
अभिमान में डूबे रहते हैं | अहंकार के कारण द्वेत भाव उनके चित्त में बढ़ता 
ही जाता है। जतने भी जोगी, जंगम, संन्यासी हैं, सभी अ्रहंकार की प्रबलता 
के वशीभूत हैं। बिना सदृगुरु के किसी का न तो अहंकार छूटता है 
और न परम तत्व ही की प्राप्ति होती है! | इस प्रकार मनमुख सदेव अ्रहंकार 
की भावना से दुखी होकर भ्रमित होते और मठकते रहते हैं और अपना 
अमूल्य जन्म व्यर्थ गँवाते रहते हैं--- 

ब्रहमा बिसनु महादेडउ त्रेगुण भुले हडमे मोहु बधाइआ । 

पंडित पड़ि पड़ि मोनी भुले दूजे भाव चितु लाइआ ॥ 

जोगी जंगम संनिआसी भुले विशु गुर ततु न पाइआ । 

मनमुख दुखीए सदा अमि भ्ुुल तिन्‍्ही बिरथा जनम्ु गवाइआ” ॥ 

अहंभाव से किए हुए सारे कर्म बन्धन के हेतु हैं । इसी हमे से 

ससीमपन आग जाता है। मूख के सारे कर्म हउमै के कारण आशा-पाश में 
बंधे होते हैं। उसका प्रेम, काम कोध के ही अंतर्गत रहता है। उसके सारे 
कार्य अहंभाव से प्रेरित होकर संपादित हुआ करते हैं। वह अपने को ही कर्ता- 
घर्ता मानता है। उसके सोचने की यही प्रणाली होती है, “में लोगों को 
बाँधता हूँ। में वेर करता हूँ। यह हमारी भूमि है।इस पर कौन पैर 
रख सकता है ! मै पंडित हूँ, चतुर हूँ, और सज्ञान हूँ |? बह हउमे के बशी- 
भूत हो वास्तविक कर्त्तां पुरुष परमात्मा को रंचमात्र समझने का प्रयास नहीं 
करता । बात यह है कि हउमे के कारण विषय भोगों में सदेव लिप्त रहने से 
वह शानान्ध और विवेकहीन हो जाता है | इससे उसकी विवेक-मति नष्ट हो 
जाती है और वह अपने शरीर में केन्द्रित होकर यही समझ्तता है, “में यौवन- 
सम्पन्न हूँ, में असचारवान्‌ हूँ, में कुलीन हूँ ।” इस प्रकार की अ्रइं-बुद्धि में 
वह जीवन-पर्यन्त बँधा रहता है | मरते समय भी उसकी यह बुद्धि विस्मृत नहीं 
होती। अपने भाइयों, मित्रों, सम्बन्धियों को अपनी सारी वस्तुओं को सौंप कर 
चला जाता है | जिस अहंभाव की वासना में उसने समस्त जीवन व्यतीत किया 
है, वही श्रन्त में साकार रूप धारण कर उसके सामने प्रकट होती है--. 
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आसा बंधी मरत देह । काम क्रोध लपटिओो असनेह ॥ 
सिर ऊपरिं ठाढ़ों धरमराइ । मीठी मीठी वरिं विखिआ खाइ ॥ 
हु बंधउ हड साधड बेरु । हमरी भूमि कडठण घाले पैरु ॥ 
हड पंडितु हड चतर सिआणा | करणेहास न बुक बियाना। 
ह ॥३॥ ६॥७८॥ 
तथा, 
रंग संगि विखिआआा के भोगा इन संगि अंध न ज्ञानी । 
हड संचउड हल खाटता सगली अवधि विहानी ॥१॥ रहाउ।॥। 
हड सूरा परधानु हड को नाहीं मुझहिं समानी ॥२॥ 
जोबनवंत अचार कुलीना मन महि होइ गुमानी ॥२४॥ 
जिड उलमाइओ बाघ बुधि का मरतिआआ नहिं बिसरानी ॥४॥ 
भाई मीत बंधप सखे पाछे तिनहू कउ संयानी ॥०॥ 
जितु लागो मनु बासना अंत सो प्रगटानी ॥६॥ 
अहंबुद्धि सुचि करम करिं इंड बंधन बंधानी" ॥७॥३॥१७॥ ४४॥ 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्शित अहंभाव की प्रवृत्तियों तथा श्रीमद्भग- 
बद्गीता की आउुरी प्रवृत्तियों में अत्यधिक साम्य है ।३ 
सांसारिक पुरुषों के सारे काय अहंकार ही में हुआ करते हैं। जन्म- 
मरण, देना-लेना, लाभ-दानि, सत्य-असत्य, पुण्य-पाप, नरक-स्वर्ग, हँसना- 
रोना, शौच-अशोच, जात-पाँति, ज्ञान श्रज्ञान, बन्धन-मोक्ष आदि सब कुछ 
हमे द्वारा ही होते हैं | उनकी अन्य क्रियाएँ मी हउमे द्वारा ही होती हैं। 
गुरु नानक देव ने आसा की वार में इसका निम्नलिखित दंग से चित्रण 
किया है--. 
हउ विचि आइआ हड विचि गहआ । हड विचि जंमिश्रा हठ विंचि सुआ ॥ 
हु विचि दिता हुड विचि लइआ । हड विचि खटिआ हड विचि गइआ ॥ 
हुउ विधि सचिआरु कुड़िआरू । हउ विधि पाप पुन्न वीचारु ॥ 
हुउ विचि नरक सुरगि अवतार । हड विचि हसे हड विचि रोवे ॥ 
हड विचि भरीऐ हड विचि धोचे । हड विचि जाती जिनसी खोचे ॥ 


१, श्री गुरु अन्थ साहिब, गठड़ी गुआरेरी, सहल्ला ७, पृष्ठ १७८ 
१, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी सहला ७, पृष्ठ २४२ 
२, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १६, श्लोक १० से २९ तक । 
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हउ विचि मूरखु हड विचि सिआ्ाणा । मोख सुकति की सार न जाणा ॥ 
हु विधि माइआ हडउ विचि छाइआ । हडमे करि करि जंत उपाइआ ॥ 
हडमे बूके ता दरु सूके । गिआन विहुणा कथि कथि लूमे ॥ 
नानक हुकमी लिखिऐ लेखु । जेहा वेखहि तेहा वेखु ॥* 
गुरु अंगददेव ने भी “हउमै” का इसी माँति चित्रण किया है, 
हडसे एड़ा जाति है, हमे करम कराहि । 
हडमे एई बंधना फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ 
हडमे किथहु ऊपजै कितु संजमि इह जाइ । 
हमे एहो हुकम है पहऐ किरति फिराहि ॥ 
हडमे दीरघु रोगु है दारू भी इसु माहि। 
किरपा करे जे आपणी ता गुर का सबदु कमाहि ॥ 
नानक कहे सुणहु जनहु इतु संजमि दुख जाहि* ॥ 
सारांश यह कि हउमै? जीवात्मा की सांसारिक यात्रा का प्रम्मुख 
कारण है। रजोगुण, तमोग्रुण॒ तथा सतोगुण के संयोग से नाना भाँति 
की सष्टि-रचना होती है | अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते रहते हैं, अनेक 
प्रकार के कम इसी दृउमै के कारण ही किए. जाते हैं। इन कर्मों के प्रभाव 
और संस्कार जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर द्वारा बाँधे रहते हैं। इस प्रकार जीव 
अनेक योनियों में भटकता रहता है और जीव का आपा (अहंभाव) निरन्तर 
जारी रहता है ।३ 


हमे के भेद 


अहंकार का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। इसके भेदों का निश्चित रूप 
निर्धारित करना ठेढ़ी खीर है। संक्षेप में “हउमै” से प्रेरित द्वेत भाव की 
सारी क्रियाएँ और सारी वासनाएँ अहंकार के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। 
अतः सूक्ष्म दृष्टि से जिस प्रकार मनुष्य की वासनाएँ अनन्त हैं, उसी प्रकार 








१. श्री गुरु अ्ंथ साहिब, आसा, महला १, वार सलोका नासि सलोक 


भी, पृष्ठ ४६६ 

२. श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, महला २, वार सलोका नालि सलोक 
भी, पृष्ठ ४६६ 

३. गुरसति दर्शन : शेरसिंह, एष्ठ २७४ 
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हउमे के भेद भी अनन्त हो सकते हैं। फिर भी स्थूल दृष्टि से श्री ग्रंथ साहिब 
के अनुसार हउमै के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं-- 


१ धामिक अथवा आध्यात्मिक अहंकार | 

२, विद्यागत अहंकार | 

३. कमंकाश्ड और वेशादिक के अहंकार | 

४, जाति सम्बन्धी अहंकार | 

प्‌, धन-संपत्ति सम्बन्धी अहंकार | 

६, परिवार संबंधी अहंकार ' 

७. रूप-योवन सम्बन्धी अहकार | 

अब क्रमशः प्रत्येक का संज्षिप्त विवेचना किया जायगा। 


१, घार्मिक अथवा आध्यात्मिक अहंकार--बहुत से साधक सच्चे 
अंतःकरण से धार्मिक साधना में रत होते हैं। उस साधना के फल- 
स्वरूप उनके हृदय में आनन्द की भी प्रतीति होने लगती है। उनका 

करण भी निर्मल होने लगता है। उन्हें मुद्ता बृत्ति भी प्राप्त हो 
जाती है। परन्तु उस साधना में उनके सम्मुख त्रिपुटी--ध्याता, ध्येय 
और ध्यान अथवा ज्ञाता, शेय तथा ज्ञान का स्वरूप सदेव बना 
रहता है | इस कारण वे अपने को ध्येय अथवा शेय वस्तु 
से एकाकार कर अपने प्रथक अस्तित्व को उसमें विलय नहीं कर सकते | 
परिणाम यह होता है कि वे अपना प्रथक अस्तित्व समझते रहते हैं | इससे 
उसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार अपना घर बना लेता है ओर वे सोचने लगते 
हैं, “में ध्यानी हूँ, में ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, में योगी हूँ, में ब्द्मचारी हूँ ।? 
आदि आदि | यह सक्षम अहंकार साधक की सम्पूर्ण साधना पर उसी प्रकार 
आउ्छादित हो जाता है, जिस प्रकार मेघ का एक छोटा सा खण्ड बढ़ते 
बढ़ते आकाश को आच्छादित कर लेता है । गर नानक देव की पैनी दृष्टि 
इस प्रकार की बातों से अवगत है-- 


लख नेकीआ चंगिआईआ लख पृुना परवाण । 

लख तब ऊपरि तीरथां सहज जोग बेबाण ॥ 

लख सूरतण सगराम रण महि छुटहि पराण 

लख धरती, लख गिआन विआन पड़ीअहि पाठ पुराण ॥ 


ओकोडी का की सा क॑आा 
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नानक मती मिथिआ करझु सचा नीसाणु ॥ 

अर्थात्‌ “लागों मलाइयाँ, लाखों पुण्य कम. तीर्थों में लाखों तप- 
स्याएँ, जंगलों में योगियों का सहज योग, योद्दाओं की लाखों बहादुरी तथा 
रणभूमि में उनका प्राण-त्याग, श्रुतियों के लाखों पाठ, लाखों ( बाचक ) 
ज्ञान, ध्यान तथा पुराणों के पाठ, यदि अहंभाव से किए गए हैं, तो नानक 
का कथन है कि वे सब मिथ्या बुद्धि से किए गए हैं। गुरु नानक देव ने इस 
प्रकार के अहंकार के त्याग पर ;रा ज्ञोर दिया है। 

छोडीले पाखंडा* 

विद्यागत अहंकार--यह अहकार भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं 
है। अहंकार के वशीभूत होकर बहुतों ने अपनी सारा आयु व्यतीत कर दी, 
पर आन्तरिक शान्ति नहीं प्राप्त हुई | कारण यह कि शास्त्रों का पढ़ना एक 
वस्तु है ओर उनका मनन तथा निरदिध्यासन दूसरी बरतु है। नारद जी इसके 
प्रत्यक्ष उद' हरण हैं | सारी विधाओं के प्राप्त होने पर उन्हें आन्‍्तरिक शान्ति 
नहीं प्रासं हुई थी | 

ऐसे ही विद्यागत अहंकारियों का गुरुनानक देव ने इस भाँति चित्रण 
किया है--- 
क्‍ पढ़ि पढ़ि गडी लदीअहि पड़ि पड़ि भर्रअहि साथ । 
पढ़ि पड़ि बेड़ी पाईऐ पड़ि पड़ि गरीअहि खात ॥ 
पड़ीअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास | 
पड़ीऐ जेती आरजा पड़ीअहि जेते सास ॥ 
नानक लेखे इक गल होर हडमे रूखणा राख ॥ 

अर्थात्‌ “यदि पढ़ पढ़ कर काफ़िले भर दिए जायें, पढ़ पढ़ कर नावें 
लाद दी जायें ओर पढ़ पढ़ कर गड॒ढें भर दिए जायें ओर अध्ययन में ही सारे 
वर्ष, सारे मास, सारी आयु, सारी साँसें व्यत्तीत कर दी जायें, फिर भी नानक 


१. श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला १, वार सलोका नात्ि, 
झत्तोक भी, पृष्ठ ४६७ ै 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा की वार, महला १, पृष्ठ ४७७१ 

३, छान्दोग्योपनिषद्‌, अध्याय ७, खंड १, मंत्र २ तथा ३ 

४, श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला १, वार सलोका नालि 
सलोक भीं, ४ष्ठ ४६७ 
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के हिसाब से यही बात ठीक है कि ( अध्ययन सम्बन्धी ) सारे अहंकार सिर 
खपाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है |? इसीलिए परमहंस रामकृष्ण देव ने 
ग्रन्थों के अध्ययन के सम्बन्ध में अपनी सम्मत्ति इस प्रकार ग्रकट की थी, 
“जितने ग्रन्थ उतनी ग्र थि ;?? 

३, कमंकाण्ड और वेश सम्बन्धी अहंकार--कर्मकाए्ड और वेश 
सम्बन्धी अहंकार भी आध्यात्मिक पथ में बहुत अधिक बाघक हैं। बहुत से 
साधक लोग इसी के कल पर संसार में अपनी ख्याति चाहते हैं | उन्हें सांसा- 
रिक ख्याति चाहे भले ही प्राप्त हो जाय, किन्तु आन्तरिक शान्ति नहीं प्रात 
हो सकती | गुरु नानक देव ने कर्मकाए्ड ओर वेश सम्बन्धी अहंकार का 
विवेचन इस ढंग से किया है-- 

बहु भेख कीआ देही दुखु दीआ । सहु वे जीआ अपणा कीआ ॥। 

अंनु न खाइआ सादु गवाइआ । बहु दुखु पाइआ दूजा भाइईओआ । 


बसन्न न पहिरे अहनिसि कहरे । मोनि बिगूता, किड जागे गुर 
बिल्ठु सूता || 


पग्ं उपे ताणा । अवशा किआ कमणा ॥ 
अलु मलु खाई, सिर छाईं पाई । मूरखि अंधे पति गवाई ।। 
विशु नावे किछु थाइ न पाई ॥ 
रहै बेबाणी मड़ी मसाणी । अंधु न जाणो फिरि पछुताणी ॥ 
सतिगरु भेटे सो सुख पाए। हरि का नामझु मंनि बसाए । 
नानक नदरि करे सो पाए। आस अंदेसे ते निहकेवलु हडमे सबदि 
जलाए! ॥ 
इसी भाँति शुरू नानक देव ने मारू राग में वेशादिक अ्रहंकार की 
विस्तार के साथ वरिवेचना की है| योगियों के भगवा वेश, कंथा, सोली, 
तीर्थ-प्रमण, विभूति-धारण, धूनी रमाना, संन्यासियों के मूँड़, मुड़ाने तथा 
कमण्डल धारण करने आदि बाह्य वेशों एवं तदगत अहंकारों की तीतर आलो- 
चना की है। 
घोली गेरू रंग चड़ाइआ वसन्न भेख भेखारी | 
कापड़ फारि बनाई खिंथा मोली साइआ घारी || 


4, श्री गरु अन्थ साहिब, आसा की वार, महला १, एंष्ठ ४३६७-६८ 
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घरि घरिं मागै जगु परबोधे सनि अंधे पति हारी । 

भरमि भुलाणा सबदु न चीने जूऐ बानी हारी ॥२॥| 
अंतरि अगनि न गुर बिनु बूके बाहरि दूअर तापे। 

गुर सेवा बिन भनति न होवी किउकरि चीनसि आपे ॥ 
निन्‍दा करि करि नश्क निवासी अंतरि आतम जापे । 
अठ्सठिं तीरथि भरमि बिगूचहि किड मनु धौपे पापे ॥३॥ 
छाणी खाकु विभूति चढ़ाई माइआ का मगु जोहे । 
अंतरि बाहरिं एकु न जाणौ साखु कहे ते छोहे ॥ 

पाठु पड़े सुख रूंठो बोले निगुरे की मति ओहै । 

नाम्रु न जपई किउ सुख पावे बिलु नावे किउ सोहे ॥४॥ 
मूंडु मूड़ाइ जटा सिख बाधी मोनि रहे अभिमाना । 
मनूआ डोले दह दिसि धावे बिचु रत आतस गिआना ॥ 
अंसतु छोड़ि महा बिखु पीचे माइआ का देवाना । 

किरतु न मिठई हुकमु न बूके पसूआ माहि समाना ॥णा। 
हाथ कमंडलु कापड़ीआ सनि तूसना उपजी भारी । 

इसन्नी तजि करि कामि वबिआ्ञपिआ चितु लाइआ पर नारी ॥६॥ 


४. जाति-सम्बन्धी अहंकार--जाति सम्बन्धी अहंकार के कारण साधक, 
मनुष्य मनुष्य में भेद देखता है ।“मैं ब्राह्मण हूँ, में क्षत्रीय हूँ, में कुलीन हूँ? 
आदि अहंकार मनुष्यों के बीच में ऐसी खाई” खोद देता है कि वह शताब्दियों 
तक नहीं पटठती | भनुष्य का जाति-गत अहंकार उसे संकी्ण बना देता है। 
वह अपने ही निकट के लोगों को अपने से प्रथक्‌ समझने लगता है| इसी- 
लिए गुरु नानक देव के जातिगत अहंकार के सम्बन्ध में अपने विचार इस 
भाँति प्रकद किए हैं, “जीव मात्र में परमात्मा की ज्योति समझो। जाति के 
सम्बन्ध में प्रश्न न करो, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार की जाति न थी। 

जाणहु जोति न है पुछुहु जाती आगे जाति न हे । 
रागु आसा, महला १, पृष्ठ ३४६. 
तथा, अगे जाति न जोरु है, अगे जीड नवे । 
आसखा की वार, पहला १, पृष्ठ 8६६५ 


है 


3. श्री गुरु अंथ साहिब, मारू, सहला १,असटपदीआ, एछुष्ठ १०१ २-१ हे 


हउमै (अहंकार) श्श्े 


तथा, जाति महि जोति, महि जाता, अकल कला भरपूरि रहिआ ॥ 
आसखा को वार, महता $ पुष्ठ ४६६५ 

४. धन-सम्पत्ति सम्बन्धी अहंकार---धन-सम्बन्धी अहंकार मनुष्य 
को एकदम से वैभवान्ध बना देते हैं | उसकी बुद्धि ऐहिक भोगों को छोड़कर 
पारमार्थिक विषयों में रमती ही रहीं । मनुष्य नाना भाँति के अ्रत्याचार नाना 
भाँति की क्ररताएँ इसलिए करता है कि उसके ऐहिक सुख पर त्निक भी 
आँच न आए । धन सम्बन्धी अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य राक्षसी कम 
करने में प्रवृत्त होता है। उसक सामने सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई आदश 
ही नहीं रहता । उसे सदेव महर, मलूक, सरदार, राजा, बादशाह आदि 
कहलवाने की वासना सताती रहती है। चौधरी, राउ आदि कहलाने का 
अभिमान सदैव उसके मन में बना रहता है। इसी अमिमान में वह अपने 
को जला डालता है| ऐसे मनमुख (अहंकारी) की दशा ठीक वही होती है, 
जो दशा दावाग्नि में पड़ कर तृण-समूह की होती है। इस प्रकार संसार में 
आने वाला ऐसा पुरुष हउमे करके विनष्द हो जाता है। 

सुइना रूप संचीऐ मालु जालु जजालु ॥४॥ 


% ० ०७ के फेक कस क + कफ खे 


महर मलूक कहाईऐ राजा राड की खानु । 
चउधरी राउ सदाईऐ जलि बलीऐ अभिमान ॥ 


मनसुखि नाम बिसारिआ जिडः डवि दधा कानु शह्षा 
हडउमे करिं कारि जाइसी जो आइआ ज्ञग भाहि। 
सभु जग॒ काजल कोठड़ी तनु मनु देह सुआहि? ॥छा। 
पाँचवे गुरु अर्जन देव ने कहा हैं कि जो लोग सोने-चांदी, रुपये-पैसों 
हाथी-घोड़ों को अपना सममते हैं, वे सचमुच ही मूख हैं | सारी ऐश्वय युक्त 
वस्तुएँ परमात्मा द्वारा निमित हैं, इसलिए वे परमात्मा की हैं । 
सुइना रूपा फुनि नहि दाम । 
हैवर गेवर आपन नहीं काम । 
कहु नानक जो गुरि बखसि सिंलाइआ | 
तिस का सभु किछु जिस का हरि राइआ* ॥ 


4, ओऔ गुरु अंथ साहिब, सिरी राग, महला २, हष्ठ ६३-३४ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी महला ५, पृष्ठ ३८७ 


१३२ श्री गुरुअन्थ दशन 


६. परिवार सम्बन्धी अहंकार--संसार में परिवार सम्बन्धी 
अहंकार अत्यन्त प्रबल है। बड़े-बड़े साधक-गण भी इस अहंकार से मुक्ति नहीं 
पा सकते । बाह्य दृष्टि से वे चाहे पारिवारिक बन्धन भले ही त्याग दें, किन्तु 
आप्तरिक दृष्टि से इस अहंकार का त्याग बड़ा ही दुरूह है। गुरुओं ने स्थान- 
स्थान पर यह प्रदर्शित किया है कि सांसारिक मनुष्य किस प्रकार कौठुम्बिक 
आकरषंणों में अबदछ रहते हैं| गुरु नानक देव ने कहा है कि जो सांसारिक 
व्यक्ति, “बहिन, भौजाई, सास, फूफी, नानी, मौसी आदि में अहंबुद्धि रखते 
हैं, वे सचमुच ही मूर्ख हैं। स्मरण रखना चाहिए संसार का कोई भी सम्बन्ध 
अंत में हमारी सहायता नहीं कर सकता । 
“ता सेणा भरजाईआ ना से ससुड़ीआह।। 
फुफी नानी मासीआ देर जेडानडीआह | 
आवसि बलनि ना रहनि पूर भरे पहीआह ॥॥२॥। 
मामे ते मामाणीआ भसाइर बाप ना माउ? ॥३॥२॥१०॥ 
जो अ्रहंवादी माता-पिता, सुत-कन्या, नारी-पुत्र-कलन् में ही स्वस्व' 
बुद्धि रखते हैं, उन्हें गुरु नानक देव ने चेतावनी दी है कि वे इस अहंकार से: 
संसार के घनघोर बन्धन में पड़े हैं- 
बधन सात ऐिता संसारि | बंधन सुत कंनिआ अरु नारि ॥२॥। 
बंधन करम धरम हउ कीआ । बंधन पघुतु कलुतु मनि बीआ |॥३॥१०॥३ 
गुरु अर्जुन देव ने भी पारिवारिक अहंकार की छण मंगुरता प्रदर्शित 
की है, 
मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बलु है थोरा 
अ्निक रंग माइआ के पेखे किछु साथि न चाले भोरार ॥शादा। १ ६ 
७. रूप-यौवन सम्बन्धी अहंकार--रूप यौवन का अहंकार सावे- 
भौमिक है| यह अहंकार दरिंद्र से लेकर धनी तक में समान रूप से व्याप्त है । 
निर्धन से निर्धन अथवा कुरूप से कुरूप व्यक्ति मी अपने रूप और यौवन पर 
'अभिमान करता है। इस अहंकार के चक्कर में पड़कर भयानक से भयानकः 


१. श्री गुरु अन्थ साहिब, मारू, महला १, पृष्ठ १०१७ 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, सहला १, एष्ठ ४१६ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, महला ७, एप्ट ४६६ 


हउमे (अहंकार) ' १३३ 


कऊत्य किए जाते हैं | गुरुओं ने स्थान-स्थान पर इस अहंकार की अबलता 
बतलायी है और यह भी कहा कि ऐसे अहंकार (दरगह! (परलोक) में काम 
आने वाले नहीं हैं। 

जो रूप यौवन आदि पर अहंकार करते हैं , ऐसे अ्रमिमानी व्यक्ति 
 'जल कर खाक हो जाते हैं-.- 

राज मिलक जोवन ग्रह सोभा रूपवंतु जोआनी । 

आगे दरगहि कामि न आचे छोड़ि जले अभिमानी ||१॥१॥३८॥ 

आला, महत्ता ५, पृष्ठ३७६. 

गुरु नानक देव ने एक स्थल पर बतलाया है कि पाँच ठग संसार 
में अत्यन्त प्रबल हैं। वे हैं, राज, माल, रूप, जाति और यौवन । इन पाँचों 
ठगों ने सारे संसार को ठग लिया है। उन्होंने किसी की भी लज्जा छोड़ी 
नहीं, ' 

राज़ सालु रूप जाति जोबनु पंजे ठग | 

एनी ठगीं जग ठगिआ किने न रखी लज ॥" 

उन्होने यह भी बतलाया है कि रूप और काम का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है | इन दोनों में प्रबल मैत्री है, 

“रूप कामे दोसती |? 

यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय, तो उपयुक्त कथन 
सवा सोलह आने सत्य प्रतीत होता है | रूप में यदि योवन का भी समावेश 
हो, तो एक तो इन्द्र दूसरे द्वाथ में बज़ को परिस्थिति हो जाती है। 

गुरु नानक देव ने स्पष्ट कर दिया है कि रूप सम्बन्धी अहंकार की 
क्षुधा कमी शान्त नहों होती । इसमें दुःख ही दुःख के दशन होते हैं | इसी 
प्रकार शरीर में जितने ही रस (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) रहते हैं, उत्तने 
दुःख बने रहते हें, 

रूपी भ्रुख न उतरे जां देखा तांँ खुख | 

जेते रस सरीर के तेते लगहि दुख ॥ 


१. श्री गुरु अन्य साहिब, मलार की वार, महला १, छष्ठ १२८८ 
२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार की वार, महला १, छष्ठ १२८८ 
३, श्री गुरु अन्थ साहिब, मलार की वार, महत्या ३, एष्ठ १२८७ 


१३४ श्री गुरु-ग्रन्थ दर्शन 


यही कारण है कि झग, कुंजर, पतंग, मीन, और अ्रमर शब्द, स्पर्श, 
रूप. रस ओर गंध से मारे जाते हैं--- 

भंग पतंग कु चरु अरू मीना। मिरस मरे सहि अपुना कीना" ॥| 

३।॥।१ १॥ 

गुरु नानक देव ने यौवन की असारता प्रदर्शित करके रूप और यौवन 
के अहंकार पर जोरों से कुठाराधात किया है, 

जोवनु घटे, जरुआ जिणे बणजारिआ मित्रा आंव घटे दिनु जाइ। 

अंतकालि पछुतासी अंधघुले जा जमि पकड़ि चलाइआ ॥३॥२॥|। 

सिरी रागु, पहरे, महला$, पृष्ठ ७४-७६ 

उपयक्त भेदों के अतिरिक्त अहंकार के अनेक विभेद्‌ हो सकते हैं। 
संक्षेपतः द्वेत्वाद की सारी क्रियाएँ और सारी कामनाएँ अहंकार के ही अंतर्गत 
रखी जा सकती हैं। आशा, चिन्ता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्ूठ, पाखणंड, 
मिथ्याचरण आदि “हमे? के ही अंग है | श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान-स्थान 
पर इनके सम्बन्ध में पर्यास संकेत दिए गए हैं | 

हमे (अहंकार) के परिणाम 

अहंकार का परिणाम बंधन, दुःख-प्राप्ति और बार बार जन्म-घारण 
करना होता है। गरु अजन देव के अहंकारियों की दशा का इस भाँति चित्रण 
किया है, “बड़े बड़े अहंकारी व्यक्ति गव में गल जाते हैं। जिसके अंतर्गत 
राज्य का अभिमान है, वह नरकगामी और कुत्ता होता है। जो अपने को 
यौवन-सम्पन्न समझता है, वह व्यक्ति विष्ठा का कीड़ा होता है। जो कर्म 
करने वाला व्यक्ति अहंकार में भरा हैं, वह बार बार जन्मता मरता है और 
अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। धन और भूमि का जो गुमान 
करता है, वह मूखं, अंधा ओर अज्ञानी है। धनी बनने का जो अहंकार 
करता है, वह तुण के समान है ओर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है | 
अनेक लश्करों (सेनाओं) तथा मनुष्यों के ऊपर जो विश्वास करता है, 
उसका नाश पल्च मात्र में हो जाता है। जो अपने को सपसे अधिक बलवान 
समझता है, वह ज्षण-मात्र में खाक हो जाता है। जो अहंकारी अपने आगे 
किसी को भी नहीं समझता, घर्मराज उसे नण्द कर देते हैं।................. 
अहंभाव धारण कर चाहे करोड़ों ही कर्म क्‍यों न किए जायें, किन्तु उन 


रन कताहलामक मत नभअननभ सनक «३२०० भकनेकरभ 9० आम क (पक रत क्‍१४ 840 क्‍5470फ्॒5२३०5+'मह०क ५७५५० कत्फ+ाआ०- 


4, श्री गुरु अंथ साहिब, गउंडी, महला 4, एष्ठ २२७० 


हउमै (अहंकार) श्र 


सब के सारे कम व्यथ ही हो जाते हैं। अनेक तपस्वी अहंकार के ही कारण 
बार बार नरक, स्वर्ग जाते रद्दते हैं। गा ३५०३० ०७४* गो 
अपने को भक्त समझता है, उसके निकट मलाई नहीं फठकती |... .......जब 
तक मनुष्य यह जानता है में कर्त्ता-बर्ता हूँ, तब तक उसे किसी भी प्रकार 
के सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब तक वह अपने को कर्त्ता समसता है, 
तब तक वह योनि के अंतर्गत पड़ता रहता है। जब तक वैरी मित्र का 
अहंभाव बना रहता है, तब तक चित्त में निश्चलावस्था नहीं प्राप्त होती । 
जब तक माया और मोह में अनुरक्त रहता है, तब तक धर्मराज दण्ड देते 
रहते हें ॥११? 
अहंबुद्धि के कारण मनुष्य अपना हित तथा परमात्मा की महत्ता को 
नहीं समझ पाता । 
मूलु न बूके आपु न सूके भरमि बिआआपी अहंमनी* ॥१॥३॥२१ 
जब तक मन अहंकार और हठमे की लहरों के बीच में स्थित है, तब 
तक सबदः में स्वाद नहीं आता, जिससे परमात्मा का नाम प्यारा नहीं प्रतीत 
होता । जब तक परमात्मा के नाम में स्वाद नहीं आता, तब तक वह ब्यथ 
मारा-मारा फिरा करता है | 
जिचरु इह मन लहरी विचि है हडमे बहुतु अहंकारु । 
सबदे साहु न आवई, नामि न लगे पिआारु3 ॥ 
हउठमे के ही कारण आत्म-जाणत नहीं हो सकती | परमात्मा ही 
भक्ति का भी पता नहीं चलता । अहंकारी मनमुखों को परलोक में लाभ 
नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि उनके सारे ही कर्म द्वैतभाव से ही हुआ करते हैं 
आर उनके फल भी ह्वैत ही होते हैं। जिन्हें ह्वेत भाव प्यारा है, उनके खाने 
और पहनने को धिक्कार है| ऐसे मनुष्य विष्टा के कीड़े के समान हैं ओर 


१, बड़े अहंकारिआ नानक गरीब गले 


कक कक थक कं छ से कक की कं के की के क को 


तब लग धरम राइ देह सजाइ ॥ श्री गुरु अंथ साहिब, गउडड़ी 
सुखमनी, महला ७, छष्:२७८ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, वसंतु हिडोल, महला ७, एष्ठ १३८६ 
३ श्री गुरु अन्थ सादिब, सारंग की वार, सलोक, सहला ३, एष्ठ 


१२४७ 


१३२६ श्री गुरु-अन्थ दशन 


विष्या में अनुरक्त हैं | वे बार बार जन्म-मरण के अनवरत चक्र में पड़ कर 
नष्ट होते हैं-- 
हडमे विचि जागुशु न होवई हरि भगति न पवई थाई ॥ 
मनमुख दरि ढोइ ना लहृदडि भाई दूजे करम कमाइ ॥४॥ 
शगु खाणा धगु पेन्दहणा जिन्‍्हा तूचे भाइ पिआरु । 
बिसटा के कीड़े बिसटा राते मरिं ज॑महि होहि खुआरु ) ॥णजा॥२॥७॥२॥६॥ 
अ्रहंवादी और ह्वत भाव वाले व्यक्ति अपना सुन्दर मनुष्य जन्म व्यर्थ 
ही गँवा देते हैं | स्वयं तो डूबते ही हैं अपने समस्त कुल को भी डुबो देते हैं। 
वे झूठ बोल-बोल कर निरन्तर विष खाते रहते हैं । 
दूजे भाइ विरथा जनसु गवाए । 
आपि डुबे सगले कुल डोबे कूड़ बोलि बिखु खावशिआ* ॥६॥२३॥२४॥ 
अहंकार-नाश के उपाय 
बहिरंग साधन--अहंकार-नाश के निर्मित्त विविध साधन-प्रणालियाँ 
हैं । किन्तु उन साधन-प्राणालियों में सूक्ष्म अहंकार बना ही रहता है | सूक्ष्म 
अहंकार का परिणाम और भी भयानक होता है। अवसर पाते ही यह बृहत्‌ 
रूप धारण कर लेता है। इसी से उपनिषदों में इस अहंकार की व्यापकता की 
ओर संकेत किया है, 
अन्धंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपाशते | 
ततो भूप इच ते तमो य उ विद्यायाम्‌ रता:3 || 
अर्थात्‌ “जो अविद्या ( कर्म ) की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप 
( घोर अ्रंधकार ) में प्रवेश करते हैं और जो कर्स छोड़ कर विद्या यानी 
देव-शञान में ही अनुरक्त हैं, वे उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार 
में प्रवेश करते हैं।” गुरुओों ने ऐसी साधनाओ्रों की लम्बी सूची बतलायी है 
'ओर यह भी कहा है कि इन साधनाओं से अहंकार का नाश नहीं होता। 
उदाहरणाथ--- 
सलोकु : बहु सासन्न बहु सिम्गती, पेखे सरब ढंढोलि । 
पूजसि नाही हरि हरे, नानक ताम अमोल ॥१॥ 
$ श्री गुरु अन्य साहिब, प्रभाती, महला ३, विभास, प्ुष्ठ १३४६-४७ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, साक, असटपदीआ, महला ३, एछ्ट १२३ 
३, ईशावास्योपनिषद्‌, मंत्र 8, 


हमे (अहंकार) १३७ 


झआझसटपदी : 

जाप ताप गिञश्ञान सभि घिआ्रान । खठ सासत्र सिस्ति बखिआन ॥ 

जोग अभिआस करम श्रम किरिआ | सगेल तिआगि बन मथे फिरिआ ॥ 

अनिक प्रकार कीए बहु जतना । पुंत दान होसे बहु रतन ॥ 

सरीरु कठाइ होमे करि राती | बरत नेम करें बहु भाती । 

नही तुलि रास नाम बीचार । नानक गुरसुखि नाझु जपीपे इक बार ॥१॥ 

नउखंड पए्थसी फिरे चिरु जीव | महा उदास तपीसुर कीचे || 

अगनि माहि होमत परान | कनिक अस्व हेवर भूमिदान || 

निउली करम करे बहु आसन | जैन मारग संजम अति साधन || 

निमख निमख करि सरीरु कठावे | तड भी हउमे मैलु न जाये | 

हरि के नाम समसरिं कछु नाहि | नानक गुरझुखि नाझ्ठु जपत गति पाहि ॥ 

मन कामना तीरथ देह छुटे । गरब गुमान न मन ते हुटै ॥ 

सोच करे दिनसु अरु राति | मन की मैलु न तन ते जाति || 

इसु देही कड बहु साधना करे | मन ते कबहू न विखिआ हरे | 

जलि धोचे बहु देह अनीति | सुध कहा होईं काची भीति || 

मन हरि के नाम की महिसा उत्च | नानक नामि उधरे पतित बहुत मच || 

बहुत सिआणप जम का भ्ड बिआपे | अनिक जतन करि तृसन ना श्राप ॥ 

सेख अनिक अगनि नहीं बुझे | कोट उपाय दरगह नही सिक्के) ।।४॥३॥ 

यदि उपयु क्त वाणी पर विचार किया जाय, तो प्रकद हो जायगा 

कि निम्नलिखित बहिरंग साधनों द्वारा अहंकार की मैल का नाश नहीं 
होता-- 


(१) शार््रों एवं स्मृतियों आदि का अध्ययन तथा विवेचन | 

(२) जप | 

(३) तप (उमग्न तप द्वारा शरीर को कष्ट देना, यथा पंचामि आदि 
तापना, शरीर होमना, शरीर कादना आदि) 

(४) ज्ञान (वाचक श्ञान अथवा चंचु ज्ञान से तात्पय है) 

(४) येसाभ्यास (आसन, नेवली कर्म अथवा प्राणायास आदि) 

(६) अनेक कम-घर्मों का आचरण | 


१. श्री गुरु अन्थ साहिब, गउड़ी सुखमनी, महला ७, छष्ट २६५७-६५ 
ह्‌ 


श्श्ष् श्री गुरु-ग्रन्थ दर्शन 


(७) सर्वस्व त्याग करके वन में भ्रमण करना और तपस्वियों को 
रहनी रहना । 

(८) अनेक प्रकार के पुण्य, दान, यज्ञ आदि | 

(६) अनेक प्रकार के त्रत रखना, नियमों का पालन आदि | 

(१०) जैन मत वालों की सी अन्य कठिन तपश्चर्याएँ आदि । 

(११) तीर्थादिक भ्रमण तथा तीथों में ही शरीर-त्याग | 

(१२! बाह्य शौच | 

(१३) अन्क प्रकार के वेश धारण करना। 

(१४) अन्य बहुत सी साधनाओं तथा तपश्चर्याओं तथा यज्ञों का 

अवलम्बन | 

सभी उपर्युक्त साधनों में बहिमुंखता के कारण कुछ न कुछ उसे? 
बना रहता है! यही 'हठमे! सूक्ष्म से सूु_षमतर बन कर साधक को “हमे! 
की चहारदीवारी से निकलने नहीं देता | इसीलिए गुरुओ्नों ने अहंकार निवृत्ति 
के लिए अंतरंग साधनों को ओर संकेत किया है | 

अतरंग साधन--अंतरंग साधन वे हैं, जो अहंकार से विहीन केवल 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते है | गुरु नानक देव ने बतलाया है 
कि “हउमै? ही दोर्ध रोग है और इसा में महान ओषधि मी है, अर्थात्‌ हउमे 
बंधन का हेतु तो है, परन्तु इसी में ऐसे साधन भी उपास्थत है, जो इसे नष्ट 
कर देते हैं-- 

“हमे दीरघ रोगु है दारू भी इस माहि ॥ 
(आसा की वार, महत्ता १, छुष्ठ ४६५) 


सरजीया होना--ह मै! की निवृत्ति के लिए सर्व प्रथम यह 
आवश्यक है कि अपने आपापन” को नष्ट किया जाब। आपापन? को नष्ट 
करने का सर्व श्रेष्ठ उपाय अपने को सबसे तुच्छ समभना है। वही व्यक्ति 
अपने को त॒ुच्छ समझ सकता है, जो अपने को जीवित ही मृत समझने लगे। 
जो व्यक्ति अपने को जीवित समझता है, वह निश्चय ही मरता है, परन्तु जो 
व्यक्ति अपने को मत समझता है, वह शाश्वत काल के लिए अमर हो जाता 
है। वही व्यक्ति सच्चे रूप से अपने वास्तविक स्वरूप में जीवित रहता है | 


जीवत दौसे तिखु सर पर मरणा। 
सुवा दोवे तिसु निहचल रहणा ॥१॥ 


हठमे (अहंकार) १३६ 


जीयत मुऐ, मुए सो जीवे" ॥१श॥ 
जो व्यक्ति सब प्रथम अपने को मृत समझने लगता है, वही जीवन की 
सारी आशाओं का, सारे अ्रहंकारों का त्याग कर सकता है और वही सब की 
धूल बन सकता है। ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा के दरबार में जाने का सच्चा 
अधिकारी है, 
पहिला मरण कबूलि, जीवण की छुडि आस । 
होहु सभना की रेझुका, तड आउ हमारे पासि* ॥ 
सद्गुरु-प्राप्ति--अहंकार के नाश में सदगुरु का सबसे बड़ा हाथ 
है | सदगुरु ही साधक को विवेकमयी बुद्धि प्रदान करता है। वही साधक 
को साधना-थ में निरन्तर आगे बढ़ाता है। बिना सदुगुद के “हउसै”? 
का नाश नहों होता ! सद्गुरु की प्रासि हो जाने पर “हउमै?? का नाश होता 
है ओर सच्चे परमात्मा का हृदय में निवास होता है। जब सत्य स्वरूप 
परमात्मा का निवास अंतःकरण में हो जाता है, तब साधक सत्य का ही 
आ्राचरण करता है, सत्य की ही रहनी रहता है और अन्त में सत्य-स्वरूप 
परमात्मा की आराधना से सत्य में ही समा!हत हो जाता है। 
नानक सतगरि मिलीऐ हडमे गई ता सचु बसिआ मन आइ । 
सचु कमावे सचि रहे, सचे सेवि समाइ३ ॥ 
जीवन, शरीर, तन, धन, सब कुछ परमात्मा का है। पर हठमे की 
मदिरा पीने के कारण 'साकत' लोग यही सममते हैं कि जीव, शरीर आदि 
सब मेरे हैं | इस प्रकार अहंबुद्धि बड़ी ही बुरी तथा मैली है । बिना गुरु के 
संसार का आवागमन नित्यप्रति चलता रहता है । अनेक प्रकार के होम, 
यज्ञादिक,जप-तप, संयम एवं तीर्थादिक करने से अहंबुद्धि का नाश नहीं होता । 
यदि अहंबुद्धि का किसी प्रकार नाश होता है, तो वह गुरु की शरण लेने से--- 
.... जीड पिंडु तनु धनु सभ्रु प्रभ का साकत कहते मेरा । 
अहंबुधि दुरमति है मैली बिनचु गुर भवजलि फेरा ॥ 
होम जग जप तप सभि संजम तटि तीराथ नहिं पाइआ | 


4श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा, महला ५, एष्ठ ३७४७ 
-२, श्री गुरु अन्य साहिबा, मारू की वार, सहला ७, पृष्ठ ११०२ 
३, श्री गुरु अन्थ साहिब, वडहंसु, सहला ३, छुष्ठ ३६० 


२४० श्री गुरुतपन्थ दशन 


मिटिओआर आपु पए सरणाई गुरसुखि नानक जगत तराइआ ॥ ! 
नाम में दृढ़ आस्था-परमात्मा के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास 
ओर भक्ति साधक की साधना का सार है| गउड़ी सुखमनी की तीसरी अश्पदी 
में गरु अर्जन देव ने जहाँ अन्य बहिरंग साधनों को असाथकता प्रदर्शित की 
हैं, वहाँ परमात्मा के नाम की अत्यधिक महत्ता बतलायी है | परमात्मा का 
पवित्र नाम “हठमै-निवारण” की सर्वोपरि औयधि है, 
बहु सासत्र बहु सिद्धति पेखे सरब ढढोलि । 
पूजसि नाहीं हरि हरे, नानक नाम अमोल ॥ 
अबर करतूति सगली जमरु डाने । गोविंद भजन बिल्ु तिलु नहीं माने ॥९ 
साधु-संग--हउमै-निवृत्ति के लिए साधु पुरुषों की संगति भी श्रेष्ठ 
साधन है। सत-संगति हृउमे के बन्धनों को भलीभाँति का- डालती है। अत्त: 
जो कोई भी मुमुज्नु जीवन-मरण से डरता है ओर उसके बन्धनों में नहीं आना 
चाहता, उसका परम कत्तव्य है कि वह साधु-संगति की शरण जाय | 
गुरु अजुन देव के सोरठि राग में हडमै-निवृत्ति के निम्नलिखित 
साधनों की ओर संकेत किया है, 
संतहु इह्ा बतावहु कारी । जितु हडमे गरबु निवारी ॥9॥ रहाउ ॥ 
सरब भूत पारअहसु करि मानिआ होवां सगल रेनारी ॥२।॥। 
पेखिओ प्रभु जीड अपुने संगे चूके भीति अमारी ॥३॥ 
अउखथु नाम निरमल जल अंगखूतु पाईऐ गुरु हुआरी ॥8॥ 
कहु नानक जिसु ससतकि लिखिआ तिसु गुर मिलि रोग विदारी ॥णा। 
सोरठि, महला ७, पृष्ठ ६१६-१७ 
उपयक्त वाणी के आधार पर हडमैः-निवृत्ति के लिए निम्नलिखित 
साधन हैं, 
( १ ) ब्रह्ममयी दृष्टि ः अर्थात्‌ सभी जड़-चेतन, चराचर जगत में 
ब्रह्म की भावना रखना | ह 
(२) अपने की सब की धूल सममतना : अर्थात्‌ अत्यन्त बिनीत 
भाव धारण करना | 


3. श्री गुरु अन्थ साहिब, रागु सेरड, सहत्ला ७, पृष्ठ ११३६ 
२» श्री गुरु अन्थ साहिब, गडड़ी सुखमनी महत्ता ७, पृष्ठ २६५४-६६ 
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(३ ) प्रभु (परमात्मा) को अपने निकट समम्नना : अर्थात्‌ उस 
पूण परमात्मा की अ्रखरण्ड ज्योति जीव मात्र में विद्यमान हैं, में भी जीव हूँ, 
अतएव में भी उसकी ज्योति से सदेव युक्त हूँ । 

(४ ) नाम रूपी औषधि को अमृत के समान सममना : श्रम्रत 
का धर्म है अमर बना देना, वुष्टि, पुष्टि ओर क्षुधा-निवृत्ति करना । जो अमृत 
पीता है, वह अमर धर्मा हो जाता है। इसी प्रकार जो नाम रूपी अमृत पीला 
है, वह नामी के साथ मिलकर एक हो जाता है | 

(५ ) सदुगुरु ढ्वारा नाम रूपी ओषधि की प्राप्ति; यह नाम 
रूपी अ्रमृत्त अन्यत्र नहीं प्रात हं सकता। इसकी प्राप्ति का एक मात्र साधन 
है गुर गुरु-कृपा से ही अक्षय भाण्डार की प्राप्ति होती है । 

(६ ) परमात्मा-कृपा : शुरु की कृपा उसी व्यक्ति को होती है, जिस 
पर परमात्मा की कृपा होती है। 

अहंकार-नाश का परिणाम 
अहंकार-नाश के साधक को सर्वप्रथम विचार की प्राप्ति होती है| 
विचार से विवेक-वैराग्य एवं श्रेयस-प्रेयस का का वास्तविक ज्ञान होता है 
हडसे गरबु गवाईऐ पाईऐ वीचारु ॥ 
साहिब सिउ सनु मानिआ दे साधु अधारु शत 
आसा, महला १, पएष्ठ ४२३ 
अहंकार नष्ट होने से तथा वास्तविक विचार की प्राप्ति से साधक को 
शान्ति प्राप्त होती है । उसकी सारी अशान्ति दूर हो जाती है और उसकी 
बुद्धि निश्चल हो जाती है--- 
तिखु जन सांति सदा मति निहचल जिसका अभिमानु गवाए" ॥ 
अहंकार का परदा नष्ट हो जाने से जब परमात्मा का साज्ञात्कार 
किया, तो अपना-पराया सब कुछ विस्मृत हो जाता है, 
अचरजु एकु सुनहु रे भाईं गुरि ऐसी बूक बुकाई । 
लाहि परदा ठाकुर जउ भेटिओ तड बिसरी तात पराई* ॥३॥३॥१६ १॥ 
गरु अमरदास जी ने अहंकार-निवृत्ति के परिणामों का बहुत संक्षेप 
में वर्णन किया है। उनका कथन है कि जो कोई अपने अहंभाव को दूर कर 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, गूजरी, महला ३, एृष्ठ ४६१ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, महल्ला ७, पूछ २१७ 
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देता है, उसे सारी वस्त॒श्नों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के शब्दों द्वारा उसकी 
सच्ची लिव सत्य परमात्मा से लग जाती है। ऐसा साधक सत्य ही खरीदता है 
सत्य ही संग्रह करता है' और सत्य का ही व्यापार करता है, 
आए बजाए ता सभ किछु पाए। गुर सबदी सची लिव लाए। 
सचु बरंजहि सचु संधरहि सचु वापारु करावशिआ”? ॥१॥१०॥११॥ 
जीव और परमात्मा के बीच विभाजन की रेख | इञमे के ही कारण 
है परन्तु, जिसका अहंकार जल गया है, वह साक्षात्‌ परमात्मा ही हो जाता है, 
पुरखे से वहि से पुरख होवहिं जिनी हठमे सबदि जलाई* ॥ 
अहंकार नष्ट हो जाने से जीव आत्म-स्वरूप परमात्मा ही हो जाता 
है। जिस वस्तु को खोजता था, जब उसकी प्राप्ति हो गई, तब फिर वह दर 
दर ढढ़ता क्‍यों फिरे ! वह स्थिर हो जाता है और सुखासन में विश्राम पाता 
है | गुरु की अपार कृपा से सारे खुखों का पात्र हो जाता है। 
आपु गइआा तो आपहि भए । कृपानिधान की सरनी पए ॥ 
जो चाहत सोई जब पाइआ । तब ढंढन कहा को जाइआ ॥ 
असथिर भए बसे सुख आसन | गुर अखसादि नानक सुख वासन ३ ॥ 
४॥११०॥ 
जो व्यक्ति अपने अहंकार को मार कर मर चुका है वही जीता है ओर 
निरन्तर अम्रत पीता है और उसका मन गुरमत भावों में प्रतिष्ठित हो जाता 
है। तात्पयय यह कि उसकी दृष्टि ऊध्बे हो जाती है, 
जो जनि सरि जीवे तिन अंमस्त पीचे । 
मनि लागा गुरमति भाउ जीड ॥ 
आखसा, महला ४, छुंत पृष्ठ ४४७ 
दुबिधा अथवा हउसे के मारने का माहात्मा बहुत बड़ा है। गरु 
अजन देव ने इसका वन सीधी सादी और ओजस्वी भाषा में इस प्रकार 
किया है, “जो इस दुबिधा अथवा हडमै को मारता है, वही शरवीर है, वही 
पूर्ण है, उसे बड़ाई प्राप्त होती है और उसके दुःखों की निवृत्ति होती है | इसी 
को मारने से राजयोग की प्राप्ति होती है | जो इसे मारता है, उसे किसी 
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भी प्रकार का भय नहीं रहता | इसे मारनेबाला नाम में समाहित हो जाता 
है, उसकी तृष्णा शान्त हो जाती है और परमात्मा के दरगह की ग्राप्ति होती 
है। दुबिधा अथवा अहंभाव को मारने वाला ही सच्चा धनवान है, वही 
विश्वसनीय है, वही वास्तविक यती है, उसकी गति-मुक्ति होती है। जो इसे 
मारता है, उसका संसार में जन्म लेना गिनतने योग्य है, वही अचल धनी हे, 
वही परम भाग्यशाली है, वही निरन्तर आत्म-स्वरूप में जागता है, उसी 
की निर्मल युक्ति है, वही जीवन-मुक्त है, वही सुन्दर शञानी है और वही सहज 
ध्यानी है |? 
इस प्रकार अहंकार सारण के परिणाम वर्णनातीत हैं। 


१. जो इसु मारे सोई सूरा । जो इसु मारे सोई सूरा ॥ 
जो इसु मारे सोई सु गिआनी । जो इसु मारे सु सहज घिआनी ॥ 
श्री गुरु अंध साहिब, राग गडड़ी, गुआरेरी, महा ७, 
डष्ठ २३७ ३८ 


माया 


सष्टि के आरम्मकाल में अव्यक्त और निगशु ण पर ब्रह्म जिस देशकाल 
आदि नाम रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त अर्थात्‌ दृश्य स॒ष्टि रू सा देख 
पड़ता है, उसी को वेदान्त शाख्त्र में माया? कहते हैं? | लोकमान्य बाल 
गंगाधघर तिलक के अनुसार नाम, रूप और कम ये तीनों मूल में एक स्वरूप 
ही हैं। हाँ, उसमें विशिष्टाथंक सूक्ष्म मेद किया जा सकता है कि माया? एक 
सामान्य शब्द है और उसके दिखावे को नाम, रूप तथा व्यापार को कर्म 
कहते है । 

लोकमान्य बाल गंगाधघर तिलक जी ने अपने प्रसिद्ध अन्थ “गीता 
रहस्य” अथवा कर्मयोग शास्त्र में माया की विद्नतापूर्ण विवेचना की है। 
उसी का सार नीचे दिया जा रहा है। 

“परत्रह्म की एक माया, पर विनाशी माया का यह जो अच्छादन 
हमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्य शास्त्र में, त्रिगुणात्मक प्रकृति 
कहा गया है। सांख्यवादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों को स्वयंभू, स्वतंत्र 
और अनादि मानते हैं| परन्तु माया, नाम रूप अथवा कर्म कण क्षण में 
बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें! नित्य और अ्रविकारी परबह्म के समान स्वयं भू 
और स्वतंत्र मानना न्याय से अनुचित है, क्योंकि नित्य और अनित्य दोनों 
कल्पनाएँ परस्पर विरुद्ध हैं। इसीलिए दोनों का श्रस्तित्व एक ही काल में 
माना नहीं जाता | इसलिए वेदान्तियों ने यह निश्चय किया है कि विनाशी 
प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतंत्र नहीं है | एक, नित्य, सबंब्यापी और 
निर्गण परब्रह्म में ही मनुष्य की दुबल इन्द्रियों को सगुण माया का दिखावा 


१. श्रीमद्भगवतगीता अध्याय ७, 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुझुयः | 
पर भावमजानन्तो मम्राव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२शा। 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगसाया समाबृतः । 
सढ़ोध्य नासि जानाति लोको मसामजसव्ययम्‌ ॥२णा 
२. ग्रीता-रहस्य अथवा कर्मयो ग-शाख ; बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २६३ 
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दिखायी पड़ता है। परन्तु केवल इतना कह देने से काम नहीं चल जाता कि 
माया परतंत्र है ओर निर्गण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखायी पड़ता है ।१? 

गुण परिणाम सेन सही, तो विवत्तवाद से निर्गण ओर नित्य 
ब्रह्म में विनाशी समुण नाम रूपों का अर्थात्‌ माया का दृश्य दिखाना चाहे 
संभव हो, तथापि यहाँ एक ओर प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्यों की 
इन्द्रियाँ को दिखाने वाला यह सग्रुण दृश्य निर्गंण ब्रह्म में पहले पहल किस 
क्रम से कब ओर क्यों दिखने लगा १ अथवा व्यवहारिक भाषा में इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि नित्य ओर चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम रूपात्मक, 
विनाशी और जड़ रुष्ट कब और क्‍यों उत्पन्न की ! परन्तु ऋग्वेद के नास- 
दीय यूक्त! के अनुसार यह विषय मनुष्य के लिए ही नहीं, किन्तु देवताओं 
ओर वेदों के लिए भी अगम्य है? | इसलिए उक्त प्रश्न का इससे अधिक 
उपयुक्त और कुछ उत्तर नही दिया जा सकता कि ज्ञान दृष्ठि से निश्चित 
किए हुए निर्गण ब्रह्म की ही यह शक अतक्य लीला है।* 

अत्तरव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है कि जब से हम 
देखते आए, तब से निर्गण ब्रह्म के साथ ही सगुण॒ माया हमें दृष्टिगोचर 
होती आयी | इसीलिए बअह्मसूत्र में कहा गया है कि मायात्मक कम अनादि 
है? | श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति 
स्वतंत्र नहीं है, ( मेरो ही माया है )०, फिर अगे कहा है कि प्रकृति अर्थात्‌ 
माया और पुरुष दोनों अनादि हैं* | इस प्रकार माया का अनादित्व यद्यपि 
वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि उन्हें यह मान्य नहीं कि माया 
स्वयंभू ओर स्वतंत्र है। सांख्यवादियों की भाँति वेदान्तियों का यह .मतलब 
नहीं है कि माया मूल रूप में परमात्मा के समान थी, तथा निरास्म्भ, स्वतंत्र 


१, गीता-रहस्थ अथवा कमंयोग शास्त्र ; बाल गंगाधर तिलक, छुप्ठ २६३ 

२ ऋग्वेद, मंडल १०, १२६ ऋचा। 

३ अहयसूत्र, अध्याय २, पाद १, सूत्र ३३ 

४, बह्मसूत्र, पाद १, सूत्र ३० से ३७ तक | 

७. देवी हा घा गुणशमयी मय माया दुरत्यया ॥ श्रीसदूभगवद्गीता, 
अध्याय ७, श्लोक १४ 

६ पकृ्ति पृरुषं चैचे॑ विद्धयनादी उस्रावषि ॥ श्री मद्भगवद्गीता, 
अध्याय १३ श्लोक १६ 


१४३ श्री गुरु-पन्ध दर्शन 


और स्वयंभू है | यहाँ अनादि' शब्द का अथ्थ विवज्षित है कि यह दुश या- 
रम्म है, अर्थात्‌ उसका आदि ( आरम्म ) प्रतीत्त नहीं होता। वेदान्त शास्त्र 
में माया परमात्मा द्वारा नेमित और उसके अबीन मानी गई है? | जिस 
भाँत उष्णता अ्रप्नि के सहारे है, उसी भाँति माया परमात्मा के सहारे हैं। 
इसका कोई भी स्ततंत्र अस्तित्व नहीं है? | अविनाशी, स्वयंभू, सत्‌, चित्‌, 
आपनन्दवन परमात्मा की तुलना में महान से महान्‌ नाम रूपात्मक वस्तुएँ-.- 
आकाश, वायु, अमि, जल, प्रथ्वी, नक्षत्र, तारागण, सूर्य चन्द्रमा, अह्मा, 
विष्णु, महेशादि मरणधर्मा हैं| नाम रूपात्मक सभी वस्तुओं, पर भाया का 
आपधिपत्य है | 
साया स्वतंत्र नहीं; इसकी रचना परमात्मा ने की--वेदान्तियों 
की भाँति सिक्‍्ख-गुरओं को साया का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं है। 
उन्होंने स्थान-स्थान पर इस बात को स्वीकार ।कया है कि इसकी रचना पर- 
मात्मा के 'हुकम” से हुई है । 
निरंकारि आकार उपाइआ। माइआ मोह हुकमि बणाइआ ३ ॥ 
१॥<॥२२॥ 
अर्थात्‌ निगु ण परमात्मा ने ही अपने 'हुकम? से दृश्यमान पदार्थों, 
माया और मोह की रचना की है। 


माइआ मोहु मेरे प्रभि कीना आपे भरमि श्ुलाएए ॥ 


अर्थात्‌ माया और मोह की रचना परमात्मा ने सत्र की है। परमात्मा 
ही जीवों को भ्रम में भ्रमित करता है। 


इसी भाँति गुरु नानक देव ने भी कहा है, “निरंजन परमात्मा ने 
स्वयं अपने आप को उत्पन्न किया है ओर समस्त जगत्‌ में वही श्रपना खेल 
बरत रहा है । तीनों गुणों एवं उनसे सम्बद्ध माया की रचना उसी पर- 
मात्मा ने की । मोह की वृद्धि के साधन भी उसी ने उत्पन्न किए--- 


3, गीता-रहरुप अथवा कर्मंयोग शास्त्र : बाल गंगाघर तिलक, पृष्ठ 
२६२-६७ 

२, इंडियन फिलासक्री, भाग २, राधाकृष्णन, प्रष्ठ ५७२ 

रे, श्री गुरु अन्थ साहिब, मारू सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०६७ 

४, श्री गुरु गन्थ साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ६७ 


माया १४७ 


आापे आपि निरंजना जिनि आपु उपाइआ । 
आपे रूलु रचाइओनु सभ्रु जगतु सबाइआ ॥ 
त्रेगुण आपि सिरजिअनु माइआ मोह बधाइआ ॥ 
पंचम गुरु अजन देव ने भी स्थान-स्थान पर माया की रचना पर- 
मात्मा ही द्वारा सानी है | 
घुर की भेजी आई आमरि ॥+ २॥४॥ 
अर्थात्‌ यह माया परमात्मा की भेजी हुईं, उसी के कार्रिन्दे के समान 
जगत्‌ पर शासन करने के लिए भेजी गयी है। 
ऐसी इसत्री इक रामि उपाई ॥) ॥१॥ रहाड ॥२॥६ ६॥ 


इस प्रकार की ख््री (माया) की रचना राम (परमात्मा) ने की है । 

इसके अन्य नास शक्ति ओर कुदरत भी हें--श्री गुरु ग्रंथ 
साहिब में एकाथ स्थल पर माया के लिए शक्ति नाम का भी प्रयोग 
मिलता है, ' 

सिवि सकति समिटाईआं चूका अधिआरा 

धुरि मसतकि जिन कड लिखिआ तिन हरिनाम्ु पिआरा॥ ४ 


अर्थात्‌ शिव (परमात्मा) ने अपनी शक्ति (माया) मिंटा दी इससे 
सारा अज्ञान रूपी अम्धकार समाप्त हो गया | प्रारम्भ से ही जिनके भाग्य में 
लिखा रहता है, उन्हीं को परमात्मा का नाम प्रिय भी लगता है । 

सिव सकति आपि उपाइ के करता आये हुकमस बरताए ॥५ 
. शंकराचार्य जी ने भी माया को शक्ति? तथा “प्रकृति? की संज्ञा 
ग्दी है +++ 

माया शक्ति प्रकृतिरिति च* 

गुरु नानक देव ने माया का कुदरत? नाम भी स्वीकार किया है-- 


१ श्री गुरु अंब साहिब, सारंग की वार, सहला १, ४ १२३७ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, रागु आसा, महला ७, पृष्ठ ३७१ 

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, महला ७, पृष्ठ ३8४ 

४. श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी बेरागनि, महत्ता ३, छष्ठ १६३ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, रामकली, अनन्दु, महला दे 

६, बह्यसून्र, शॉकर भाष्य, अध्याय २, पाद १, सूत्र १४ 


श्ष्द श्री गुरु अन्थन्दशन 


कुद्रति कवण कहा वीचारू ॥) पडड़ी १६॥। 
तथा, आपशि कुदरति आप जाणे ।॥९ 
तथा, “क्ुदरति दिसे कुदरति सुणीऐ ।3 आदि 

साया परमात्सा की दासी और आज्ञाकारिणी है--सांख्यवादी 
प्रकृति (माया) परमात्मा के ही' समान स्वयंसू , स्वतंत्र और अ्रनादि सत्ता 
मानते हैं| परन्तु वेदान्त वादियों ने इसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं की 
है ओर इसे परमात्मा के अधीन माना है| गुरुओ ने भी माया को परमात्मा 
की दासी माना है-- 

इक दासी घारी सबल पसारी जीव जंत ले मोहविआ ।४ 

अधथांत्‌ परमात्मा ने एक ऐसी दासी का निर्माण किया है जिसका 
स्वंत्र प्रसार है ओर जो समस्त जीव-जन्तुओं को मोहने वाली है। 

दासी तभी तक दासी है, जब तक वह स्वामी की प्रत्येक आज्ञा का 
“ननु नचु” किए बिना निरन्तर पालन करती रहे। माया भी परमात्मा की 
दासी है, इसलिए, उसे परमात्मा की आज्ञा के अधीन रहना पड़त्ता है--..- 

आगिकारी कीनी माइआ ॥५ 

साया का स्वरूप--माया का स्वरूप त्रिगुणासमक है। गुरु अर्जन 
देव के एक रूपक द्वारा इसके स्वरूप का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है--- 
“इसके मत्ये में त्रिकुटो है (त्रिगुण, अर्थात्‌ सत्व, रण और तम) है'। इसकी 
दृष्टि बड़ी ही क्र है। जिह्मा की फूहड़ि होने के कारण सदेत कड़े बचन 
बोलती है | यह सदेव भूखी रहती है ओर प्रियतम को सदैव दूर समझती 
रहती है। राम (परमास्सा) ने ऐसी उिलक्षण स्री की रचना की हैं| उस स्त्री 
ने सारे जगत्‌ को खा लिया है। किन्तु गुरु ने मेरीं रक्षा को है। इसने 
अपनी “ठगभूरि” से सारे संसार को अपने वशीभूृत कर लिया है। इसके 
प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु महेश भी मोहित हो गए हैं | जो गुरुमुख नाम में 
अनुरक्त हैं, वे ही शोभनीय हैं |”? -- 


3. श्री गुरु अंथ साहिब, जपुजी, सहला १, पृष्ठ ३ 

२, श्री गुरुपंथ साहिब, सिरी रागू, महत्ला १, एुप्ठ ०३ 

३. श्री गुरु ग्रंथ सादिब, आसा की वार, महत्ला १, पृष्ठ ४६४ 

४, # गुरु अंथ साहिब, रामकली, सहला ८, छुंत, एष्ठ 8२४ 

७. श्री गुरुअथ साहिब, गठड़ी, सुखमनी, सहला ७, पृष्ठ २६४ | 


साया १४६, 


माथे त्रिकुटी इसठि करूरि। बोले कडउड़ा जिहवा की फूड़ि ॥ 

सदा भूखी पिरु जाने दूरि ॥१॥ 

ऐसी इसन्री इक रामि उपाई। 

उनि सभु जगु खाइआ हम गुरि राखे मेरे भाई ॥ रहाउ ॥ 

पाई ठगउठली सभु जगु जोड़िआ । ब्रहमा बिसलु महादेड मोहिआ ॥ 

गुरसुखि नामि लगे से सोडिआआा) ॥२॥२॥॥६ ६॥ 

साया के जिगुणात्मक स्वरूप से ही सूष्टि-लीला का क्रम निरन्तर - 
चलता रहता है। श्री गुरु अंथ साहिब में त्रिगुणात्मक माया की प्रबलता के 
सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर संकेत किए गए हैं, ' 

दूजे भाइ पड़े नही बूके । त्रिविधि माइआ कारणि लूके ॥श२६-३० 
तथा, इवि भाइआ त्रंगुण बच्चि कीने । आपन मोह घंटे धरि दीने ।३ 
त्तथा ब्रेगुण बखाण भरम न जाइ * ॥१॥ ६॥ 

गुरु श्रर्जन देव ने माया की मोहिनी-शक्ति का इस भाँति वर्णन 
किया है, “यह ऐसी सुन्दरी है कि बलात्‌ मन को मोह लेती है। घाद-बाद 
और प्रत्येक ग्रह में बन ठन कर दिखलायी पड़ रही है | यह तन, मन को 
अत्यन्त मीठी लगती है, जिससे उन्हें आचछादित कर लेती है। शब्द, स्पशं, 
रूप, रस तथा गन्ध का स्वरूप धारण कर तन और सन को बरबस अपनी 
आर खींच लेती है| किन्तु गुरु के प्रसाद से मुझे यह बुरी ही दिखायी पड़ती 
है। इसके मुसाहिब, काम, क्रोष, लोभ, मोहादिक आदि माया के द्वारा 
बाँधे गए है |? 

ऐसी संदरि मन कड मोहे । बाटि घाटि गृहिं बनि बनि जोहे ॥ 

मनि तनि लागे होइ के मीठी । शुर ग्रसादि में खोटी डीठी ॥ 

अगरक उसके बड़े ठगाऊ । छोडहि नाही बाप न माऊ ॥ 

मेली अपने उनि ले बाँघे || ****** ५ ॥३॥३ ६॥८७॥। 


३, श्री गुरु अ'थ साहिब, आसा, सहला ७, पृष्ठ ३६४ 

२. श्री गुरु अंथ साहिब, मार, महला ३, असटपदीआ, छष्ठ ११७ 
३. श्री गुरु अथ साहिब, गठड़ी, बावन अक्खरी, महत्ला ७, उठ २०१ 
४ श्री गरु अ्थ साहिब, गउड़ी गुआरेरी, महला ३, एड्ट २३१ 

७. श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, महला ७, उइछ श६२ 


श्पू ० श्री गुरु अन्थ-दशशन 


माया का रूप असीम है। यह अनेक रूपात्मक है। नाना प्रकार के 
रूप धारण कर जगत्‌ को मोहित करती रहती है। सुत, भाई, घर, स्री, घन, 
यौवन, लालच, लोम का स्वरूप धारण कर जगत्‌ को ठगती रहती है-- 


तूृसना भाइआ मोहिणी सुत बंधप घर नारि। 
धनि जोबन जगु ठगिइआ लबि लोभी अइंकारी ॥ * 


इस त्रिगुण त्मक माया में सत्व, रज और तम गुणों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ अमि 
वृद्धि के कारण प्रथक-प्रथक्‌ फल की प्राप्ति होती है | सत्वगुण की अधिकता से 
उत्तम फल की, रजोगुण की अधिकता के कारण मध्यम फल की तथा तमो- 
गुण की अभिवृद्धि के कारण अधम फल की प्राप्ति होती है, 
त्रितीआ त्रेयूण बिखे फल कब ऊतमु कब नीखचु।। 
नरक सुरग अ्मतड घणो सदा संघारे मीचु ॥* 


गुरु नानक देव के अनुसार माया अथवा कुदरत अनन्त है। माया 
की अनन्तता ही इसऊ स्वरूप की सबने बड़ी विशेषता है| गुरु नानक देव 
ने कुदरत की अनन्तता का बड़ा ही हृदयग्राही वणन किया हैं; देखिए, 

“हे प्रभु जो कुछ दिखायी पड़ रहा है, जो कुछ सुनायी पड़ रहा है, 
वह सब तेरी ही कुदरत है | यह संसार जो सुखों का मूल है, तेरी ही कुदरत 
का परिणाम है। आकाश ओर पाताल के बीच भी -तेरी ही कुदरत विराज- 
मान है | सारा दृश्यमान्‌ जगत तेरी ही कुदरत है। वेद, पुराण और कतेब 
तथा अन्य सारे विचार तेरी ही कुदरत के अ्रन्तग'त हैं। जीवों का खाना, 
पीना, पहनना ओर संसार के सारे प्यार तेरी ही कुदरत के परिणाम हैं | 
जातियों में, जिनसा में, रंगों में तथा जगत्‌ के सारे जीवों में तेरी ही कुदरत 
बरत रही है। संसार की अच्छाइया, बुरायों, मान तथा अभिमान में तुम्हारी 
ही कुदरत का बोलबाला है। पवन, पानी, अभि, धरती आदि पंच भूत 
तुम्हारी कुद्रत की रचना हैं | हे प्रभु, जहाँ मी दृष्टि जाती है, वहाँ तेरी 
ही कुद्रत के दशन हं।ते हैं। तू ही कुदरत का स्वामी और रचयिता है। 
तेरी महिमा पवित्र से पवित्र है। तू अत्यंत पवित्र है। नानक कहतों है कि 


3« श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महल्ला १, पष्ठ ६१ 
3. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउडड़ी, महल्ाा ७, पृष्ठ २६७ 


साया १५१ 


प्रभु सारी कुदरत को अपने “हुकम? के अंतर्गत रख कर सबकी सँभाल कर 
रहा है | वह प्रभु सत्र अकेला ही विराजमान हैं |?१ 
गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की कुदरत की अनन्तता के सम्बन्ध 
में जपुजी में इस प्रकार कहा है, 
कुदरति कवण कहा वीचारु । 
वारिया न जावा एक बार ||१६|। 
--जपुजी 
अर्थात्‌ हे प्रभु, में तेरी कुदरत, ताकत, शक्ति, प्रकृति अथवा माया 
का विचार करूँ, क्‍या वर्णन करूँ १ यह ऐसी आश्चर्यजनक, विस्मयजनक 
है कि मेरा जी करता है कि तेरे ऊपर, तेरी बड़ाई के ऊपर एक बार नहीं, 
ग्रनेक बार बलि जाऊँ* | 
सारांश यह है कि परमात्मा की कुदरत की अनन्तता परमात्मा ही 
जान सकता है--- 
आपणी कुद्रति आपे जाणे आपे करणु करेइ्3 ||४|| 
माया के सबसे बड़े आकषण कामिनी और कांचन | ये दोनों माया 
के सबसे मीठे मोह हैं। इनसे कोई बिरला ही बच सकता है-- 
कंचनु नारी महि जीउ लुभतु है, मोहु मीठा माइआर । 
म'या की प्रबलता और व्यापकता--परमात्मा की माया अत्यन्त 
व्यापक और प्रबल है । यह अपने अनेकात्मक रूप के ही कारण समस्त रूपों 
में व्याप रही है। “कहीं तो यह हृषष-शोक के विस्तार के रूप में व्याप्त हो 
रही है और कहीं स्वर्ग, नरक और अ्वतारों के बीच यही रम रही है | लोभ 
में तों यह यह मूल व्याधि का रूप धारण कर व्याप्त हो रही है। इस प्रकार 
वह अनेक रूपों में दिखायी पड़ रही है। किन्तु सन्‍्तों पर मगवान्‌ की ओट 


१, कुदरति दिसे कुदरति सुणीऐ कुदरति भउ सुख सारु । 
नानक हुकमे अंदरि वेखे वरते ताको काकु ॥ 
श्री गुरु अंथ साहिब, आसा की वार, महला १, एछ ४६४ 
२. पंजाबी भाखा विगिआ्ञान अते गरमति गिआन ; मोहन सिंह, प्ृष्ट ७. 
३ श्री गरु अंथ साहिब, सिरी राग, सहला १, एृष्ठ ५३ 
४, श्री गरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी, वेरागिणि, महला ४, पृष्ठ १६७ 


१५२ श्री गुरु ग्रन्थ-दर्शन 


हि 


रहती है, जिससे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । अहंबुद्धि के मतवाले 
पन में माया ही रम रही है | पुत्र कलनत्र के मोह रूप में वही राज्य कर रही 
है | हाथी, घोड़े और सुन्दर बस्तुओं में उसी का साम्राज्य है | रूप योवन के 
मतवालेपन में उसी का निवास है। भूमि, रंकों और अनेक राग-रंगों में 
वही रम रही है | सुन्दर गीतों की स्वर-लहरी में वही मोहक तान का रूप 
धारण कर विराज रही है । सुन्दर सेजों, महलों तथा अनेक प्रकार के भ्रज्ञारों 
में माया का ही रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। पाँचों दूतों का ( काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोह ) रूप बना कर अज्ञान के बीच माया ही रमण कर रही है । 
अहंकार युक्त कर्मों में यही बन्धन का हेतु बन रही है। शहस्थियों और 
उदासियों में माया ही समान रूप से व्याप्त हे। आचारों, व्यवहारों और 
जातियों के बीच यहो व्याप्त दिखायी दे रही है। कहने का तात्पयय यह 
है कि परमात्मा को प्रेमाभक्ति को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं में थ 
व्याप्त हे १ ]9 

इसी भाँति गुर अजु नदेव ने धनासरी राग में इसकी प्रबलता का 
संकेत इस भाँति किया है--- 

“माया के अपने तीनों गुणों ( सत्य, रच और त्तप ) से समस्त भुवन, 
चारों दिशाएँ और सारा संसार अपने वशीभूत किए है| यज्ञ, स्नान, तथा 
तप करने वाले समस्त स्थान इसके वशीभूत हैं। भला बताओ, इस बेचारे 
जीव की क्या हस्ती है*?? 

जिनि कीने बसि अपने त्रेगुण भवन चतुर संसारा । 
जग, इसनान, ताप, धान, खंड, किआ इहु जंतु विचारा ॥१||१॥| 
माया की मोहिनी शक्ति के कारण ही इसका प्रभ्॒त्व सारे संसार 
में व्यास है। गुरओं ने स्थान स्थान इसकी प्रबलता का आभास दिया 
है, यथा--- 
माइआ मोहि सगल्लु जगु छाइआ । 
दर व जम कस 

१ विआपत हरख सोग विसथार । 

सभु किछु बिआपत बिन हरि रंग रात । श्री गरु ग्रंथ साहिब 
गडठडी गुआरेरी, सहला ५, एंब्ठ १८१-८२ 

२, श्री गुरु अंध साहिब, धनासरी, महला ५, पृष्ठ ६७३ 


माया रेप 


कामशि देखि कामि लोभाइआ || 
सुत कंचन सिड हेतु बधाइआ”? ॥१॥२॥। 
तथा, त्रेगुण बिखिआ अंछु है माइआ सोह गुबार* ||३॥१०॥४०॥ 
तथा, ्रेगुण माइआ सोहु पसारा सम बरते आकारी३ ॥२॥&॥ 
तथा, .. तिद्डी गुणी त्रिभुवरु बिआपिआर ||१॥६॥ 
इतना ही नहीं, नरक, स्वर्ग अवतार सुर देवाधि देव भी इसी माया के 


अधीन हैं, ु 
त्रिह्ु गुण महि वरते संसारा । 


नरक सुरंग फिरि फिरि अवतारा% ||३॥२४॥७०॥ 
बड़े-बड़े पंडित, ज्योतिषी, माया के व्यापार भूले रहते हैं। पंडित 
लोग चाहे चारों युगों पयन्त वेद पढ़ते रहें, किन्तु उनके आसन्तरक मल के 
निवृत्ति नहीं होती। त्रियुणात्मक माया के मूल में अहंकार के वशीभूत्त बे 
नाम को भूल कर नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं--- 
पंडितु मेलु न चुकई जे वेद पड़े जुग चारि। 
त्रेगण माइआ मूलु हैं विचि हडमे नाम विसारि३ ॥ 
इतना ही नहीं त्रिदेव, बह्मा, विष्णु, महेश भी माया के वशीभूत हैं। 
उनकी उत्पत्ति भी साया से ही हुई | 
एका माई जुगति बिआई तिंनि चेल्ले परवाणु । 
इक संसारी इक भंडारी, इक लाए द्वीवाणु ॥३०॥| 
“जपुजी, महला $, पृष्ठ ७ 
अर्थात्‌ एक माता (माया ) ने युक्ति से तीन पुत्रों को उत्पन्न 
किया । वे तीन पुत्र ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) हैं। उन तीनों में से एक तो 


१ श्री गरु अंथ साहिब, प्रभाती, असटपदीआ, मल्यार १, विभास, 
ए४्ट १३४२ 
ह २ श्री गुरु अंथ साहिब, सिर्री रागु, महला ३, घृष्ठ ३० 
, श्री गुरु अंथ साहिब, मलार, महला १३, एूृष्ट १२६० 
श्री गुरु.अंथ साहिब, सोरठि, महा ३, पृष्ठ ६०३३ 
, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, महला ७, पृष्ठ ३८६, 
श्री गुरु अंथ साहिब, सोरठि की बार, महला ३, एछ ६४७, 
१० 
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श्पूड श्री गुरु-ग्न्थ दशन 


सृष्टि के रचयिता है ( ब्रह्मा ), दूसरे सृष्टि के पालन कर्ता हैं ( विष्णु ) और 
तीसरे दीवान लगा कर बैठने वाले हैं, श्र्थात्‌ प्रलयकर्त्ता हैं ( महेश ) 
श्री गुरु अन्थ साहिब में स्थ।न-स्थान पर इस बात का संकेत मिलता 
है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश माया के तीनों गुणों में बँघे हैं | मुक्ति उनसे 
दूर है-- 
बक्षा, विसनु महेसु वीचारी । त्रेगुण बधक सुकृति निरारी१ ॥ 
तथा, ब्रह्मा विसनु महेसु उपाए माइआ मोहु बधाइदा" ॥१७॥३॥ १णा 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष. और महेश की रचना उसी प्रभु ने की और 
उनके अंत्तगंत माया और मोह की वृद्धि भी उसी ने की। सारांश यह कि 
ब्रह्मादिक भी माया के अ्रधीन हैं -- 
एक स्थल पर गुर अमरदास जी ने माया के प्रभुत्व का संकेत इस 
प्रकार किया है-- 
ब्रहसे बेद बाणी परगासी माइआ मोह पसारा । 
महादेठ गिआनी बरते धरि तामसु बहुतु अहंकारा ॥२॥ 
किसनु सदा अवतारी रुघा कितु लगि तरे ससारा3 ॥१॥७॥ 
अर्थात्‌ माया ही के ग्रभुत्व के कारण बह्मा ने यद्यपि चारों वेदों की 
वाणी का प्रकाशन किया, तथापि माया मोह के प्रसार से प्रथक न हो सके | 
महादेव यद्यपि ज्ञानी हैं, अपने में मस्त रहते हैं, पर उनमें भी माया का 
तमोगुण और अहंकार बहुत अधिक है। कृष्ण अर्थात्‌ विष्णु सदैव अवत्तार 
ही धारण करने में फँसे रहते हैं।मला बताओ, किसका सहारा पकड़ कर 
संसार-सागर से तरा जाय ! 
जब त्रिदेवों (अह्मा, विष्णु, महेश) का यही हाल है, तब श्रन्य देवी- 
देवताओं का कहना हो क्या है ! 
माइआ मोहे देव सभि देवा ॥२॥१४॥ 
इस अकार माया का प्रभुत्व सामान्य जीवों से लेकर ब्रह्मा, विष्णु 
आर महेश तक पर समान ख्ूप से व्याप्त है। 
१ श्री गरु अंथ साहिब, सारू, महला १, एष्ठ १०४६ 
२ श्री गुरू अंथ साहिब, सारू, महला १, एष्ठ १०३६ 
हे श्री गुरु अंथ साहिब, बड॒हंसु, महला २, एष्ठ ज०६ 
४, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु गठडी, असटपदीआ, महत्ता ३, पृष्ठ २२७ 


साया श्फूपू 


रूपकों द्वारा माया की प्रबलता का प्रदर्शन--गुरुओं ने माया 
को प्रबलता स्थान-स्थान पर रूपकों द्वारा प्रदशित की है। ये रूपक सीधे- 
सादे होने पर भी माया की प्रबलता का साजक्षात्‌ चित्रण हमारे सामने 
उपस्थित कर देते हैं । 
साया रूपी सास--गुरु नानक देव ने एक स्थल पर माया को सास 
के रूपक द्वारा चित्रित किया है। यह ऐसी बुरी सास है कि जीव रूपी बधू 
को अपने ही घर में अर्थात्‌ आत्म-सुख में रहने नहीं देती | यह जीव रूपी वधू 
को परमात्मा रूपी प्रियत्तम से मिलने नहीं देती --- 
सासु बुरी घरि वासु न देवे पिर सिउ मिलण व देह बुरी" ॥२॥२२॥ 
साया रूपी जाल--पंचम गुरु अजन देव ने माया का रूपक जाल 
के रूप में चित्रित किया है। “पशु पत्नी जाल में पड़कर भी क्रीड़ा करते हे 
ओर यह नहीं समझते कि सिर पर काल नाच रहा है। उसी प्रकार मनुष्य 
की दशा है। मनुष्य रूपी पशु-पत्षी माया रूपी जाल में पड़े हुए हैं | वे माया 
के जाल में पड़कर भी निकलने की चेष्टा नहीं करते। वे यह नहीं जानते 
कि उनके सिर पर काल मंडरा रहा है, बल्कि उल्टे वे माया रूपी जाल में 
क्रीड़ाएँ करते है--- 
कुदसु करे पसु पंखीआ दिसे नाही कालु । 
ओऔते साथि मनुखु है फाथा माइआ जालि* ॥शाश॥एरे॥ 
गुरु अर्जन देव ने ही एक स्थल पर इस भाँति वर्णन किया है-- 
माइआ जालु पसारिआ भीतरि चोग बणाइ । 
तूसना पंखी फासिआ निकसु पाए न माइ३ ॥३॥२ १॥| ६ १॥ 
अर्थात्‌ माया रूपी जाल फैला हुआ है। उसके भीतर विषय-सुख 
रूपी चारा रखा गया है| तुष्णा के वशीभूत जीव रूपी पक्षी उस माया रूपी 
जाल में विषय सुख रूपी चारे के लोभ से फेस जाता है। इससे वह इस जाल 


से मुक्त नहीं हो पाता-- 
साया भ्रम की दीवाल और अज्ञान का ज॑गल है--पंचम गुरु ने 








१, श्री गुरु अंध साहिब, आसा, महला १, एष्ठ रेषण 
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१६ श्री गुरु-अन्थ दर्शन 


माया को भ्रम की दीवाल और अज्ञान का जंगल माना है। “कमला अर्थात्‌ 
माया श्रम की दीवाल है। इसका मद अत्यंत तीक्ष्ण ओर मादक है ओर 
साथ ही परमात्मा के विपरीत है । इसी भ्रम की दीवाल में सारी आयु व्यर्थ 
ही गुजर जाती है। माया अत्यंत सथन वन है। ग्रह में ही (काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोह रूपी) चोर मन को बलात्‌ लूटते हैं। सूर्य अर्थात्‌ प्रत्येक 
दिन आयु को खाता जाता है--- 
कमला भ्रम भीति कमला भ्रम भीति हे, 
तीखण मद विपरीत है, अवध अकारथ खात । 
गहवर बन घोर, गह॒वर बन घोर हे, 
गृह भूसत मन चोर हे दिनकरों अनदिनु खात? ॥॥१॥१।|१ ४॥॥ 
साया रूपी सरोपर--गुरु अमरदास जी ने माया को सरोवर 
मानाहै। यह सरोवर अत्यंत सबल है। इस दुस्तर सरोवर से भला कैसे 
तरा जाय ! 
माइआ सरूु सबल्न वरते जिउ किंठ करिं दुतरु तरा जाइ ॥॥ 
माया रूपी सपिणों- सपिणी का विष लोक-पअ्रसिद्ध है। उसका 
विष अत्यंत प्रबल है | गुरु नानक देव ने माया को ऐसी सपिणी साना है, 
जिसके विष के वशीभूत सारे जीव हैं- 
इड सरपति के बसि जीअड़ा* ॥७॥१७०।॥। 
तीसरे गुरु अमरदास जी ने माया रूपी सपिणी की प्रबलता इस माँति 
व्यंजित को है, “माया नागिनी का स्वरूप घारण कर सारे जगत्‌ में लिपयी 
हुई है| बड़े आश्चयं की बाव है कि जो इसकी सेवा करते हैं, उन्हीं को 
पकड़ कर यह खा जाती है -- 
माइआ होई नागिनी जगति रही लपटाई । 
इसकी सेवा जो करे तिसहू कड फिरिं खाइ३ || 


साया-जनित परिणास 
माया में अनुरक्त होने के कारण जीव को अनेक कष्ट भोगंने पड़ते 


१ श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, छुंत, सहला ५, पृष्ठ ४६१ 
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. माया १५७ 


हैं, पग-पग पर कष्टठों का सामना करना पड़ता है। फिर भी जीव इसके 
आकषक रूप से निकलना नहीं चाहते और उन्हीं में भ्रमित होते रहते हैं । 
गुरुओं ने माया-जनित विविध प्रकार के दुःखों के निरूपण किए, हैं। 
माया ऐसी प्रबल है कि बिना दाँतों ही सारे जगत्‌ को खाती है। भावार्थ यह 
कि जीव के नाना भाँति के कष्ट देती है--- 
माइआ समता सोहणी जिनि विशु देता जगु खाइआ ) ॥ 


मनुष्य महा मोह के अधकूप में पड़कर, माया के परदे के कारण 
परब्रह्म परमात्मा को विस्मृत्त कर देता है। परतद्य परमात्मा के विस्मरण से 
जीव अनेक कष्ट भोगता है--- 
महा मोह अंध कूप परिआ। 
पार ब्रहस माइआ पटलि विसरिआ ॥|३॥ ११॥१६॥ 


माया के व्यापार में रमने के क्रारण जीव को जगत्‌ अत्यन्त प्रिय 
लगता है ओर वह आवागमन का चक्कर लगाता रहता है | 

इस आवागमन के ज़ककर में उसे महान्‌ दुःखों की प्राप्ति होती है । 
विष के कीड़े का विष ही में मन लगता है | माया-लिप्त जीव विष्ठा के कीड़े 
के तुल्य हैं। वे विष्ठा ही में रहते हैं और अन्तकाल में भी विष्ठा ही में 
समा जाते हैं-. 

भाइआ मोहु अंतरि मलु लागे माइआ के बापारा रास । 

माइआ के वापारा जगति पिशारा आवशि जाशि दुखु पाई । 

विखु का कीड़ा विखु सिउ लागा विस्टा माहि समाईई ॥३॥७॥ 

इस प्रकार माया-जनित परणाम अत्यंत दुःखमय हैं। जब माया- 
जनित दुःखों को मोगना पड़ता है, तो जीव अत्यन्त दुःखित होकर बिललाते 
हैं | उन्हें शान्ति नहीं प्राप्ति होती-- 

माइआ करूुठु रुदनु केते बिललाहीं राम ॥४ २॥६॥॥६॥ 
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श्फूष श्री गुरु अन्थ-दशन 


साया से तरने के उपाय 

इस दुस्तर, अंधी ओर विषम माया से पार पाना दुष्कर है? | परन्तु 
दुष्कर वस्तुओं से पार पाने के भी साधन होते हैं| उन साधनों के आचरण से 
माया की दुरूहता दूर हो जाती है। सिक्‍्ख गुरुओं ने माया से तरने के 
अनेक उपाय बताए हैं। उनका संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है --- 

साया तथा माजिक पदार्थों में 

अनित्य एवं मिथ्या भाव का आरोप--पंचम गुरु अर्जन देव ने 
कहा है,'यदि माया को गह कर पकड़ा जाय, तो हाथ में नहीं आती । इससे 
हम कितनी ही प्रीति क्‍यों न करें, पर यह अंत में हमारे साथ नहीं चलती | 
यदि हम इसे त्याग दें, तो यह आ्राकर हमारे चरणों में पड़ जाती है-.- 

गहु करिं पकरी न आई हाथि । 

प्रीति करि चाली नहीं साथि ॥ 

कहु नानक जउ तिआगि दई । 

तब ओह चरणी आइ पई ॥५ १॥१८॥२६॥।। 

इसलिए माया-निवृत्ति के लिए उसका त्याग आवश्यक है। यह बड़ी 
ही मोहिनी है | किन्त॒ गुरुओं ने जहाँ एक ओर इसकी मोहिनी शक्ति की 
प्रबलता प्रदाशत की है, वहाँ दूसरी ओर इसके राग-रंगों को क्षणमंगर और 
अनित्य कहा है। माया की चमक-दसक बादल की छाया के समान 
नश्वर है--- 

माइआ रंग बिरंग खिने महिं जिउ बादर की छाइआ ३ ॥ ३॥७॥१ ६॥ 


त्तथा 
माइआ का रंग सभु फिका जातो बिनसि निदान ॥४ र॥८॥७८॥ 


यह माया स्वांगी के समान मन को रिकाने वाली है। किन्तु जब 
बामी अपने खेल समाप्त कर लेता है, तब दशक गण पछताते हैं। उसी 
प्रकार माया भी है। यह मेध्र की छाया के समान क्षण मंगुर हैं-..- 





१. हुतर अ्रध घिखम इह माइआ ॥३॥२६॥। 
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साया १४६ 


त्रिविध माइआ रही बिआपि । जो लपटानो तिस्तु दूख संताप 


स्वांगी सिउ जो मनु रीझावे | स्वांगि उतारिए फिरि पछुताव ॥ 


गुरु नानकदेव ने कहा है कि माया की सारी रचना धोखा है | 
इसमें कुछ सार नहीं है-- 
बाबा माइआ की रचता घोहु ॥१ १॥ रहाड ॥॥ 


, माया के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि नश्कर हैं। माया के 
सारे प्रपंच, कनक, दामिनी सब छलपूर्ण हैं। भार्डार, द्रव्य, अरबों-खरबों 
की सम्पत्ति देख कर मन को चाहे भले ही प्रबोधित कर लिया जाय, पर इन 
सबमें एक भी साथ देने वाले नहीं हैं। यही दशा, पुत्र, कलत्न, माई, मिन्र 
की भी है। जो व्यक्ति इन्हीं को सर्बस्व समककर, इन्हीं में लिपया रहता 
है, वंह सचमुच ही भ्रम में मोहित है, क्योंकि उपयुक्त वस्तुएँ वृक्ष की छाया 
के समान क्षणभंगुर हैं-- 


रूप रंग सुगंध सोग तिआगि चले, माइआ छुले कनिक कामिनी ॥| 
रहाड ॥ 

भंडार दरब अरब खरब पेखि लीला मनु सधारे, नह संग गामिनी ॥ 
सुत कलन्र आत मीत उरब्धि परिश्रों भरमि मोहिओ, इह विरख 
छामिनी ॥ २॥२॥६०॥। 


पंचम गुरु अरजन देव ने बतलाया है कि त्रिगुणात्मक माया की 
सारी नाम झरूपात्मक वस्तुएँ, चाहे इंद्रपुरी हो, चाहे बह्मपुरी हो; चाहे शिवपुरी 
हो, सब विनष्ट हो जायगी। इसी प्रकार पव॑त, वक्ष, धरणी, आकाश, तारा- 
गण, रवि, शशि, पवन, पावक्र, जल, दिन-रात, व्रत, त्रतों के अनेक भेद, 
शास्त्र, स्मृति, वेद, तीथ, देव मन्दिर, घामिक अन्थ, माला, तिलक, पविन्र 
रसोईघर, होता अर्थात्‌ अग्नि-आराधक, धोती आदि क्रियाएं, दंडबत, 
प्रसादों के मोग, सारे मनुष्य, जाति, वर्ण, हिन्दु-मुसलमान, पशु-पक्षी, अनेक 
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१६० श्री गुरु-अन्थ दर्शन 


योनियाँ, जिंद आदि, यहाँ तक कि समस्त दृश्यमान जगत्‌ के सारे प्रसार 
विनष्ट हो जायेंगे ।* 

मायिक पदार्थों को क्षणमंगुरता का अनुमान किए. बिना साधक 
साधना-पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए गुरुश्रों ने मनुष्यों को 
सचेत किया है कि साया के पदाथ अनित्य एवं ज्णमंगुर हैं। ताकि साधक 
इनके आकषणों की ग्रीति का त्याग करें, तभी वह माया से मुक्त हो सकता 
है अन्यथा इससे मुदित पाना अत्यन्त कठिन है। 

सत्‌-संगति और भ्गवत्कृपा--साया-निबृति में मगवत्कपा का 
बहुत भारी हाथ है। मगवत्कृपा से सत्संगति प्राप्त होती है। सत्संगति से 
मनुष्य को सत्‌-असत्‌ वस्तुओं का ज्ञान होता है। गुरुओं ने इसीलिए, माया- 
निबृत्ति में सत्संगति की बड़ी महत्ता बतायी है| गुरु अजन देव कहते हैं, 
“माया सवव्यापिनी है यह अनेक रूपों में मोहती है। पुत्र, कलत्र, हाथी- 
घोड़े, रूप-योवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का रूप धारण कर तथा 
नाना आचारों, व्यवह्यरों के रूपों में मनुष्यों को मोहित करती है | पर यह 
संतों के निकट आती ही नहीं, क्योंकि उनका बन्धन तो परमात्मा पहले हो 
काय देते हैं- 

संतन से बंधन काटे हरिं राइ। ता कड कह कहा बिआपे माइ ॥ 
कहु नानक जिनि घूरि संत पाई। ताके निकटि न आवे माई ॥ 

यही कारण है कि जो लोग श्रद्धा भाव से संतों की धूरि पर जाते 
हैं, उनके निकट माया फटक नहीं सकती । 

यह माया अक्षलोक, शिवलोक तथा इन्द्रलोक पर अपना प्रभुव्व 
जमाए, हुए है | किन्तु साधु पुरुषों की संगति की ओर यह देख भी नहीं सकती 
साधुओं के पैरों को तो यह मल-मल कर धोती है--- 

बहम लोक अरु रुद्र लोक आई इन्द्र लोक ते घाई। 

साध संगति कउ जोहि न साके मलि मल धौवे पाई3 ॥१॥१३२॥२१)। 





$ इंद्रपुरी महिसर पर रमणा । अह्मपुरी निहचलु नहीं रहणा । 
सगल पासारु दीसे पासारा । बिनसि जाइगो सगल आकारा ॥ 
श्री गुरु गंध साहिब, राग गडड़ी-गुआरेरी, मसला ५, छू० २३७ 


२ श्री गुरु प्ंथ साहिब, रागु गडड़ी, गुआरेरी, महला ७, पृष्ठ १८२. 
३, श्री गुरु प्रंथ साहिब, यूजरी, महला ५, घछष्ठ ३५०० 


माया १६१ 


परन्तु यह सत्संग भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त होता है। गउड़ी बावन 
अखरी में एक स्थान पर गुरु अजुन देव ने माया-निवृत्ति के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न किया है, “हे साजन, कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे इस विषम 
माया से तरा जाय ???-... 
ऐ साजन कछु कहहु उपाइआ । जाते तरड विखम इंह साइआ" | 
उस स्थल पर यह उत्तर दिया गया है कि यदि परमात्मा किसी पर कृपा 
करके सत्संगति मिला दें, तो उस व्यक्ति के निकट माया नहीं जा सकती, 
करि किरपा सतसंगि मिलाएं | नानक ताके निकट न माए* ॥| 
कृपालु परमात्मा अपनी कृपा से सत्संगति का मेल कराता है और 
उस सत्संगति से माया से मुक्ति मिलती है-- 
भए कृपाल दुइआल प्रभ मेरे साध-संगति मिल्रि छूटे 3 ॥१॥रहाउ।॥॥।१॥ ध।। 
माया भक्तों की दासी बन कर उनका काय करती है | इसीलिए भक्तों 
अथवा संत्तों का संग आवश्यक है--- 
माइआ दासी भगता की कार कयावें४ 
सद्गुरु-प्राप्ति तथा उनका डपदेश-अ्रवशु--त्रिगुणात्मक माया में 
अनेक उपदेश-प्रवचन चाहे भले ही किए जाये, किन्तु भ्रम-निवृत्ति नहीं होती | 
. इससे न तो त्रिगुणात्मक माया के बन्धन .दूथ्ते हैं ओर न मुक्ति ही प्राप्ति 
होती है । इसलिए, युग-युगान्तरों में यदि कोई मुक्ति प्रदान करने वाला है, 
तो वह सद्गुरु ही है-- 
न्रे गुण बखाणे भरसु न जाइ। 
बंधन न तूटहि झुकति न पाई ॥ 
मुकति दाता सतिगुरु जुग माहि" ॥ 
माया ने नवखंड ओर सभी स्थानों पर अपना प्रशुत्व जमा लिया 
है | तटों-तीर्थों, योग-संन्यास किसी को भी इसके नहीं छोड़ा । पर उपदेश 
सुन कर गरु के पास आया | गुरु ने हरि-नाम का अबोध मंत्र दृढ़ कर 
१ श्री गुरु अंथ साहिब, गठड़ी बावन अक्खरी, महला ५, पृष्ठ २०१ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी बावन अक्खरी, महत्ता ५, एृष्ठ २४१ 
३ श्री गुरु अंथ साहिब; गूजरी, महला ५, एष्ठ ४६७ 
४. श्री गुरु ग्ंथ साहिब, गडड़ी-गुआरेरी, महत्ता ३, एष्ठ २३१ 
७ श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी-गुआरेरी, महला ३, छष्ठ २३१ 


१६२ श्री गुरु अन्थ-दशन 


दिया | शुरु के अनन्त गणों को गाकर अपने वास्तविक घर (आत्म-स्वरूप) 
में स्थान पाया । इस प्रकार सु॒के प्रश्म॒ु की प्राप्ति हो गई ओर माया के सारे 
बन्धन कट गए | इसलिए परम निश्चिन्तावस्था प्राप्त हो गयी । 
सुणि उपदेसु सतिगुर पहट्ि आइआ । गुरि हरि हरि नामु सोहि इडाइआ || 
निज घरि वसिआ्रा गुण गाइ अनन्ता । प्रभु मिलिओ नानक भए अचिता )॥४॥| ४।| 
गुरु अमरदास जी ने एक रूपक के द्वारा गुरुसुख की महत्ता बड़े ही 
सुन्दर ढंग से व्यक्त की है, “माया नागिन के समान सारे जगत्‌ में लिपटी 
हुई है। जो इसकी सेवा करते हैं उन्हीं को यह खा जाती है। पर गुरुसुख- 
गारुड़ सप॑ का विष भाड़ने वाले के समान है। गुरुसुख रूपी गारुड़ (साँप 
का मंत्रवेत्ा) माया *पी सपिणी को ध्वध्ष्त कर पैरों में ला बिठा देता है-- 
साइआ होई नागनी जगति रही लपटाइ । 
इसकी सेवा जो करे तिस्रहू कउ फिरि खाइ ॥ 
गुरसुखि कोई गारुद्टू तिहि सलि दलि लाई पाइ* || 
प्रेमा-सक्ति--माया-निवृत्ति के लिए परमात्मा की प्रेमा-भक्ति सबसे 
बड़ा साधन है। इस प्रेमा-मक्ति में नाम अमोध ओषधि है। नाम जप 
से त्रिगुणात्मक माया का कठोर बन्धन सदेव के लिए समाप्त हो जाता है- 
हरि जपि माहआ बंधन हूटे ॥ 
माया के तीनों गुणों में सारा संसार बरत रहा है। नरक; स्वर्ग, 
तथा बार बार जन्म-धारण का प्रश्न चलता ही रहता है। किन्तु जो व्यक्ति 
परमात्मा के पवित्र नाम में प्रेम रखने लगते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता 
है ओर वही. जन्म श्रेष्ठ समझना चाहिए-- 
त्रिहु गुण महिं बरते संसारा। नरक सुरंग फिरि फिरि अडतारा ॥ 
कहु नानक जो लाइआ नाम | सफल जनमु॒ ताका परवान ॥ 
प्रभु की आद से अर्थात्‌ प्रभु के शरणागत भाव से माया सहज ही 
तरी जा सकती है-- 
प्रभ की ओट गही तब छूठो * | 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, महला ५, छरष्ठ ३७१ 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, गूजरी की वार, महला ३, एड ५१० 
३ श्री गुरु अंध साहिब, गूजरी सहला ५, पृष्ठ 8६७ 

४. श्री शुरु अंथ साहिब, धनासरी, महत्ता ४, एष्ठ ६०३ 


जीव, मनुष्य ओर आत्मा 


जीव परमात्मा की सृष्टि की सबसे चेतनशील शक्ति है, इसमें सुख- 
हुःख अनुभव करने की शक्ति तथा चेतना है। 

हुकम से जीव की उत्पत्ति--जीव परमात्मा के 'हुकम? से उत्पन्न 
होते हैं| गुर नानक देव जी ने जपुजी में कहा है, परमात्मा के “हुकम? 
से सारी दृश्यमान ओर नाम रूपात्मक वस्तुग्रों की उत्पत्ति होती है। उसके 
४हुकस! के क्यों?! के सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कह सकता |हुकस! 
से ही जीवों की उत्पत्ति होती है और हुकम? से ही बड़ाई प्राप्त होती है-- 

“हुकमी होवनि आकार हुकआ्रु न कह्ठिआ जाई । 

हुकमी होवनि जीव हुकमि मिले बडिआई?! 

राजड़ी राग में भी यही बात स्वीकार की गयी है कि जीव परमात्मा 
के हुकम” से ही अस्तित्व में आते हैं और 'हुकम? से ही फिर परमात्मा 
में समा जाते हैं | इस प्रकार के जीव के आगे और पीछे हुकम ही है--- 

“हुकमै आवे हुकमै जाइ । आगे पीडै हुकमि समाइ ॥२॥२॥। 

जीग, जातियों और अनेक रंगों के नामों पर परमात्मा का हुकम है | 

जीअ जाति रंगा के नाव । सभमना लिखिआ बुढ़ी कलाम3३ । 

जीव की अमरता--जीव, परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसके 
अतर्गत परमात्मा का निवास रहता है। परमात्मा, एक, ओंकार, सत्य- 
स्वरूप, कर्त्ता पुरुष, निर्भय, निवैर, अ्रकाल मूर्ति, अजोनी, स्वयंभू का जब 
जीव के अतर्गत निवास है, तब जीव क्‍यों न अ्रमर हो ! इसलिए, स्थान- 
स्थान पर इस बात का संकेत मिलता है कि जीव अमर है--- 

देहि अंदरि नाझ्मु विवासी । आपे करता है अविनासी ॥ 

ना जिड मरे न मारिआ जाई करि देखे सबदि रजाई है ॥?9 ३॥ ६॥) 





१ श्री गुरु थ साहिब, जपुजी, पौड़ी २. महत्वा ३, एष्ठ ३ 
२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी, महला १, पृष्ठ १७१ 

३ श्री गुरु अंथ साहिब, जपजी, पौड़ी १६, एृष्ठ ३ 

४. श्री गुरु अंथ साहिब, मारू सोलहे, महला १, इच्ठ १०२६ 


१६४ श्री गुरुञअन्थ दर्शन 


परमात्मा की अमरता के कारण ही जीव न मरता है, न डूबता है| 

न जीड परे न डूबे तरे* ॥१॥२॥ 

जीव अनच्त हें--र्जःव अनन्त हैं। 

तिसु विचि जीअ जुगति के रंग । 

तिनके नाम अनेक अनन्त ॥ 

यद्यपि जीव अनन्त है, पर वे सब एक ही सूत्र में उसी भाँति पिरोए 
गए हैं, जिस भाँति माले की अनेक गुरियाँ एक ही सूत्र में पिरोयी जाती 
हैं, किन्तु उनकी गाँठें मिन्न मिन्न होती हैं, उसी माँति जीव भी अनेक हैं, 
पर वे सब एक ही सूत्रात्मा भें पिरोए हुए हैं-... 

एके सूतिि परोए मणीए 

गाठी भिनि भिनि समिति भसिनि तणीए ।३ 

गुरु अमरदास जी ने इन अनन्त जीवों को नारि के समान माना 
हैं| उन सबका स्वामी एक परणस्त्मा ही है। वही पुरुष है--- 

इसु जग महि पुरखु एकु है होर सगली नारि सबाईं४ । स 

गुरुओं ने स्थान-स्थान पर यह बतलाया है कि सभी जीवों का' 
स्वामी परमात्मा है; यथा-- 

जीअ उपाइ जुगति वस्चि कीनी" ॥३॥२॥ 

जीअ उपाइ जुगति हाथि कीनी * ॥राण॥ 

तू अंतरिजामी जीअ सभि तरे* ॥६॥१॥ १८॥। 

जीड पिंड सभ्रु तेरे दासि* ॥३॥|३१॥। 

जीअ जंत सभि तिसदे सभना का सोई९ ||४||७५।|२७ | 


3, श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, महल्ा १, छष्ठ १७१ 
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8, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, सहला ३, पृष्ठ ४२७ 


जीव, मनुष्य और आत्मा १६५ 


जीअ अंत सभ तरे कीत घटि ध्रटि तुही घिआईऐ"* ।३॥| ६॥५३॥ 
परमात्मा जीवों की उत्पत्ति करके, वही उनके भोजन आदि का 
प्रबंध करता है। जीव की कुछ भी सामर्थ्य नहीं है- 
जीअ उपाइ रिजकु दे आपे सिरि सिरि हुकम्मु चलाइआ * |१॥|७||२२॥ 
जीउ डउपाइ पिंदु जिनि साजिश्रा दिता पेनसु खाणु३ | २॥१६॥४४॥| 


जीव की अल्पज्ता--जीव का समस्त आस्तित्व परमात्मा ही 
पर निर्भर है। जिस समय जीव परमात्मा के महान स्वरूप से अहंकार 
ओर मायावश प्रथक्‌ हवाता है, उस समय वह अल्पश् हो जाता है | जीव 
की दशा वैसी ह्वी सोता है, जैसे अनन्त सागर से प्रथक होने से एक बूँद्‌ की 
होती है अथवा जैसे अग्नि के अनन्त पुँज से प्रथक दोने से चिनगारी की 
होती है | गुरु नानक देव कहते हैं कि जिवर भी दृष्टि जाठी है, उधर 
परमात्मा ही इृष्टिगोचर होता है | परन्तु जीव जब अपने को प्रथक्‌ सममने 
लगते हैं, ता उनकी बड़ी दुर्गति दोती है -- 
जह जह देला तह तह तू है तुकत निकसी फूटि मरा | 
गुरु अ्रजु न देव ने जीव की अल्पक्षता और शक्तिह्दीनता का इस 
भाँति परिचय दिया है, “कठपुतली (जीव) बेचारी कर क्या सकती है ! उस 
'कठपुतली का सूत्रधार (परमात्मा) ही उसकी सारी गति-विधि को जान सकता 
है | उसका सूत्रधार जैसा-जैसा उससे वेश धारण करायेगा, उस बेचारी 
को वैसा-वैसा वेश धारण करना पड़ेगा | परमात्मा ने अनेक कोठरियों 
(जीवों) का भिन्न-भिन्न रूपो में निर्माण किया है। वही उन कोठरियों (जीवों) 
का रक्षक है। जिस प्रकार परमात्मा महल रखना चाहता है, वैसे ही 
रहना चाहिए--- 
काठ की पुृतरी कहा करे बपुरी खिलावन हारो जाने । 
जैसा भेखु करावे बाजीगरु ओहु तैसों साज आने ॥ 
अनिक कोठरी बहुतु भाति करीआ आपि होवा रखवारा ॥ 
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जैसे महल्लि राखे तैसे रहना किआ इहु करे विचा विचारा" ॥४॥॥० 
| ॥७०ी।१२६॥ 
जीवों का प्रेरक परमात्मा है--जीव की प्रथक्‌ शक्ति कुछ भी. 
नहीं है | उसकी सारी शक्तियों का मूल खोत परमात्मा है। गुरुश्रों ने 
परमात्मा को ही जीवों का प्रेरक साना है। इस सम्बन्ध में गुरु अर्जन देव 
का कथन युक्ति-युक्त प्रतीत द्ता है-- 
जीव का बल अपने हाथ में कुछ भी नहीं | करने-कराने वाला 
सभी जीवों का स्वामी परमात्मा है । अर्थात्‌ परमात्मा अपनी प्रेरक-शक्ति से 
जीवों का काय-शक्ति में नियुक्त करता है। जीव बेचारा तो आशाकारी 
मात्र है | जो उस परमात्मा को भाता है, वही होता है। परमात्मा ही के 
इच्छानुसार जीव कभी ऊँच योनियों में वास करता है, तो कभी नीच 
योनियों में | कभी वह विपत्तियों के कारण शोक उद्दिभ्न॒ द्वोता है, तो कहीं 
रागरंग में क्रौड़ा करता दे | कभी दूसरों की निन्‍दा करने के व्यवहार में 
रत रहता है| कभी हर्ष के कारण आकाश में ऊँचा उठता है और कभी 
चिन्ता के कारण पाताल में पड़ा रहता है। कभी ब्रह्मवेत्ता बन कर ब्रह्म- 
चिन्तन करता है | परमात्मा द्वीजीवों को अपने में मिलाने वाला है। 
कभी जीव नाना भाँति से नाच करते हैं ओर कभी-कभी (तमोगुणी वृत्ति--.- 
निद्रा, आलस्य और प्रमाद के कारण) सोता रहता है। कभी जीव भ4ानक 
क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं | कभी विनम्नता के कारण सभा के पैंरों की 
घूल बन जाते हैं। कमी जीव उसकी आया का अनुसार बड़ा राजा बन 
बैठता है और कभी-करमी नीच भिखारी का साज बनाता है| कभी बुरे कर्म 
करके अपकीति का भागी बनता है और कभी भले कर्म करके भला 
कहलाता है | इस उसी उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकार 
प्रभु उससे जीवन व्यतीत कराता है। है नानक, कोई विरला पुरुष गुरु 
की कृपा से प्रभु को स्मरण करता है | जीव कभी पंडित भी स्थित में आकर 
ग्रन्य लोगों को उपदेश देता है और कभी मौनी बन कर ध्यान लगाने 
की चेष्टा करता है | कभी तू-तीर्थों में स्नान करता है, तो कभी सिद्ध 
ओर साधक बन कर मुख से ज्ञान की बातें करता है | जीव कमों 
कीट, हस्ति पतंगादि बनता है। इस प्रकार वह अनेक योनियों में 
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भ्रमण करता है। वह परमात्मा के श्ाज्ञानुतार स्वांगी की माँति अनेक 
रूपों को धारण करता है। जैसे प्रभु को भ्रच्छा लगता है वैसे ही जीवों 
को नचाता है |?१ 
माया-अ्स्त होने के कारण जीवों का अनेक योनियों में 
अमण--जीव स्वप्त ठुल्य मायिक पदार्थों में ध्यान लगता है, इससे वह 
अपने अमरत्व स्वभाव को भूल कर बद्ध हो जाता है ' राज और रस 
इत्यादि के भोग में वह परमात्मा को भूल जाता है। कार्यो-धन्षों में दोड़ते- 
दौड़ते उसकी सारी आयु व्यतीत हो जाती है| इस प्रकार माया में ग्रस्त 
होने के कारण बेचारे जीव के एक भी काय पूरे नहीं होते--- 
सुपने सेती चितु मर खि लाइआ । 
बिसरे राज रस भोग जानत भखलाइआ ॥। 
आरजे गई बिहाइ धे धाइआ ॥ 
पूरन भए न काम मोहिआ माइआ ॥ 
माया के वशीभूत होने के घारण जीव अनेक पापों को करता है। 
इससे उसे महा वज्रवत और विष तुल्य व्याधियों को पाटली सिर पर उठानी 
पड़ती है| किन्तु कुछ ही छणों में उसके पापों का भण्डाफोड़ हो जाता है 
ओर यमराज के दूत बाल पकड़ कर कष्ट देते हैं। पापों की वृद्धि के कारण 
अनेक तमोशुणी योनियों में (उदाइरणाथ पशु, प्रेत, ऊँट, गधे इत्यादि की) 
पड़ना पड़ता हे--- 
महा बजर विख विआ्राधी सिर उठाई ओट ! 
उधरि गइआ खिनहि भीतरिं जमहि झसे कोट |... 
पसु परेत उसट गरधभ्ु अनेक जोनी ल्लेट रै [[२॥८१।|१४०।॥ 
माया मोह के कारण ही जीवों को अनेक योनियों में भ्रमण करन! 
पड़ता है | कभी रूख, वृक्ष की योनि धारण करनी पड़ती है, तो कभी 


१ इसका बलु नाही इसु हाथ | करन करावन सरब को नाथ ॥॥ 
जो तिसु भावे सोई होइ | नानक दूजा अवरु न कोई || 
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पक्षियों की योनि में पड़ना पढ़ता हे | कभी सर्पा योनि धारण करना 
पड़ता है, तो कभी पक्षियों की --- 
केते रुख विरख हम चीने, केते पस्‌ उपाए | 
केते नाग कुली महि आए, केते पंख उड़ाए) |२।|४।|७०॥। 
सारांश यह है कि जिस भाँति जाल में मछली पकड़ी जाती है, उसी 
भाँति मनुष्य भी मावा के जाल में जकड़ा रहता है-- 
जिड मछी तिउ माणसप्ता पत्र अचिन्ता जाकु* ॥8॥ रहाड ॥४॥ 
जीव का परमात्मा में लय होना--जीबों के अन्तर्गत परमात्मा 
का निवास है। साधनों द्वारा इसी परमात्म-तत्व की अनुभूति जीव को द्वो 
जाती है, ओर वह अपने सारे आ्रेइभाव को भूल जाता है, तो वह परमात्मा 
से मल कर एक हो ज।ता है। इस प्रकार जीव परमात्मा से ही उत्पन्न होते 
हैं और उसी में मल कर एक भी हो जाते हैं-- 
तुझते उपजहिं तुझ माहि समावहिं३ ॥ १६ ॥ २॥ १४ ॥ 
परन्तु इध अभेद भाव के लिए भ्रम-निवृत्ति आवश्यक है। भ्रम 
गुरु द्वारा नष्ट होता है। इसके लिए अपना समस्त आओअहमाब नष्ट कर देना 
पड़ता है | अ्रहंभाव नष्ट हो जाने पर एक ही परमात्मा ब्ागे पीछे दिखायी 
देन लगता है ओर जीव परमःत्मा में विज्ञोन इंकर उस से अ्रमिन्न द्वो 
जाता है--- ह 
हम किछु नाहीं एके ओही । झागे पीछे एको सोई ॥ 
नानक गुरिं खोए भ्रम्न भंगा । हम ओह सिल्लि होवें इक रंगाई 
॥43॥३ २।॥।८ ३॥। 
जीवों के नाना रूप परमात्मा के ही हैं ओर वे उसी में समाहित हो 
जाते हैं-- 
नाना रूप सदा हहिं तेरे तुक ही माहि समाही* ॥ 
कहने का तत्पय यह है कि जिस भाँति जल की तरंगे ओर फेन जल 
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के साथ मिल कर जब एक हे जाते हैं, उसी भाँति जीवात्मा श्रहंकार ओर 
भ्रम के त्यागने से परमात्मा के साथ मिल कर एक हो जाता है और अपने 
नाम तथा रूप को त्याग कर परब्रह्म बन जाता है-- 
जिड जल तरंग फेनु जल होई है सेवक ठाकुर भए एका | 
जह ते उठिश्लो तह ही आइओ सभ एके एका) ॥२॥४॥२७॥। 
गुरु अर्जन देव ने बतलाया है, “जिस भाँति जल में जल आकर 
मिल जाता है, उसी भाँति जीवों में स्थित परमात्मा की ज्योति, परमात्मा की 
खण्ड ज्योति से मिल कर एक हो जाती है?, तो जीव का सारा आवागमन 
समाप्त हो जाता है और उसे महान्‌ शान्ति प्राप्ति होती है-- 
जिड जल महि जलु आह खटाना । 
तिड जोती संगि जोति समाना ॥ 
सिंट गए गवन पाए विखास ॥4॥$१॥ 
ठीक यही विचार घारा कठोपनिषद्‌ में भी पायी जाती है--- 
यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भ्रवति । 
एवं सुनेविजानत आत्मा स्वति गौतम | 
ग्र्थात्‌ जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो 
जाता हैं, उसी प्रकार दे गौतम, विज्ञानी मुनि की आत्मा भी हो जाती है | 
मनुष्य 
परमात्मा की सृष्टि में अनन्त जीक हैं । इसमें मूढ़ योनियों के जीबों 
से लेकर मनुष्य योनि के जीव हमारी आ्ाँखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं । 
कीट, कृमादिक जीवों से जैसे-जैसे हम अन्य उच्च योनि के जीवों को ओर 
दृष्टिपात करते हैं, वैसे-बैसे हमें अधिक चेतनता के दर्शन ढोते हैं | परमात्मा 
की सामान्य चेतना विभिन्न शरीरों में प्रविष्द हो कर विभिन्न विशिष्ट चेत- 
नता का स्वरूप धारण कर लेती है| तभी तो पंचदशीकार ने कहा है... 
विष्ण्वाद्य तमदेदेशु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 
मर्व्याच्रधमर्देदेषु स्थितों भजति मत्य ताम्‌ ॥! 
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श्र्थात्‌ विष्णु आदि उत्तम देहों में प्रविष्ट हुआ परमात्मा देवता हो 
जाता और मनुष्य आदि के श्रधम देहों वे. स्थित हुआ मत्यभाव को प्राप्त 
होता है | तात्पर्य यह है कि उत्तम अधम भाव, स्वाभाविक नहीं है, किन्तु 
शरीर रूप उपांध भेद से हैं । 

नुष्य योनि की श्रेष्ठता-- मनुष्य इस लोक की जीव-सृष्टि का 
सबसे अ्रधिक चेतनशील प्राणी है। परमात्मा की विशिष्ट चेतनता उसमें 
उत्कृष्ट रूप में पार्या जाती है। गुरुओं की दृष्टि.में मनुष्य-योनि सर्वात्कृष्ट 
योनि है| यह योनि श्रत्यन्त दुलंभ है-- 
माणसु जनमु गुरमुखि पाइआ ? ।।॥१॥३॥। 

मनुष्य योनि की प्राप्त बड़े भाग्य का फल है | अनेक जन्मों के पुण्यों 

के फल स्वरूप मानव-तन की भ्राप्ति होती है | 
बडे भाग इहु सरीर पाईआ* ॥७॥७॥२१|| 

ग्रनक जन्मों में भ्रमण करते करते, तब कहीं मनुष्य का चोला प्राप्त 

होता हैं-- 
फिरत फिरत बहु जुग हारिओ्रो मानस देह लही_ ॥|२॥२२२॥ 

मानव-योनि बार-बार नहीं प्राप्त होती है। इसलिए गुरओं ने 
स्थान स्थान पर कद्दा है कि मानव-शरीर को प्राप्ति होने पर मनुष्य को मुक्ति- 
प्राप्ति का अयास अवश्य करना चाहिए-- 

मानस देह बहुरि नहि पावहि कछु उपाड झुकति का करुरेट । 

भई परापत्ति मानुख देहुरिआ 

गोविन्द मिलण की इह तेरी बरीआ [४ 

अवरि काज तर किते न कास। 

मिलु साध संगति भज्ञु केवल नाम ॥० १॥२४॥ 

चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि का इसलिए सर्वोपरि महत्व 
है कि यह योनि मुक्ति-प्रास की स॑ढी है | जो अभागा इस सीढ़ी से फिसल 


4. श्री गुरु अंथ साहिब, सूही, महा १, काफ़ी, पृष्ठ ७५१ 

२. श्री ग॒रु अंथ साहिब, मारू सोलहे, महा ३, पृष्ठ १०६५ 
३, श्री ग॒रु अंधथ साहिब, सोरठि, सहला ६, पृष्ठ ६३१ 

४. श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी, महला ६, प्ृष्ध २२० 

७५, श्री गरु अंथ साहिब, आसा, महला ७, पृष्ठ ३७८ 
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जाता है, वह फिर आवागमन के चक्कर में पड़ कर निरन्तर दुःख 
भोगता है । 

लख चडरासीह जोनि सबाई | माणस कड अश्जु दई बडिआई ॥ 

इस पडड़ी ते जो नस चूके सो आइ जाइ दुखु पाइदा ॥" 

मनुष्य योनि की सर्वोत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए भी गुरु 
अजु न देव ने कहा है, “अन्य योनियाँ, मनुष्य योनि की पनिह्रिने हैं | 
इस भूमएणडल पर मनुष्य योनि का ही प्रभ्ुत्व है | 

अवर जोनि तेरी पनिहारी । 

इसु धरती महि तरी सिकदारों ||* ४।|१२॥| 

मनुष्य जीवन की पिविध अवस्थाएँ--गुरु नानक देव ने मानव- 
जीवन को विभिन्न अश्रवस्थाओं में विभाजत करके यह बतलाया है कि 
किस प्रकार उसकी सारा आयु व्यर्थ ही बीत जाती है | इस विभाजन को 
निम्नलिखित ढंग से रखा जा सकता ई--- 


(१) गर्भावस्‍था । (२) बाल्यावस्था । 
(३) योवनावस्था । (४) इृद्धावस्था का प्रारम्भ । 
(७) अत्यन्त वृद्धावस्था । (६) मरणावस्था । 


१ गर्भावस्था--मनुष्य परमात्मा के हुकम से गर्भ में आता है । 
गर्भावस्‍था के कष्ठों का अनुभव करके, वह अनेक प्रकार के उछू तप करता 
है ओर परमात्मा से प्राथेना करता है कि उसे गर्भ के कष्टों से मुक्त 
करे | 

पहिले पहरे रेणि के वजारिआ पिया हुकमि पहआ गरभासि | 

डरघ तपु अतरि करे मित्रा खखम सेती अरदासि३ |॥१॥१॥ 

२ बाल्यावस्था--मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में गर्भ के तपों को 
विध्मृत दो जाता है । लोग उसे हाथों हाथ इस प्रकार नचाते रहते हैं, जैसे 
यशादा के घर में कृष्ण नचाए जाते थे । मावा बड़े प्रेम भाव से कहती है 
“यह मेरा पुत्र है|? परन्तु ऐ मूर्ख, चेतो, ठुम्शरा कोई नहीं है और अन्त 
में तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा-- 


4.श्री गरु अंथ साहिब, सार सोलहे, महा ७, एृष्ठ १०७८ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा सहला ७, घुष्ठ ३७४ 
३, श्री गरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, महला १, पृष्ठ ७४ 
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दूजे पहरे रेणि के वणजारिआ मिन्ना बिसरि गइआ धघिआजु । 

हथो हथि नचाईऐ वणजारिआ मित्रा जिड जखुथा घरिं काजु ॥ 

हथो हथि नचाइऐ प्राणी मात कहै, सुत मेरा.। 

चेति अचेत मूढ़ मन मेरे अंति नहीं कछु तेरा? ||२॥१॥| 

३ यौवनावस्था--यौवनावस्था में मनुष्य कामिनी और काश्चन 
का शिकार होता है और परमात्मा को एक दम भूल जाता है। ऐसी 
अवस्था में भला बंधन-निवृत्ति कैस हो सकती है ? वह माया में अनुरक्त पर- 
मात्मा के नाम का स्मरण नहीं करता | धन में अनुरक्त ओर यौवन में 
मत्त होकर जन्म व्यर्थ ह्वी गँवा देता है । न तो वह कोई धार्मिक आचरण 
करता है और न शुभ कम ही-- 

तीजै पहरे रेशि के वशजारिआ मित्रा धन जोबन सिड चितु । 

हरि का नाम्ठु न चेतही चणजारिआ मित्रा बंधा छुटहि जितु ॥ 

हरि का नाम्ुु न चेते प्राणी बिकलु भइआ संगि साइआ । 

धन सिड रता जोबनि मता अहिला जनमु गवाइआ । 

घरम सेती वापारु न कीतो करम न कीतो मितु । 

कहु नानक तीज पहरे प्राणी धन जोबन सिड चितु* ॥३४१॥ 

४, वृद्धावश्था का आरम्भ--वृद्धावस्था के प्रारम्भ में बाल हंसों 
के समान श्वेत होने लगते हैं। जवानी दिनों-दिन कम होती जाती है। 
वृद्धावस्था बढ़ती जाती हैं और आयु जक्षीण होने लगती है।... ...... ... 
बुद्धि नष्ट हो जाती हं, चतुराई भी चली जाती है और अपने किए गए 
अवशुण्णों के प्रति पछतावा होने लगता है--- 

तीजे पहरे रेणि के वणजारिआ मित्रा सरि हंस उलथड़े आहइ। 

जोबनु घटे जरूआ जिणे वणजारिआ मित्रा आँव घटे दिनु जाइ । 


कफ कसी ही 


बुद्धि बिसरजी गई सिआणप करि अवगत पछुताइ३ ॥३॥२॥ 
४. अत्यन्त वृद्धावस्था--अत्यन्त वृद्धावस्था में शरीर एकदम से 
ज्षीण दो जाता हे | आँखों से अन्धा हो जाता है और कुछ भी दिखायी नहीं 





१- श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महत्वा १, पृष्ठ छ७ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब; सिरी रागु, महत्वा १, घ्रृष्ठ ७७ 
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पड़ता | कानों से कोई वचन भी नहीं सुनता । जिह्ा में भी रस-ग्रहण करने 
की शक्ति ज्ञीण हो जाती है। सारे पराक्रम और बल की समाप्ति हो जाती 
है| अन्तःकरण में कोई सात्विक गुण नहीं रह जाता है। अ्रतएव सुख की 
प्राप्ति भत्ना कैसे हो सकती है ? इस प्रकार मनमुख का आना-जाना निर- 
न्तर बना रहता है--- 


चडये पहरे रेणि के वणजारिअ मित्रा बिरधि भइया तनु खीख । 
अखी अंधु न दीसई चणजारिआ मित्ना कंनी सुणे न चेण ॥ 

अखी अंधु, जीभ रस नाहीं, रहे पराकड ताणा ॥ 

गण अंतरि नाहीं किउ सुख पावै, सनमुख आवण जाणा' ॥धाशा। 

६. मरणावस्था--अंत में अत्यन्त वृद्धावस्था का शरीर पके हुए 

तुण के समान कड़क कर टूट जाता है और सारे मान समाप्त हो जाते हैं | 
खड़्‌ पकी कुढ़ि भंजे बिनसे आइ चले किआ साझुर हशार॥। 
ग्रेतिम अवस्था में मृत्यु उसी माँति आकर शरीर को कष्द देती है, 
जिस भाँति खेती काटने वाले, पकी हुई कृषि को काट कर समाप्त कर देते 
हैं| जब यमदूत पकड़ कर चल देते हैं, तो कोई भी संगी-साथी साथ नहीं 
देता | कूठा रुदन उसके चारों ओर हांता है आर क्षण मात्र में वह शरीर 
पराया हो जाता है | ( जिससे घर से बाहर निकाल दिया जाता है ) 
चडये पहरे रेणि के वशणिजारिआ मित्रा, लावी आइआ खेतु | 
जा जमि पकड़ि चलाइआ मित्रा, किले न मिलिआ भेतु ॥ 
सेतु चेतु हरि किसे न मिलिओ जा जमि पकड़ि चलाइआ | 
कूठा रुदन होआ दोआले खिन महि भमइआ पराइआर ॥४॥१॥ 
गुरु नानक देव ने एक स्थल पर सारी आयु का निचोड़ निम्न- 
लिखित ढंग से रखा है ;-- 

“मनुष्य को दस वर्ष तक तो बाल्यावस्था रहती है। बीस वर्ष तक 
पहुँचते-पहुँचते रमण की अवस्था आ पहुँचती है। तीस वष तक सौन्द्य अपनी 
चरम-सीमा को पहुँच जाता है| चालीस वर्ष तक प्रौद्ावस्था आ जाती दे 
और पचास वध तक पहुँचते-पहुँचते पैर खिसकने लगते हैं । तात्पर्य यह कि 
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शक्ति कम होने लगती है और साठ वर्ष पहुँचते-पहुँचते वृद्धावस्था श्रा जाती 
है। सत्तर वर्ष तक मतिहीन अथवा जड़ हो जाता है। अस्खी वर्ष में व्यव- 
हार के योग्य नहीं रह जाता | नब्बे वर्ष में वह मससनद का सहारा ले लेता 
है श्रोर सबंधा शक्तिह्दीन हो जाने के कारण, कोई वस्तु जानता नहीं। 
नानक का विचार है कि मैंने खोजा, ढे ढ़ और देखा, तब इस निष्कर्ष पर 


पहुँचा कि जगत्‌ घुए के समान नश्वर है-- 
दस बालतशि, बीस रचणि, तीसा का सुन्दर कहाव । 


जैकी छः 


ढंढोलिसु ढौ ढ़िम डिठु, में नानक जग धूए का धवलहरु) ॥॥ 
मनुष्य की प्रकृति में परमात्मा के दियोग और मिलन के उपादान 

>-मनुष्य में जड़ और चेतन तत्वों का अधूर्व मिश्रण है। जड़तत्व 
वे हें, जो उसे अज्ञानानधकार मे बॉधे रहते हैं और चेतन तत्व वे हैं जो उसके 
मोक्ष के करण होते हूँ | गुरु नानक देव ने एक रूपक द्वारा इन दोनों 
वृत्तियों की तुलनात्मक विवेचना की है--एक तो कमल की वृत्ति है और 
दूसरी है मेढक की। कमल और सेढक दोनों निर्मल जल में निवास करते हैं। 
उस निर्मल जल में सिवार भी है! सिवार और कमल का अहर्निश साथ रहता 
है, पर कमल सेबार के संगदोष से कभी प्रभावित नहीं होता | बह अपने 
निलिप्त भाव म॑ ही रहता है | पर इसके विपरीत मेढक सेवार का ही भक्षण 
करता है | उसकी तमोगुणी बृत्ति है, इससे तमोगुण का आश्रय लेता है-.- 

विमल ममझमारि बससि निर्मल जल पदमनि जावश्त रे | 

पदमन जावल्न जल रस संगति, संग दोख नहीं रे ॥१॥ 

दादर तू कबहि न जानस र । 

भखसि सिबालु बससि निर्मल जल अंमृतु न लखसि रे ॥ ९ १२ह3॥७॥ 
मनुष्य का परसात्मा से वियोग और उसके कारण--गुस्झओों ने 

मनमुखों ओर शाक्तों की दशा के निरूपण में आसुरी ब॒त्तिका उल्लेख किया 
है उनका यह निरूपण अनुभूतियों पर अवलम्बित है। उसमें तत्कालीन 
पाखणडपूणु तथा आडम्बर-युक्त घामिक परम्पराश्ों का भी संकेत मिलता 
है। 'मनमुखः और “'साकत? के अंइभाव वाले कर्म ही परमात्मा के वियोग 
के कारण हैं। 
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मनसुख ओर साकत--मनमुख व्यक्ति वे हैं जो श्रहंफार-युक्त 
तथा मायासक्त मन के सहारे कम करने में प्रवृत्त रहते हैं । वास्तव में मन 
के दो रूप हैं--- रुक ता अहंकार-युक्त मन और दूसरा जातिसेंत्र मन | जा 
व्यक्ति जोतिमंब मन का सहारा ले कर क्रम करता है, वह मनमुख 
क॒दापि नहीं हैँ! मनमुख व्यक्ति संतारिक सुखों को हो सवस्व समझता है | 
उसे स्वप्न में भी पारमाथिक आनन्द के प्रति आकर्षण नहीं छोता | उसे 
मायिक पदार्थों से वैराग्य भी नहीं उत्पन्न होता | उसे गुरु के शब्दों में न 
तो प्रेम होता है, न आकषण । जब प्रेम ही नहीं होता, तो समझ की कौन 
कहे ? मनमुख की अवस्था का गुरु नानक देव ने इस प्रकार चित्रण 
किया है ,“मनमुख व्यक्ति जगत्‌ के मायिक पदार्थों के झूठे प्रेम में मन 
अनुरक्त रखते हैं वे हरि-भक्तों से वाद-विवाद में रत रहते हैं | माया में रत 
रहते हैं आर माणिक पदार्थों की प्राप्ति का बाट देखते रहते हैं। वे नाम 
नहीं लेते हैं ओर विष खा कर अर्थात्‌ मायिक पदर्थों कों भोग कर मरते 
हैं। वे गन्दी बातों में अनुरक्त रहते हैं। परम हितकारी गुरु के “सबद?? 
में उनकी सुरति” नहीं लगती । ऐसे मनमुख व्यक्ति न तो परमात्मा के रंग 
में रँंगते हैं ओर न उसके अलोकिक आनन्द का रसास्वादन करते हैं | 
परिणाम यह होता हैं कि वे अपनी प्रतिष्ठा नष्ठ कर देते हैं। वे लोग 
साधु-संगति में प्राप्त होने वाले सहजानंद का सुख नहीं मागते। उनकी 
जिह्ा रत्ती मात्र रस परिज्ञावित नहीं होती | मनमुख व्यक्ति आना ही तन 
समसते हैं, अपना ही मन सममभते हैं और अपना ही धन सममते हैं। 
उन्हें यह ज्ञान स्वप्त में भी नहीं हाता कि तन, मन, धन सब परमात्मा के 
हैं। उन्हें परमात्म के दर की जिलकुल भी खबर नहीं रहती | इस प्रकार 
वे लोग अंधकार (अज्ञान) में आँख मूँद कर चल देते हैं। उन्हें अपना 
वास्तविक धर (श्रात्मस्वरूप घर) दिखायी नहाँं पड़ता। शअ्रेत में वे 
यमराज के घर बाँघे जाते हैं। उन्हें और नहीं प्राप्त होता और वे लोग 
अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं |।१४ 


१, श्री गुरु अंथ साहिब 
जग सिड कझूठ प्रीति मलु बेधिआ जन सिड वाहु रचाई 


जम दरि बाधा ठउर न पावे अपुना कीआ कमाई ॥|३॥३ 
सोरठि, महत्ता १, पृष्ठ ७६६ 
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गुरु श्रमरदास जी ने मनमुख की तुलना दुढ्ागिनी स्त्री से की है| 

मनमुख के किए हुए. कर्म इस प्रकार व्यथ ओर छूठे हैं, जैसे पतित्यक्ता दुह्य गनी 
स्रीकेसारे बनाव और श्रृज्ञार व्यर्थ हैं, उसके सारे बनाव और शुज्नार 
व्यथ हैं, क्योंकि वह पति से रहित हैं। इसी प्रकार मनमुख व्यक्ति भी 
हैं। बह “निगुरा? होने से “निखसमा? हैं | उसके सारे अहंकार-युक्त धर्म 
व्यर्थ हैं। जिस प्रकार दुह्मगनी सत्री, चाहे जितना बनाव श्रुगार क्‍यों न 
करे, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परमात्मा के न प्राप्त होने पर उसे 
दुःख ही दुश्ख ग्रप्त होते रहते हैं-- 

मनझुखि करम कमावशे जिउ दोहागणि तनि सोगारु | 

सेजे कंत न आवबई नित-नित होइ खुआरु ॥ 

पिर का महलु पावई ना दीसे घरु बारु (॥१॥१३॥:४६॥ 


गुरु रामदास जी ने मनमुखों की रहनी इस प्रकार बतलायी है, 
“सनमुख प्राणों माया के मोह में सदैव सोता रहता है। अतः उसकी 
परमात्मा के नाम मे न तो प्रततीति होती है, न रुचि, नाम के बिना जितने 
भी व्यवहार ओर धर्म हैं, वे सब झूठे हैं | इस प्रकार मनमुख व्यक्ति सदैव 
झूठे व्यवहारों से धन प्राप्ति करते हैं | ऐसे व्यक्ति करूठा ही संग्रह करते 
हैं और भकूठा दी उनका अहार होता है। नाम के बिना जितने भी कार- 
व्यवहार हैं सब भ्ूूठे हैं । विष रूप माया के कामों में मनमुख नष्ट होता 
है। जितने ही मायिक पदाथ हैं, सब्र मिथ्या हैं और नष्ट हो जाने वाले 
हैं। मनमुख व्यक्ति के सार॑ कर्म,धर्म, शुचि, संयम, शुरू अ्रेतःकरण से नहीं 
होते | कारण यह है कि उसके मन में निष्काम बुद्धि तो है नहीं। वह तो . 
लोभ-विकार से ग्रस्त हैं | इस प्रकार मनमुख के सारे किए हुए 
कर्म लेखे में नहीं आते हैं। इसी मनमुखी बृत्ति के कारण परमात्मा के 
स्थान पर जा कर उसे नष्ट होना पड़ता है--- 
मनझुखि माइआ मोहु है नाम न लगे पिआस । 
कूडु कमावे कूडु संधरे कूड़ि कभे आहारु । 
विखु माइआ घन संचि मरहि अंति होह सभ्ु छारु ॥ 
करम धरम सुचि सजमु करहि अंतरि लोथु विकारु । 
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नानक मन सुखि जि कमावे सु थाइ न पये दरगह होइ खुवारु)!| 
गुरुओं के अनुसार “मनमुख” और “साकत” एक ही प्रतीत 
होते हैं| 'साकतः ओर “मनमुख? की रहनी और आचरण समान दूोते हैं | 
नमुख? और 'साकत? नामकरण की दृष्टि से प्रथक्‌ -प्रथक अवश्य प्रतीत 
होते हैं, पर उनमें कोई अन्तर नहीं हैं| साकत पुरुष भी अहँकार-युक्त 
ओर मायासक्त मन से कर्म करते हैं | इसीलिए वे भी मनमुख हैं। अतः दोनों 
नामों में केवल नाम का भेद है, अथ का नहीं | 
साकत भी “हउ” “ह॒उ” में ही समाप्त हो जाता है | वह मूर्ख और 
अशानी हैं | वह तुषावंत के समान अहंमाव वाले कर्मों में तड़प-तड़प कर 
मर जाता है।--- 
हड हु करन बिहानीआ साकत झुगध अजान | 
ढू डकि मुए जिउ तृखावंत नानक किरति कमान ||* 
गुरु अजु न देव ने साकत का चित्रण निम्नलिखित ढंग से किया 
है---“जो मनुष्य परमात्मा से खाने ओर पहनने को पाता है और उसकी 
कृतज्ञता को स्वीकार न करके मुकर जाता है, धमराज के दूत उसकी श्रवश्य 
प्रतीक्षा करते हैं | जिस परमात्मा ने जीव और शरीर प्रदान किए हैं, उसी 
से कृतम्ी व्यक्ति विमुख हो जाते हैं | ऐसे कृतन्नी व्यक्ति करोड़ों जन्म (चौरासी 
लाख योनियों) में भ्रमण करते रहते हैं। 'साकतों? की सारी रीति इसी 
प्रकार की होती है। उनके सारे आचरण गुरुमुखता के विपरीत होते हैं | 
जिसने जीवन, प्राण, तन, मन की रचना की है, उसी परमात्मा को 'साकत? 
भुला देते हैं| साकत, काम, क्रोष, लोभ, मोह के विकारों में ग्रस्त बहुत 
सा कागज लिखकर अपना पांडित्य प्रद्शित करना चाहते हैं, पर यह सब 
व्यथ है | इससे मवसागर से मुक्ति नहीं होती | मवसागर से मुक्ति तो 
अआननन्‍्द-सागर परमात्मा की महान्‌ कृपा से ही मिल सकती है |37 
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इस प्रकार “'मनुधुखः अ्रथवा साकत “हमे? ओर माया की आसक्ति 
के कारण परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं। परमात्मा के वियोग का गरुख्य कारण 
मनुष्य की मनमुखता ही है| वह मछली ओर बन्दर की भॉति माया के 
कुसुभ्मी रंग में उलका रहता है-- 
फाकिओो मीन कपिक की निआई ८ उरककि रहिओ कुसंभाइले | 
मनुष्य अपनी सारी आयु माया ओर मोह में उज्लक कर नष्ट कर 
देता है | गुर अजु न देव ने एक स्थल पर कद्दा है-- 
रे मूड़े तू होडि रसि लपटाइओ । 
अंसृतु सगि बसतु है तेरे विखिआाासिउ उरभाइओ ॥ 
१॥रहाड॥ १॥ 
अर्थात्‌ “अरे मूढ़, तू माया के तुच्छ रसो में लिपटा रह जाता है | 
तेरे साथ अमृत (परमात्मा) का निरन्तर वास है। किन्तु तू ऐसा मूढ़ है 
कि विषयों से उल्नका रहता है। विषयों में ही उल्लके रह जाने के कारण 
प्रेम रूपी अमृत का पान नहीं कर पाता, इससे सदेव दीन और मलीन बना 
रहता है | 
मनुष्य में पाप-पुण्य दोनों ही रहते हैं | झुष्टि म॑ पाप-पुण्य दोनों ही 
हैं। किन्तु द्वेत भाव के कारण अंधकार रहता है। अंइबुछि के त्याग से ही 
ज्ञान का प्रकौश होता है--- 
काइआ अंदरि पाप पुँनु दुइ भाई 
हुडी मिल के ससठि उपाई ॥|४॥ 
घर ही माहि दूजे भाइ अनेरा । 
चानझु होवे छोड़े हडमे मेरा३ ।|णा।२७॥॥२४॥ 
भनुष्य सें परसात्मा-के सिलन के उपादान--मनुष्य यद्यपि प्रकाश 
और अंधकार बृत्त का अपूर्व सम्मिश्रण है, पर सिक्‍ख गुरुओं ने मनुष्य की 
आध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए स्थान-स्थान पर बड़े जोरदार शब्दों में 
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कहा है कि यह शरीर अत्यन्त पवित्र है, क्योंकि इसमें परमात्मा का निवास- 
स्थान है। जब साधक को भली माँति यह बोध दो जाता है कि जोतिमंय 
घट-घट-व्यापी परमात्मा मेरे अत्यन्त निकट है, तो उसकी सारी पाप-बृत्तियाँ 
और अंहमाव दब जाते हैं। उसके अन्तर्गत अपूब सत्वशुण का प्रकाश 
जागत होता है |. गुरुओं ने मनुष्य की इस वृत्ति को जगाने का रठुत्य प्रयास 
किया है! इस दिशा में गुरुओं में अपूव अशावादिता लक्षित होती है | 
मनष्य का शरीर परमात्मा का मन्दिर है--गुरुझों ने मनुष्य के 
शरीर को परमात्मा का मन्दिर माना हैं। वह शरीर परमात्मा का मन्दिर है 
ओर इसमें ज्ञान रूपी रल्न प्रकट होता है--- 
हरि मन्दरु एहु सरीरु है गिल्ञानि रतनि परगढु होढू” $॥२॥१॥। 
तथा, 
काइआ सनरगरू नगर गढ़ अन्दरि। 
साचा बासा पुरि गगनंदरि ॥॥$॥१॥१३॥ 
गुरु तेग बहादुर जी मनुष्य-शरीर के अंतर्गत परमात्मा का निवास 
स्थान मानते हुए कहते हैं, “अरे साधक, बन में प्रभु की खोज करने क्यों 
जाते हो ! घट-घट व्यापी निलिप्त परमात्मा सदेव तुम्हारे ही साथ रहता है । 
जिस प्रकार पुष्प की सुगन्ध पुष्प के साथ रदती हुई भी देखी नहीं जा 
सकती, किन्तु नासिका द्वारा उसकी अनुभूति प्राप्त की जा सकती है ओर 
जिस प्रकार दपंण में परछाई अतरद्टित रहती है, उठी भाँति परमात्मा भी 
निरन्तर जीवों के साथ रहता है। अतः शरीर ही खोजों और उसी में पर- 
मात्मा की समीपता का अनुनव करो | 
शरीर में अमृत का निवास है--अमत तत्व वह हैं, जो कभी 
नष्ठ नहों होता | .परमात्मा तत्व ही श्रमरणधर्मा है, बाकी सारी वस्तुएं 


4, श्री गुरु अंथ साहिब, प्रभाती, महला ३, एष्ठ १३४६ 
२, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारू सोलहे, महला १, छष्ठ १०२३ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब--काहे रें बनि खोजन जाई | 
तैसे ही हरि बसे निरन्‍्तरिं घट ही खोजहु भाई ॥। 
धनासरी, महला ६, पृष्ठ ६८४ 


श्च्य० श्री गुरु ग्रन्थ-दशन 


नश्वर हैं | परमात्मा रूपी अ्रमृत का पान करने से मरणशील मनुष्य अमर 


हो जाता है-- 
मन रे थिरु रहु मतु कत जाही जीड । 


बाहरि ढँढ़त बहुतु दुख पावहि, घरि अम्दृत घट माही जीड" ॥ 
रहाउ।। 8।।' 
तथा, 
घट ही महि अमृत भरपूरा है मनमुखा सादु न पाइआ । 
जिड कसतूरी मिरग न जाणें, अमदा भरमि भुलाइआ" ॥ 
इस शरीर में ही परमात्मा की ज्योति है--परमात्मा की ज्योति 
एक देशीय नहीं है | वह जड़ चेतन दोनों तत्वों में समान रूप से व्याप्त 
है। जो इस परमात्म-ज्योति की अनुभूति कर लेता है, वह उससे मिल कर 
एकाकार हो जाता है, जिस प्रकार दीपक भी ज्योति सू् की ज्योति में 
विल्लीन हो जाती है, उसी प्रकार जीव के भीतर भी परमात्मा की रखी हुई 
ज्योति, परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है, 
काइआ महलु मंदरु घरु हरि का तिसु सहि राखी जोति अपार 3॥ ४॥५॥ 
शरीर चले अंतर्गत सब कुछ है--सारे विवेचन का तात्यय यह है 
कि शरीर के ही अंतर्गत सारी वस्तुएँ हैं | गुरु अमरदास जी ने एक पद में 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है, “इस काया के अंतर्गत खण्ड, मण्डल, 
पाताल आदि सभी वस्तुएँ हैं | यहाँ तक कि इसी शरीर के अंतर्गत सारी 
सष्टि का जीवनदाता अथांत्‌ परमात्मा निवास करता है। वह परमात्मा 
इस शरीर के अंतर्गत रहता है, जो सृष्टि के समस्त प्राणियों की रक्षा 
करता है| काया शुरू द्वारा दिए गए नाम का जप करती है, वह अत्यन्त 
सुखी ओर सोभाग्यशालिनी है। इस काया के अंतर्गत उस पर्मात्मा का 
वास है, जो दिखायी पड़ता है। किन्तु गँवार मनमुख इस गहन रहस्य को न 
समझ कर बाहर ढंढने जाता है | सदूगुरु की सेंवा से सदेव सुख की प्राप्ति 
होती है। सदगुरु ही अलख परमात्मा का साज्ञात्कार कराता है।इस 
शरीर के भीतर श्ञान-रूपी रह्न हे ओर भक्ति रूपी भाण्डार है। नव खण्ड, 
: पृथ्वी, हाट पद्दण, बाजार आदि सष्टि को दृश्यमान वस्तुएँ इसी शरीर के. 





4, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि, महला १, छूब्ठ ७६८ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, सोरठि, महला ३ पृष्ठ ६४४ 
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जीव, मनुष्प और आत्मा श्ष्पश 


भीतर हैं | शुरु के शब्द पर विचार करने से इसी शरीर के अंतर्गत नाम 
रूती नवनिधियों की प्राप्ति होती हे ।|...... . .....-काया के भीतर ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश हैं, जो अकाल पुरुष की प्रथम सृष्टि हैं ओर जिनसे संसार 
उत्पन्न होता है ॥५ 

परन्तु कहीं इस नश्वर शरीर को ही सत्य मान कर वि्रोचन की 
स्थिति न प्राप्त हो जाय, इससे नवम गुरु ने चेतावनी दी है-- 

साथधो इंह तनु सिथिआ्रा जानड | 

या भीतरि जो राम बसतु है साचो ताहि पदानो ॥« १॥रहाउ॥१॥ 

ग्र्थात्‌, “ऐ साधो, इस पंचभौतिक शरीर को शाश्वत मत समझो | 
यह तो नश्वर और अनित्य है, इससे मिथ्या है। इस शरीर में अहंभाव 
मत रखो | बल्कि इसके भीतर जो घट-घरट में रमण करने वाले राम हैं, 
उन्हें ही सत्य सममझो ।?? 

अतः शरीर के सम्बन्ध में गुरु अमरदास जी की वाणी का पूरा भाव 
लेना चाहिए। एकांगी अथं-प्रहण से चार्वाक्‌ मत की पुष्टि हो सकती है, 
जिससे अथ का अनर्थ हो सकता हैं। 

सनुष्य ओर परमात्मा में जभिन्नता-मनुष्य अल्पज्ञ, शक्तिहीन 
ओर गुणहीन है | परन्तु जिस समय बह परमात्मा के भजन, चिन्तन में 
इतना निमग्न हो जाता है कि त्रिपुटी (ज्ञाता, ज्षेय, ज्ञान) श्रथवा (ध्याता, 
ध्येय तथा ध्यान) अथवा (आराधक, आराधना तथा आराध्यदेव) का 
भाव मिठ जाता है, उस समय वह साज्ञात्‌ परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता 
है| ऐसे पुरुष ओर परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता--- 

जिह घट सिमरलु राम को, सो नरू मुकता जानु । 


तिहि नरु हरि अंतरु नहीं, नानक सची मानु 3 [[४३॥ 
गुरु अगद देव का कथन है कि ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला 


१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, काइआ सभ्ु किछु बसे खएड मण्डल पाताला 


ऋक््फक्र # %%# कक छा 


काइआ अंदरि बरहमा विसनु महेसा सभ 

ओपति जितु संसारा ॥ 

सूही, सहला ३, एृष्ठ ७५४ 

२. श्री गुरु अंथ साहिब, रागु वसंतु, हिडोलु, महत्ता 8, पृष्ठ ११८६ 
३, श्री मुरु अंथ साहिब, सलोक, महला &, पृष्ठ १४२८ 


श्र द श्री गुरु अन्थ-दर्शन 


पुरुष अपने कुल को वार देता है| उसकी माता घन्य है कि उसने ऐसे 


पुत्र-रल्ल को जन्म दिया है-- 
कुलु उघारे आपणा धँनु जठोदी माइआ ?॥ 


अतः ब्रह्मवेत्रा की दृष्टि में सारा जगत्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा 
हो जाता है। अखत्‌, जड़ ओर दुःख उसे प्रतीत नहीं होते | उसकी दृष्टि 
में हो त्रिपुटी मिट जाती है। उसकी दृष्टि में न तो कोई कम है, न कर्ता 
है | सारे कायं, कारण ओर क्रियाएँ उसकी दृष्टि में परमात्म-ल्वरूप हैं। 
अ्रतः ऐसे पुरुष ओर परमात्वा में कोई अन्तर नहीं है | 


आत्मा 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, में आत्मा की अमरता का प्रतिपादन वेदान्त- 


ग्रन्थों के समान क्रिया गया है | गुरु अजु न देव कहते हैं-.. 

“शरीर के नष्ट होने पर, भल्ला आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है । 
शरीर पंचभू्ता से निर्मित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर, उसके तत्व 
अपने तत्वों में मल जाते हैं| उदाहरणाथ शरीर के नष्ट होने पर उसका 
पवन तत्व अपने पवन तत्व में, अचन तत्व अपने अग्नि तत्व में तथा अग्नि 
तत्व अग्नि से मिल्न कर एक है जाता है। भला रोने वाले की क्या टैक 
है! वह किसके मरने पर राता है !... ... ...इस शरीर में स्थित जो 
आत्मा है, वह न तो मरा है, न मरने योग्य है। वह अविनाशी इंने के 
कारणु नष्ट भी नहीं हाता | इसलिए जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा जानते 
हैं, वे भ्रम में हैं। शरार नश्वर है, अतः वह आत्मा नद्हीं हो सकता | जो 
शरीर से प्रथक्‌ आत्मा को जानता है, वह धन्य है। गुरु के श्रम चुकाने पर 
ही वास्तविक आत्म-तत्व की प्रतीत हांती है। वास्तव में शरीर में ध्थित 
आत्मा तो न कभी मरती है झ्रोर न कभी आती जाती है।” 

सिक्‍्ख गुरुओं ने शरीर के मिथ्यात्व को स्थान-स्थान पर बत्तला 
कर आत्मा की पएथकता और अमरता सिद्ध करने की चेष्टा की है। गुरु 
ग्रजन देव ने शरीर की नश्वरता के सम्बन्ध म॑ अपने विचार निम्नलिखित 


4, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सलोक महत्ला २, एष्ठ १३४8 
२, श्री गुरु अ्ंथ साहिब,--पवने सहि पवलु समाइआ । 
पा 
ना कोई मरे न आये जाइआ || रामकली 
महला ५, पृष्ठ «८७ 


जीव, मनुष्य ओर आत्मा १८३ 


ढंग से व्यक्त किए हैं-.“परमात्मा ने तुःहारे शरीर का निर्माण किया है | 
इसे सत्य जानो कि यह अवश्य मिद्ठी में मिल जायगी | ऐ गंवार, ऐ अच्त, 
शरीर के मूल को अर्थात्‌ उसमें स्थित जो आत्मा है, उसे पहचानो | शरीर 
पर अमिमान करना व्यय है| तुम इस संसार भें केवल तीन सर अन्न दे 
मेहमान हो | अन्य वस्तुएँ तुम्हारे पास परमात्मा की ओर से अमानत के रूप 
में रखी गयी हैं। यह शरीर विष्टा, श्रस्थि तथा रक्त का सम्मिश्रण है। 
उन पर चमड़ा लपेठा हुआ है। इस अस्थि, रक्त श्रौर चमड़े की ढेरी पर 
तेरा अभिमान व्यथ है । इस शरीर में स्थित आत्म श्रथवा परमात्मा को 
तू जानने का प्रयास करो। इसी के जानने से पवित्र हो सकते हो, नहीं 
तो सदैव अपवित्र बने रहोगे* |? 
गुरु अर्जन देव ने आत्मा-स्वरूप को पूर्ण माना हैं | उसमें किसी भी 
प्रकार की न्यूनता नहीं है। आत्मा का ठीक ठीक बोध हो जाने पर सारी 
खोज, दोड़-धूप, चंचलता कमात्त हो जाती है, क्योंकि सारी वस्तुएँ उसी में 
स्थित हैं, उससे प्रथक कुछ भी नहीं हैँ--. 
आपु गइआ ता आपहि । कृपा निधान की सरनी पए ॥॥ 
जो चाहत सोई जब पाइआ | तब डुंढन कहा को जाइआ ॥ 
असथिर भए बसे सुख आसन । गुरि प्रसादि नानक सुख घासन  ॥ 
8॥१००॥॥ 
आत्मोपल्ञग्धि के साधन : शान की प्रप्ति कथनी प्तात्र से नहीं हो 
सकती | ज्ञान का कथन लोहे के समान कठिन है। भगकषत्कृपा से ही 
आत्मोपलब्धि हो सकती है। अन्य सारी हिकमतें (युक्तियाँ ) व्यथ हैं । 
गुरु अर्जन देव ने एक स्थल पर आत्मोपल्लाब्ध के साधनों का इस प्रकार 
उल्लेख किया है--- 
गुर सबद रिंद्‌ अंतरि धारे । पंचजना सिउ संग निवारे ॥ 
दस इंद्ी करि राखे वासि | ता के आतमे होइ परगासु || 
ऐसी इड़ता ता के होइ । जा कड दृइआ मइआ अभ सोह |।१|:रहाड) 





१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब--छुतरी तेरी बिधि करि थाटी.......... 


री ल्‍ 


बिनु बूझे तू सदा नापाक ||[४|!१४॥| 
आसा, सहला ७, पृष्ठ ३७४ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, महा ७, ४५७ २०२ ह 


श्यड श्री गुरु अन्थ-दशन 


साजनु दुसढु जा के एके समाने | जेता बोलझ तेता गिआने | 

जेता सुनणा तेता नामु | जेता पेखन तेता घिआनु |॥२॥ 

सहजे जागणु सहजे सोह ! सहजे होता जाइ सु होइ ॥ 

सहज्ि वेरागु सहजे ही हसना | सहज चूप सहजे ही जपना ॥|३॥|३॥ 

उपयक्त वाणी को ध्यान में रखते हुए आत्मा-साज्ञात्कार के क्रम 
निम्नलिखित कद्दे जा सकते हैं-- 

(१) गुरु के शब्द अथवा उपदेश को हृदय में घारण करना | 

(२) काम, क्रोध, लोभ,मोद्दयादि को वश में करना | 

(३) पंच कर्मनिद्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों को वश में करना | 

(४) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास, आस्था और निष्ठा रखना। 

(५) सज्जनों और दुष्टों के अंतर्गत एक ही आत्मा का दर्शन करके 

उन्हें समान समझना | 
(६) विराद परमात्मा की उपापना में लीन होना-- 


उदाइरणा थ--- 
(अर) जितना बोलना, उसमें शानबुद्धि रखना | 
(आर) जो कुछ भी सुनना, उसे नाम समझना | 
(इ) जो कुछ देखना, उसे ध्यान समझना । 

(७) सहजावस्था में रहना--अ्रर्थात्‌ सहज भाव से सोना, जगना, 
ओर जीवन-निर्वाह सम्बन्धी क्रियाश्रों के करने में तथा उनकी सफलता और 
असफलता की प्राप्ति में सहज-बृत्ति रखना | इसी प्रकार सहज भाव का 
वैराग्य, सइज भाव का हँसना, सहज भाव का सोन ओर सहज भाव का जप 
आदि होना चाहिए | 


उपयक्त साधनों के आत्मोपलब्धि हो सकती है । 

आत्मोपलब्धि का आनन्द--जो पिणड में है, वही ब्रह्माण्ड में 
है !---जब इस प्रकार अज्यात्मैक्य का अनुभव हो जाय, तब सारा भेद-भाव 
नष्ट हो जाता है। सारी त्रिपुणटी--ज्ञाता, शेय, ज्ञान--की वृत्ति समाप्त हो 
हो जाती हैं। इसी स्थिति में साधनों का अंहभाव भी नष्ठ हो कर आपराध्य 
देव का स्वरूप हो जाता है उसका सारा 'मैंपन? भी आराध्य देव हो जाता 
है। इस स्थिति में अंहमाव का रोग तथा उसके उपचार की ओऔषधियाँ 
( साधनाएँ ) मिट कर एक हो जाती हैं-- 


जीव, मनुष्य ओर आत्मा श्पप 


नानक परखे आप कउ, ता पारख जाण। 
रोगु दारू दोचे बुकै, ता बेदु सजाण” ॥ 
गुरु ऐसा सुजान वैद्य है कि 'हउमे! रोग और उसकी ओऔषधियाँ एक 
साथ मेट देता हैं | 
श्री गुरु अथ साहिब, में आत्मा की प्राप्ति करने वाले पुरुष की दशा 
का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। इस पर विचार करने से सहजानन्द 
अथवा थात्मानन्द की प्रजल हिलोर हृदय में उठने लगती हँ--- 
भइओ प्रगासु सरब उजीआरा गुर गिआनु मनपि पअरगठाइओ | 
अस्त नाम शझ मन तृततिआ अनसे ठहराइओ | 


कक कि ० कस 


ना क्रिछु आवत, ना किछु जञावत सभ्ु खेलु कीओ हरिराइओ* ||३४||१७॥|१ १६॥ 
अर्थात्‌ जब सदूयुदु ने मन में आत्मशान जाशत कर दिया, तो बाहर 
भीतर सभी जगह प्रकाश हो गया, सारे चराचर प्रकाश मय दिखायी पड़ने 
लगे | परमात्मा के अम्बत नाम पीने से सन तुृत्त हो गया । दूसरे भय समात्त 
हो गए । आत्म-स्वरूप में विश्राम प्राप्त होने से न कुछ आता हुआ दिखायी 
पड़ता है और न कुछ जाता हुआ | सारी वस्व॒ुए आत्मा में स्थित हैं| यह 
सब्न परमात्मा की लाला है | 
एक दूसरे स्थल पर भी वशन प्रार्तत होता है-- 
अमावसि आतम सुखी भए संतोखु दीआ गुरदेव । 
मनु तनु सीतल्लु सांति सहज लागा प्रभु की सेव ।। . 
'. टूट बंधन बहु विकार सफल पूरन ताके काम । 
दुरमति सिटी हमे छुटी सिमरत हरि को नाम ॥ 
सरनि गही पारबरहम की सिटिश्ला आवागमन ) 
आपि तरिआ कुटुंब सिउ गुण गुबिन्द ग्रभ रचन ॥ 
हरि की दहुल कमावणी जपीएऐ प्रभ का नासु । 
गुरु पूरे ते पाइआ नानक दुख विख्रासुर ॥ 
सारांश यह है कि आत्मापलब्धरि का आनन्द बश्नातीत है | 





१. श्री गुरु अंथ साहिब, साझ की वार, महत्ला २, एंष्ठ १४८ 
२ श्री गुरु अंथ-साहिब, गडड़ी, सहत्ता ७, पृष्ठ २०६ 
३ श्री गुरुगंथ साहिब, थिती गडड़ी, महला ७, छुष्ठ ३०० 


रे 


मन 


“मन्यते अनेन इति मन :--श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा मनन करने का 
कार्य सम्पादित हो, वह मन है। भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में मन के ऊपर 
बहुत कुछ कहा गया है | यह मानव शरीर का अत्यंत सूक्ष्म अंश है। यह 
वह अदृश्य शक्ति है जिसके द्वारा संकल्प-विकल्प होता है। मन के आठ 
गुण है--संख्या, परिणाम, प_्रथकत्व; संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व एवं 
संस्कार | मन में ज्ञान और कर्म दोनों ही अंशों का समावेश है। वेदान्त- 
शास्त्र में यह अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार) का एक 
अंग माना गया है। योगशास्त्र में मन ही को चित्त की उपाधि प्रदान की गई 
है| बौद्ध एवं जैन धर्मों के अन्तर्गत मन को षष्ठ इन्द्रिय की उपाधि प्राप्त 
है । मन मानव शरीरस्थ महान्‌ शक्ति है। मन में अनन्त सजना शक्ति है | 
पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति मन से ओर ब्रह्मा के मन से संसार की 
रचना हुई | इस प्रकार सृष्टि का मूल कारण मन है ?|?? 

तैत्तिरियोपनिषद्‌ में भगु वल्ली के द्वितीय अनुवाक से लेकर षष्ठ 
अनुवाक तक, अन्न-ब्रह्म, प्राण-ब्रह्म, मन-श्रह्म, विज्ञान-अक्ष ओर आनन्द-बह्म 
का कथन किया गया है | इन्हीं के आधार पर वेदान्त-पन्थों में अन्नमय 
कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विजश्ञानमय कोश तथा आनन्दमय कोश 
की कल्पना की गयी है। वास्तव में मनोमय कोश सबसे व्यापक, दृढ़ और 

बन्धन का हेतु है। 
कठोपनिषद्‌ में भी मन की प्रबलता की ओर संकेत किया गया है-- 
आत्मनं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ 
बुद्धिं तु सारथि विद्धि मन; प्रग्नहमेव चर ॥॥ 

इसका तात्पर्य यह कि उस आत्मा को (कर्मफल भोगने वाले संसार 
को रथी) रथ का स्वामी, जान ओर शरीर को तो एक ही समर, क्‍योंकि शरीर 
रूपी के रथ में बँघे हुए अश्वरूप इंद्रियगण से खींचा जाता है। निश्चय 


$ सुन्दर-दर्शन ; त्रिलोकीनारायण दीक्षित, पृष्ठ २१६ 
२, कठोपनिषद्‌ अध्याय १, वर्ली ३, मंत्र ३ 


सन श्प 


करना जिसका लक्षण है, उस बुद्धि को सारथी जान | संकल्प-विकल्पादि रूप 
मन को प्रग्रह (लगाम) समझ, क्‍योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियन्त्रित्त 
होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियाँ मन से नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं । 

श्री मद्मगवदुगीता के छठे श्रध्याय के ३४ वे श्लोक में अजन द्वारा 
मन की चंचलता का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। अजन भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण से कहते हैं--- 

चंचल हिं मनः कृण प्रमाथि बलवद्‌ इृढ़स । 
तस्याहं निग्नहं मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम) ॥ 

ग्र्थात्‌ हे श्रीकृष्ण जी, यह मन बड़े चंचल और प्रमथन स्वमाव 
वाला है तथा बड़ा दृढ़ ओर बलवान है | अ्रतणव उसको वश में करना वायु 
की भाँति अति दुष्कर मानता हूँ । 

योग-वाशिष्ठ में भी मन का स्वरूप अत्यन्त व्यापक माना गया हैं | 
बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्पृति, वासना, अविया, मल, 
माया, अत, जीव, प्रयंश्क (अर्थात्‌ मन, बुद्धि, अहकार तथा पंच शानेन्द्रियाँ) 
आतिवाहिक शरीर, अर्थात्‌ सूक्ष शरीर का जो अत्यन्त दूर तक आसानो से 
चला जाता है। इन्द्रिय, देह, ब्रह्मा, विराट , सनातन, नारायण ईश, प्रजापति 
आदि सब्र मन के स्वरूप माने गए है*। 

भक्तिकाल के सभी प्रसिद्ध कवियों ने मन को डाँटने, फटकराने, तथा 
फुसलाने ओर पुचकारने की चेश की है। कबीरदास, दादू, वुलसीदास, तथा 
सूरदास सभी में यह प्रवृत्ति अ्रच्छी मात्रा में पायी जाती है | 

गुरु नानक देव ने भी मन की विशद विवेचना की है। उनकी 
परम्परा एवं विचारधारा का श्रनुसरण अन्य गुरुआ। ने भी किया है । श्री गुरु 
ग्रंथ साहिब में मन के ऊपर अनेक पद पाये जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता 
हैं कि सिक्ख-गुरुओं न मन के स्वरूप, इसकी प्रबलता, मनोमारण की विधि 
आदि को भली भाँति समझा था | अब सिक्‍्ख-गुरुश्नों के अनुसार वर्णित मन 
पर विचार किया जायगा | 





१ श्रीमद्‌ सगवदूगीता, अध्याय ६, श्लोक ३२४ 
२, दी फिलासफ़ी ऑफ़ द योगवाशीए ; भीखनलाल आतन्नेय, 
घछछ्ट २०६-२०४ तक 


श्प्प्ट श्री गुरु ग्रन्थ-दशन 


मन का रूवरूप 
मन की उत्पत्ति ओर इसके रूप--अ्रादि गुरु नानक देव ने मन 
की उत्पत्ति पंच तत््वों--आकाश, पवन, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मानी है। 
इसकी उपमा शाक्तों से दो गयी है। यह बड़ा ही लोभी और मूह है--- 
इहु मनु करमा इहु मन घरमा । 
इहु मनु पंच ततु से जनमा । 
साकत लोभी इहु मनु मूढ़ा !॥१॥८॥ 
गुरुओं के अनुसार मन के दो रूप हैं-- 
(१) इसका जोतिमय, प्रकाशमय अथवा शुद्ध-स्वरूप | 
(२] अहंकारमय स्वरूप--माया से आच्छादित मन | 
ज्यततिमेय सन--ज्योंतिमंय वह मन है, जिसके द्वारा अयउना मूल 
दि उत्पत्ति स्थान पहचाना जाता है | इस मन को सदैव यह बोध रहता 
है कि परब्रह्म परमात्मा मेरे खाथ है। इस भन के द्वारा अपना खच्चा 
उर्पत्ति-थान, अर्थात्‌ परमात्म-स्वरूप पहचानने से परमात्मा रूपी पति जाना 
जाता है और जीवन-मरण का वास्तविक रहस्य ज्ञात होता है। गरु कृपा 
से एक परमात्मा का बोध होता है और द्वैत भाव ऋ नाश हो जाता है 
अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा माम रद जाता है। इसी ज्योतिर्मय मन अथवा 
विशुद्ध मन से अहंकारी मन का अहंकार मिदता है, जिससे उसे शान्ति 
प्रात दती है | इससे आनन्द की बधाई बजने लगती है और पुरुष सान्य 
दो जाता है ११? 
गुरु नानक देव का कथन है कि इसी ज्योतिर्मय मन में आध्यात्मिक 
घन निहित है। इसमें परमात्मा के नाम के माणिक, रल्ल, हीरा आदि 
ग्रन्तहित हैं--- 
मन महि साणकु लालु नाम्ुु रतनु पदारधु हीरु३ ॥४॥२१॥। 
१. श्री गुरु अंथ साहिव, आसा, महला १, असटपदीआ, पएष्ट ४१८५ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, मन त॑ जोति सरूपु है आपणा मूलु पछाझ । 
मनि सांति आई बजी बधाई तां होआ 
परवासु ॥२॥७॥५॥२॥७॥ 
आसा, महला ३, एृष्ठ ४४१ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महत्ला $, पृष्ठ २२ 


सन श्दह्‌ 


गुरु अमरदास जी का कथन है कि ऐ, ज्योतिर्सयय मन, तेरे अन्तगत 
परमात्मा के धन का अद्भुत खजाना अंतहिंत है। उस खजाने को तू बाहर 
मत ढढ़, वह तुम्हीं से प्राप्त होगा 
मन मेरिआ अंतरि तेरे निधानु दे 
बादरि बसतु न भालि) ॥२॥३॥॥ 
गुरु अर्जन देव ने ज्योतिमंय अथवा विशुद्ध मन की महत्ता निम्न- 
लिखित ढंग से ब्यंजत की है, “अगमस परमात्मा के स्वरूप का ज्जोतिमय 
मन में ही स्थान है। गुर की महती अनुकम्पा से कोई विरला ही इस तत्व 
को जान सकता है | उस ज्योतिर्मय मन में सहजावस्था के परम आनन्द के 
अमृत कुण्ड भरे पड़े हैँ। जिसे इन अ्रमृत-कुण्डों की प्रासि होती हे, वही 
इनका रसास्वादन कर सकता है--- 
अगम रूप का मन महि थाना | घुर प्रसादि किने विरले जाना ॥१॥। 
सहज कथा के अंम्ठृत कंटा । जिसहि परापति तिसु ले श्रुचा *॥रहाउ। 
॥३२७५॥१ ० ४॥। 
गुरु अरजन देव ने एक आध्यात्मिक रूपक द्वारा ज्योतिमेय मन को 
विशद्‌ विवेचना की है -- 
मन मंदरु तनु, साजी बारि । इस ही मधे वसतु अपार ॥ 
इसहि भीतरि सुनिञ्रत साहु | कवनु वापारी जा का ऊदहा विसाहु ॥१॥ 
नाम रतन को को" बिडहारी। अम्तत मोचन करे आहारी 3॥१|| 
रहाउ॥१ दा ८५ 
अर्थात्‌ ज्योतिमंब मन रूपी मइल के चारों ओर शरीर की चहार- 
दीवारी बनी हुई है | इस महल में परमात्मा रूत्री घन की अगणित उस्तुएँ 
संगहीत हैं । उसी महल के भीतर उन बस्तुश्रों का साहु (परमात्मा) बैठा 
हुआ है । ऐसा कौन सा व्यापारी है, जिसका बह साहू (परमात्मा) विश्वास 
कर सकगा १ नाम रूपी रन्न का जो व्यापार करने वाला है, वही शरीर की 
विषय रूपी चहारदीवारी को लाँघकर, ज्योतिमंय मन रूपी महल में प्रविष्द 
हो कर परमात्मा रूपी साहु का साक्ञाक्तार कर सकृगा। वहाँ पहुँचने पर 





१, श्री गुरु अंध साहिब, वडहंसु, महला २, शछ ७३६६, 
२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउड़ी, महला ७, परष्ठ १८६ 
३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउडीगुआरेरी, महला ७, छष्ठ १८०-८ $ 


१६० श्र] शुरु ग्रन्थ-दशन 


उसे अमृतरूपी भोजन खाने को मिलेगा, जिससे उसकी तुष्टि, पुष्ठि ओर 
ज्लुधा-निवृत्ति होगी | वह उस साहु के साथ सदेव के लिए हो जायगा। 

अहंकार युक्त मन-- मन का दूसरा स्त्रूप मोहिनी माया से मोहित 
तथा अहंकार से भरा हुआ है। इससे वह बार-बार अनेक योनियों में भ्रमण 
करता किरता है। अंत में ऐसे अहंकार-युक्त मन को पछताना पड़ता है | 
यह मन अहकार ओर तुष्णा के भयानक रोग में फँस कर (मनुष्य के अमूल्य) 
जन्म को व्यथ ही नष्ट कर देता है? -- 

माया सक्त सन अथवा जिष्रयासक्त मन अत्यन्त प्रतल है। अनेक 
उपाय करने पर भी यह अपने स्वभाव को नहीं त्यागता | ऐसा मन द्वैत 
भाव से अनेक दुःखों को लाता है ओर जीव को नाना भाँति के कष्ट 
देता है -- 

इहु मलुआ अति सबल है, छुड़े न किते उपाइ ॥ 

दूजे भाई दुखु लाइया, बहुती देह सजाइर* ॥४॥१८॥५०१॥ 

इसका स्वभाव अत्यंत चंचल है। यह बहुरंगी है ओर दशों दिशाश्रों 
में घूम-घूम कर टक्कर मारता फिरता है। सदेव अनेक आशाशओं का ही 
चिन्तन.करता है| इसमें सदेव तृष्णा बनी रहती है । 

मनु दह दिसि चलि चलि भरमिआ्रा सनसुखु भरमि झुलाइआ । 

नित आसा मनि चितवे मन तृसना रुख लगाइआउ ॥३॥१॥०॥ 

दसों दिशाओं में दौड़ने के कारण वह सदैव चंचल बना रहता है| 
एक कण भर के लिए स्थिर नहीं होता । तब, भला ऐसा चंचल मन 
परमात्मा के गुणगान में कैसे अ्नुरक्त हो सकता है ! 





$. श्री गुरु अंथ साहिब,--मन तूं गारबि श्रदिश्रा गारवि लदिशा 
जाहि । 
इहु कहे नानक मन तूं गारबि अटिआ 
गारबि लद्ओआ जावहे । 
॥६॥२॥७४७॥ १॥७॥ 
आसा, महत्ता ३, एप्ठ ४४१ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महल्ला ३, एष्ठ ३३ 
'ह श्री गुरु अंथ साहिब, सूही, महत्ता ४, पृष्ठ ७७६ 
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मनूआ दह दिसि धावदा ओहु कैसे हरि गुण गाव" ॥१॥२॥ 

यह अपनी चंचलता के ही कारण कभी आकाश की सैर करता है, 
तो कभी पाताल कौ-- 

इहु मनूआ खिनु डम पहआली भरमदा “॥७5॥२॥ ६॥ 


गरु ने निम्नलिखित रूपक द्वारा मन की चंचलता इस भाँति व्यक्त 
की है, “शरीर रूपी नगर में एक बालक बसत्ता है। यह बालक मन को 
छोड़ कर और कोई दसरा नहीं हैं| जिस प्रकार बालक का स्वभाव अत्यंत 
चंचल है, उसी प्रकार मन का स्वभाव भी है। वे दोनों ही एक क्षण के 
लिए भी शान्त नहीं रह सकते | इस बालक को वश में करने के लिए अनेक 
उपायों का आसरा लिया गया है, किन्तु सब्र व्यर्थ सिद्ध हुए | मन रूपी 
बालक शरीर रूपी नगर के आकर्षण पर मुग्ध होकर बार-बार इसी में भ्रमण 
करता है अर्थात्‌ मन शरीर के भोगों में रमता है। यह भोगों से विमुक्त 
कदापि नहीं होता--- 
काइआ नगरि इकु बालकु बसिआ खिनु पलु थिरु न रहाई । 
अझनिक उपाय जतन करि थाके बारंबार भरमाई ? ॥१॥१॥ 8६॥ 
यह मन हाथी, शाक्त ओर अत्यन्त दीवाना है। माया के वनखरण्ड 
में मोहित तथा हैरान होकर फिरता रहता है और काल के द्वारा इधर-उधर 
प्रेरित किया जाता रहा है -- 
मनु मेगलु साकतु देवाना । 
चनखंडि माइआ मोहि हेराना । 
इत उत जाहि काल के चापे ॥१॥4॥ 
गुरु नानक देव ने इसकी चंचलता की समानता वायु की चंचलता 
से इस प्रकार की है--- 
मनूआ पडठण विंद सुखवासी नामि वसे सुख साई% ॥३॥१॥ 





१, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वउहंसु, महला ३, एष्ठ ७६७ 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, आसा, महला ४, एष्ठ ४४३ 

३ श्री गुरु अंथ साहिब, वसंत हिंडोलु, महल्ा ४, छछ ११६१ 
४, श्री गुरु अंथ साहिब, रागु आसा, महला १, एृछ ४३४७ 

७' श्री गुरु अंथ सादिब, सोरठि, महत्या १, एष्ट ६३३४ 


श्र श्री गुरु अन्थ-दशन 


अ्र्थात्‌ वायु की भाँति चंचल मन थोड़ी देर भी दिक सके, तो नाम 
में सुखी होकर बैठ सकता है। 
गुरु अर्जन देव ने मन की उपमा तेली के बैल से दी है-- 


धाइओ रे मन दृह दिसि धाइओ । 
माइआ मगन सुआदि लोभि मोहिओ तिनि प्रभि आ भ्ुलाइओ ॥। 
रहाउ ॥। 


कक 9 


घावत कउ धावहि बहु भाती जिड तेली बलदु आमाइओ " ॥२॥१॥३॥॥ 

अर्थात्‌, अरे यह मन माया के स्वाद में लुब्ध होकर दसों दिशाओं में 
दौड़ता रहता है| इसी कारण उसने प्रथ्चु को झुला दिया है। यह मायिक 
पदार्थों के पीछे उसी भाँति चक्कर लगाता रहता है, जैसे तेली का बैल कोल्हू 
के इद-गिद घूमता रहता है| 

गुरु अर्जन देव ने एक स्थल पर कहा है, “यह मन अनेक प्रकार 
के विषयों के भोगने से भी तृप्त नहीं होता। मन अत्यन्त भोग भोगने पर 
भी कभी तुप्त नहीं होता | माया के अनेक प्रकार के रंगों को देखकर भी 
यह शान्त नहीं होता | महर, मलूक ओर खान होकर अनेक भोग भोगता 
है; किन्तु फिर भी तुप्त नहीं होता | हे संत, हमें उस सुख का मार्ग बताओ 
जिससे तृष्ण बुर जाय और मन तृुप्त हो जाय। यद्यपि मन ने वायु के 
समान तीनगामी घोड़ों की सवारी की, चोवा-चंदन लगाया, सेज पर सुन्दरियों 
के साथ रमण किया, नाव्यशाला की रंग स्थली के नटों के गानों को सुना, 
फिर भी उसे तृप्ति नहीं प्राप्त हुईं, यह मन सभा के गलीचा से सजे हुए 
तख्त पर बैठा, सुन्दर उद्यानों के सभी प्रकार के मेबों का रसास्वादन किया, 
आखेट में रुचि दिखलायी तथा अन्य राजाओं की लीलाओओं, अनेक प्रपंचों 
ओर उद्यमों में प्रवृत्त हुआ, फिर भी उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ ।?”* 

गुरु तेगबहादुर जी ने एक स्थल पर मन के स्वभाव और प्रबलता 


१, श्री गुरु अंध साहिब, टोडी, महला ७५, एृष्ट ७१२ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब - बहुरंग माइआ बहु विधि पेखी | 


मनु न सुहेला परपंचु हीला ॥३॥१२॥८१॥ 
गडड़ी-गुआरेरी, महला, ५७, पृष्ठ १७६ 


९५ दु 


का इस प्रकार वर्णन किया है, “यह मन ऐसे हठीले स्वभाव का है कि इसे 
कितना ही समझाया जाय, पर यह एक भी सीख नहीं सुनता। चाहे इसे 
कितनी भी शिजक्षाएँ क्‍यों न दी जायें, पर यह अपनी बुरी मति को नहीं 
छोड़ता | माया के मद में बावरा होकर यह परमात्मा का गुणगान भी नहीं 
करता | अनेक प्रकार के प्रपंच रचकर जगत को छुलता है -ओर अपना ही 
पेट भरता है। इसका स्वमाव श्वान की पूछ के सहश है । श्वान की पूछ 
चाहे जितनी ही सीधी क्‍यों न की जाय, पर वह टेढ़ी ही रहती है । इसी प्रकार 
मन को किवनी ही शिक्षा क्यों न दी जाय, पर वह करता अपने स्वभाव 
का ही हे [72१ 
सारांश यह कि मन साया के आश्चर्जों में सोता रहता है--- 
मनु सोइआ साइआ विसमादि |* 
मनोमारण 
मनोमारण का महत्व--यह बताया जा चुका है कि सिक्ख-गुरुओं 
ने मन की चंचलता ओर प्रवलता का विस्तार के साथ विवेचना किया है। 
नश्वर, अनित्य मायिक पदाथों में जो सत्य शाश्वत भाव की कल्पना होती 
है, वह मन ही के कारण है| यह मन अत्यन्त प्रचल है, बिना इसके मारे 
आध्य,त्मिक पथ में तनिक भो उन्नति नहीं होती। मन काम, क्रोध, लोभ, 
अहंकार, खोटी बुद्धि तथा द्वेतभाव के बशीभूत है। अतएब वह जब तक 
इनके वशीभृत्त हे, तब तक आध्यात्मिक विक्रास में मनुष्य आगे नहीं 
बढ़ सकता-- 
ना मनु मर न कारज हो । 
मनु बसि दूता दुरमति दोइ । 
मनु माने गुरते इक होइ ? ॥१॥३॥ 
वास्तव में “लिव” और “बातु” अर्थात्‌ “श्रेयस्‌ ” ओर प्रेयस्‌ ? 


, री गुरु अंध साहिब--यह मनु नेक न कह्चिओ करें । 
सुआन पूछ जिड होइ न सूधो कह्चिओ्रो न कान घर ॥२॥ 
रागु देव यांँधारी, महला 8६, एछठ ५३६ 
२. ओर गुरु अंथ साहिब--शगउड़ी-गुआरे री, सहला ७, छष्ठ १८२ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब--गउदी-गुआरे री, महत्ता १, एृ४्ट २२२ 


१६४ श्री गुरु-पअन्थ-दशन 


दो प्रथक प्थक मार्ग हैं। लिव (श्रेयस ) का तात्पर्य भगवद्भक्ति और 
“परमात्म-प्रेम? से है तथा धातु ( प्रेयस ) का तात्पय ऐहिक सुख-प्राप्ति है | 
धारण मनुष्य का मन ऐहिक विषयों के इृद-गि द चक्कर लगाता रहता है 

शोर कामिनी कांचन के प्रबल आकषण को त्याग नहीं सकता । श्रेष्ठ साधक 
लिवः और 'घातु? में से, 'घातु? का त्याग कर 'लिव? का वरण करता है। 
लिव-प्रा प्त की उत्कट इच्छा से वह परमात्मा के 'हुकम? के अनुसार कर्मों 
में प्रवृत्त होता है। सच्चा साधक “सब्दः में कसौटी लगा कर मन को मारता 
है | यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो विदित होगा कि सारा रूगड़ा मन ही 
में है। मन ही बन्दन और दुध्ख का हेतु है। पर जोतिभंय मन से ही 
अहंकार युक्त की निवूत्ति होत्ती है। अंत में सारे कगड़ों की निवृत्ति होने पर 
अहंकार मुक्त मन ज्योतिर्मय मन में विलीन होकर परमात्मा के प्रेम का अमृत 
पीता है। उस अम्रतपान से जो भी इच्छा होती है, बह पूरी होती है। मन 
को छोड़ कर जो श्रन्य के साथ संघर्ष करते हैं, वह सब व्यथ है। इससे 
सारा जीवन नष्ट हो जाता है ।* 

आदि गुरु नानक देव ने इसी से मनोमारण का संकेत अपने सिक्‍खों 
को दिया है--- 

“इस मन को सार कश परमात्मा से मिलो | उनके मिलने से फिर 
कभी दुःख न होगा ।?? 

नानक इहु मनु मारि मिलु भी, फिरि दुखु न होइ +॥०७॥ १८॥| 

अतः जब तक मन नहीं मरता, माया नहीं मरती | मन के मरने से 

वह बूढ़ी हो जाती है और उसका सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
ना मलु मरे न माइआ मरे 3॥१॥ श॥ 

सनोसारणु की विधियाँ--मनोमारण इस से कदापि नहीं होता । 

इठ से कोई मन को उच्छुड्डूलताओं से नहीं छुड़ा सकता। इस सिद्धान्त को 


१, श्री गुरु अंथ साहिब--लिव, धातु दुई राह है हुकमी कार कमाइ । 
विछ मन, जि होरी नालि लुरूणा जासी जनमु गवाइ ॥ 
सिरी रागु की वार, सत्ोक, महला ३, पृष्ठ ८७ 


२, श्री गुरु अंधथ साहिब, सिरी रागु, महल्ा १, एब्ठ २१ 
३ श्री गुरु अंथ साहिब, प्रभाती, मह्ला १, एष्ठ १३४२ 


मन १६ *#. 


यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की कसोटी पर कसे, तो गुरुओं की विचार- 
चारा अक्ञरशः सत्य प्रतीत होगी । आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि 
प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दब्बाकर मन को वशीमूत नहीं किया जा सकता। 
उन्हें अन्य दिशा में लगा देना ही, उनके शमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 
ओऔरीमदभगवद्गीता के छठे अध्याय के पंतीसवें श्लोक में मनन को अभ्यास और 
वैराग्य से शनेंः शने! वश में करने के लिए. कहा गया है। तीसरे गुरु अमर- 
दास जी ने कहा है--- 
सन इढि किते उपाइ त छूटीऐे स्रिम्दति खासत्र सोधहु जाइ” ॥६॥२॥१६॥ 
अनेक स्मृतियों, शास्त्रों को खोज डालो, किन्तु मन का हठ किन्‍्हीं 
उपायों से नहीं छूटता | ऐसे प्रतल मन को वश में करने के लिए जो उपाय 
गुरुओं द्वारा बताए गए हैं, उनका विवेचन नीचे किया जा रहा है--- 

१ अहंकार-यक्त सन को ज्योतिसय सन का स्व॒रूप समझना : 
गुएशों ने मन को समझाने के लिए उसके ज्योतिमय स्वरूप को समझाने की 
चेष्य की है। ज्योतिर्मव सन के स्वरूप का विवेचन इसी अध्याय में विस्तार 
साथ पीछे किया जा चुका है । 

पाँचवे गुरु श्री अ्जन देव ने ज्योतिमंय मन की “अगम रूप” का 
निवास स्थान बतलया है। इसी में अमृत कुण्ड” का निवास है। जिसे 
इसकी प्राप्ति होतो है, वही इसके वास्तविक सुख को समझ सकता है। यह 
सालिक अथवा ज्योतिमय मन थअनहत वाणी” का “निराला थान! है | इसकी 
ध्वनि गोपाल को मोहने वात्ी? है। वहाँ. सहज? के अनन्त अखाड़ों की 
जमघट हैं? जिसमें परब्रह्म के संगी-साथी बिहार कर रहे हैं| वहाँ अनन्त 
हे! है ओर शोक का नाम मी नहीं है। उसी सच्चे घर को सद्गुद ने नानक 
(पाँचवें गुरु, श्रजुन देव) को दिया *। 

अहंकार युक्त मन को ज्योतिमय मन के स्वरूप का साज्ञात्कार करने 
का यही तात्पय है कि ऐबी मन को अ्रपनी संकीर्णता, छुःखों, दोषो आदि 


१ श्री गुरु अथ साहिब, सिरी रागु सहला ३, पृष्ठ ६७ 
२ श्री गुरु मय साहिब, अगम॒ रूप का सन महि थाना । 
सो घरु गुरु नानक कड दीआ ॥॥ 
४॥२५॥।१०४७॥) गडड़ी, महला ५, एष्ट १८६ 


१९६६ श्री गुरु ग्रन्थ-दशन 


का पूर्ण रूप से बोध हो जाय | इस वस्तु के बोध होने पर ही, वह अपनी 
बुराइयों को त्याग कर सद्गुणों की प्राप्ति के लिए. अग्रसर हो सकता है, 
अन्यथा नहीं | 
२ सन से सन मानता है: गुरुओं ने ज्योतिमय मन की शक्ति 
को पूर रूप से पहचाना है। इसी ज्योतिम्य सन से अ्रहंकार-युक्त मन वशी- 
भूत होता है । वशीमूत होने पर अहंकार युक्त मन ज्योतिमेय मन के रूप में 
परिणत हो जाता है। गुरुध्रों ने स्थान-स्थान पर संकेत किया है कि मन से 
ही मन मानता है औझोर अ्रहंकार-युक्त मम सात्विक अथवा ज्योतिर्मय मन में 
समाहित हो जाता है | यथा-- 
सुभर भरे नाहि चितु डोलें मन ही ते सनु मानिआ्रा १॥७॥२)| 
अर्थात्‌ मन परमात्मा के आनन्द से भलीभाँति पूर्ण हो गया | चित्त 
की चंचलता एकदम शान्त हो गयी और वह तनिक भी इधर-उधर नहीं 
डोलता | इस प्रकार मन मन ही से मान गया। 
एक स्थल पर गुरु नानक देव कहते हैं, “मन राजा है | जिस प्रकार 
एक राजा दूसरे राजा के वशीभूत होता है, साधारण व्यक्ति के अधीन नहीं 
होता, इसी भाँति अहंकार युक्त मन रूपी राजा अपने से शक्तिशाली 
राजा ज्योतिमय मन के अधीन हो जाता है। इसी भाँति मन मन ही में समा 
जाता है” -- 
सनु राजा मनु ते मानिआ मनसा सनहि समाइ +॥३॥२॥ 
एक स्थान परआदि गुरु नानक देव ने कहा है कि मन मन द्वारा गया। 
सबदि झुए मनु सन ते सारिआा २॥४। ३॥।| 
गुरु अमरदास जी ने एक स्थल पर कहा है, “बहुत से लोग मन को 
मारने के लिए. मरस्थल आदि में गए, पर वे गँवार मार न सके। यह गुरु के 
शब्दों पर विचार करने से ही मर सकता है। चाहे जो कोई भी चाहे, पर यह 
मन मर नहीं सकता | सदगुरु के मिलने पर मन ही मन को मार सकता है-- 
मारु मारण जो गए मारि न सकदह्ठि गवारि । 
नानक जे इहु मारिएे गुर सबदी वीचारि ॥ 
१ श्री गुरु ग्ंथ साहिब, रागु सारंग, महत्ला १, छष्ठ १२३३ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, रागु सेरड, सहला १, पृष्ठ ११२५ 
३ श्री गुरु अंथ साहिब, रागु विलावलु, महला १, पृष्ठ ७8६ 


सन १६७ 


एहु मनु मारिआ ना मरे जे लोचे सभु कोइ | 
नानक सन ही कड मनु मारसी जे सतिशुर भेटे सोइ ? ॥ 
सारांश यह है कि ज्योतिमंय मन अहंकार युक्त मन मिल गया और 
परिणाम यह हुआ कि वह (अहंकार-युक्त मन) उसमें (सात्विक मन में) 
अन्तर्हिंत हो गया--- 
सन दी ते मनु मिल्चिआ सुआामी मत ही मंनु समाइआ ॥७9॥४॥ 
३ सांसारिक विषयों में वैराग्य-भावना : मन के सबसे अबल 
आकर्षण सांसारिक भोग ही हैं। इन्हीं में वह अपने को उल्लकाए रहता 
है | इन विषयों का इतना दृढ़ विस्तुत पाश है कि वह मन को चारों ओर से 
जकड़े रहता है। अतएव वह भोगों हैं उल्लका रहता है। वेराग्य-मावना मन 
को वशीभूत करने के लिए महान्‌ साधन है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया 
है कि मन वैराग्यसे वशीयूत होता है--“बेराग्येण यह्यव३” | गुरुओं ने भी 
वैराग्य पर पर्यात बल दिया है । गुरु तेगबह्यदुर जी मन को वैराग्य-भावना का 
निभ्नलिखित ढंग से उपदेश देते हें--- 
४ऐ मन, तू परमात्मा का नाम क्‍यों भूल गया ? जिस समय यमराज 
से पाला पड़ेगा, तेरा यह शरीर नष्ठ हो जायगा, जिनसे तू विषयों को भोगत्ता 
है । यह सारा जगत्‌ ओर उसके मायिक आकर्षण घुएँ के पर्बत के समान 
क्षशमभंगुर हैं। तूने, फिर उसे किस विचार से सच्चा मान लिया है ! ऐ मन, 
तू अपने मन में मलीभमाँति समर ले कि धन, संपत्ति, ग्रह, दारा आदि तेरे 
साथ जाने वाले नहीं हैं। ये सब नश्वर हैं। ये यहीं रह जायेंगे | तेरे साथ 
भक्ति ही जायगी। अतएव तू तन्‍्मय होकर परमात्मा का स्मरण कर ४? 
पाँचवें गुरु, अजन देव ने शरीर में वैराग्य-मावना इस प्रकार आरोपित 
करने की चेश की है--- 


१ श्री गुरु अंथ साहिब, स्रारू की बार, महत्ता ३, एड १०८४६ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, सलार ३, छछ्ठ १२०६ 
३ श्रोमद्भगवद््‌गीता, अध्याय ६, श्लोक ३५ 
४ श्री गुरु अंध साहिब, मन कहा विसारिओ रास नासझु । 
कहु नानक भजु तिह एक रांगि 
रागु वसंत हिंडोलु, महा ६, पृष्ठ ११८ ६-८७ 


श्ध्८ श्री गुरु अन्ध-दशन 


मन कह अहंकारि अफारा । 
हुरगंध अपविन्न अपावन भीतरि जो दीसे सो छारा १॥ 

अर्थात्‌ “ऐ मन, महान्‌ शारीरिक अ्रहंकार में क्‍यों फँसे हो ? यह 
समझ लो कि यह शरीर दुर्गन्ध युक्त और अपवित्र है| इसमें जो भी वस्नुएँ 
दिखायी पड़ती हैं, सब खाक हो जाने वाली हैं।”” 

४. दुष्ट जनों की संगति का त्याग : मनोमारण का चौथा उपाय 
“साकत” अथवा दुष्ट-जनों की संगति का त्याग । मनुष्य के निर्माण में 
वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है| “जैसी संगति, वेसी बुद्धि!, श्रत्षरशः सत्य 
है, क्योंलि 'काजर की कोठरी में कैसे हू सयानो जाय, एक लीक काजर की 
लागि है पै लागि है! | गुरुओं ने साकत की संगति के त्याग पर बहुत अधिक 
बल दिया है | गुरु अजुन देव कहते हैं-- 

“हे मन, साकत जनों से उलटे हो जाओ श्रर्थात्‌ विमुत्न हो जाओ । 
साकंत' झूठे हैं | भूठे की प्रीति के त्याग से ही छुटकारा प्राप्त हो सकता है । 
धपाकत? के संग से मन कभी मुक्त नहीं हो सकता | जिस प्रकार काजल से भरे 
हुए घर में, जो कोई भी ग्रविष्ट होता है, उसी के कालिख लग जाती है, उसी 
प्रकार जो भी कुसंग में पड़ता है, उसी पर उसका प्रभाव पड़ जाता है | 
(परमात्मा की अनुकम्पा से) भें साकत लोगों के संग से दूर हो गया हूँ। 
परिणाम यह हुआ कि सदूगुरु का दर्शन प्राप्त हुआ । सद्गुरु की प्रासि से तथा 
उनके उपदेश से माया से त्रिगुणात्मक गुणों की अंथि छूट गई | हे कृपालु, हे 
कृपानिधि, मैं आप से यही दान माँग रहा हूँ कि मेरा मुख साकत के मुख्त 
से कभी न जुटे, तात्पर्य यह है कि मेरा ओर “साकतः? व्यक्ति का साक्षात्कार 
न हो। अन्त में करुणानिधि, मेरी यह यह प्रार्थना है कि मुझे अपने दास का 
दास बना लीजिए । मेरा सिर साघु-पुरुषों के चरणों पर भ्ुके *।?” 

४ साधु-संगति : मन जब तक माया के साथ बना रहता है, तब 





4, श्री गुरु अंथ साहिब, देव गांधारी, महत्ना ५, पृष्ठ ५३० 
२, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उलदी रे सन उलटी रे । 


+, क के #िकक #कके #99छ# कक. # कक का 


जन नानक दास दास को करीअहु मेरा मूडु साधु पगा हेठि रुलसी 
' रे ॥२॥४॥३७॥४ 
राग देव गांधारी, महला ५, इछ ३२५४-२६ 


मन १६६ 


तक उसमें अनेक संघर्ष रहते हैं | जब हरि की कृपा से साधु-संगति प्राप्त होती 
है, तब परमात्मा से मेल होता है. और माया के बन्धन कट जाते हैं। गुरू 
अजन देव ने एक स्थल पर कहा है, “मन के सारे विषय, मोह, तुष्णा, 
क्रोध, अजश्ञान, अन्घधकार, श्रम, आशा, अंदेशा तथा सारी व्याधियाँ साधु- 
संग से मिंट जाती है १? इसलिए मन को साधु-पंग करने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया हे | 

गुरु अमरदास जी ने कहा है कि अनेक स्थृतियाँ, शस्रों को ढंढ़ 
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लो, पर मन का हठ किसी भी उपाय से नहीं छूटता | साधुओं को संगति से 
उसका उद्धार हो जाता है ओर गुरु के 'सबद! की “कमाई” की उत्कृष्ट 
कामना होती है--- 
मन हटठि किते डपाइ न छूटीऐ सिम्ठति रासन्र सोधहु जाइ ॥ 
मिल्लि संगति साधू उबरे गुर का सबहु कमाहि *॥६।२॥१४९॥ 

६ सत्याचरणस : मन को समझाने की छुठी विधि है--सत्याचरण 
की महत्ता बतलाना । सत्ति नाम! परमात्मा का नाम ही है।? असत्य 
आचरणों से परमात्मा की प्राप्ति स्वप्त में भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों 
एक दूसरे के विरोधी हैँ। यही कारण है कि उपनिषदों में सत्य को बहुत 
महत्ता दी गई | ईशावास्योपनिषद्‌ू के १५ वे मंत्र से विदित होता है कि 
आदित्य मण्डल में सत्य और ब्रह्म का दश्शन कोई सत्यधर्मा ही कर सकता 
है | तैत्तरीयोपनिषद्‌ में भी कहा गया है “सत्यान्न प्रमद्तिव्यम” अर्थात्‌ 
सत्याचरण से प्रमाद नहीं करना चाहिए | 

गुरु नानक देव ने सत्य की महत्ता पूर्ण रूप से समझी थी, तभी तो 
मूलमंत्र में उसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। 

गुरु अमरदास जी ने मन को सत्याचरण करने के लिए इस भाँति: 


उपदेश दिया है । 





१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उरम्धि रहिओ विखिआ के संगा । 


9 कक 23 सछयाओ ७ ७. क कस फिडोकी कक 


नानक तृपते पूरा पाइआ |। 
रागु सूही, महला ५, एछ ७५६ 
२_ श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महला ३, एछ ६५ 
३ भरी गुरु अंथ साहिब, मूल मंत्र, पृष्ठ १ 


२०० श्री गुरु अन्ध-दर्शन 


मन मेरिआ तू सदा सु समालि जीउ ॥ 
आपशे घर तू सुखि व१हि पोहि न सके जम कालु जीउ? ॥१॥२॥ 
अर्थात्‌, ऐ मन सदेव सत्य को हो सभाजल्न इसका परिणाम यह होगा 
कि तू ज्योतिर्मय मन में सुखपूर्वक बसेंगा ओर यमराज अ्रधवा काल तुभे 
अपने में गथ न सकेंगे | 
७ सतगुरु की महत्ता : बिना सदगुरु के मन नहीं टिकता। बह 
जहाँ तहाँ दौड़ता ही रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे बार 
बार यें.नि के अंतर्गत आकर नाना दुःखों और क्लेशों को भोगना 
पड़ता है -- 
बिलु गुर सनुआ न टिके फिरि फिरि जूनी पाइ* ॥ 
इसीलिए. मन को उपदेश दिया गया है कि ऐ मन, गुरु के आशा- 
नुसार उनके सामने नाचों | गुरु के आशज्ञानुसार कत्तंथ्यों को पूरा करने से 
परमानन्द की ग्रासि होगी ! अन्त में यमराज का भय भी नहीं रहेगा |--- 
नाखु रे सन गुर के आगे। 
गुर के भाणे नाचे ता सुख पावहि अन्त जम भउ भागै३ || 
युरु अजन देव ने बतालाया है कि ऐ मन, तू निरन्तर 'शुरू गुरुः 
॥ जप कर । मनुष्य-जन्म रूपी रत्न गुरु ने ही सफल किया है। अतएव उसके 
दश्शन पर न्योछावर हो जा -- 
मेरे मन गुरु गुरु शुरु सद करीएऐे । 
रतन जनमझु सफलु गुरि कीआ दाखन कउ बलिहारीऐ ४ || १। रहाउ॥ 
(१५४।॥।१४३।|| 
८ परमात्मा की शरण लेना : गुर नानक देव ने बतलाया है 
कि मन नाम के बिना मछली, भ्रमर, हाथी, दादुर के समान भठकता फिरता 
है | पर उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती | यदि उसे शान्ति प्राप्ति होती है, तो 
प्रभु की शरण ग्रहण करने से” | 


२. श्री गुरु अंथ साहिब, वडहंसु, महत्ता ३, पृष्ठ ५६४६ 

२ श्री गुरु अंधथ साहिब, गउड़ी की वार, महला ४, छठ ३१३ 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, गूजरी, महला २, एष्ट ५०३ 

४, श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी-पूरवी, महला ५, एष्ठ २१३ 
५३ श्री गुरु अंथ साहिब, बसंत, महला १, छष्ठ ११८७-८८ 


मन २०४१ 


प्रभु की शरण लेने के लिए शुरू अर्जन ने बहुत अधिक बल 
दिया है- 
पारब्रहम पूरन परमेसुर मन ताकी ओट गहीजे रे | 
जिनि धारे बहाममण्ड खंड हरि ताको नाम्ु जपीजै र२े१ ॥१॥ 
रहाउ ।!१६॥|१३७ 
अर्थात्‌, हे मन, तू उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण ले जो सारे 
अह्याण्डों को धारण किए हुए है | तू उसी का निरन्तर जप कर | 
गुरु तेग बहादुर जी ने गणिका, अजामिल धव, गजराज आदि का 
उदाहरण देकर समकाया है कि हे मन, तू ऐसे चिन्तामणि प्रभु की शरण ले, 
जिससे पार हो जा+- 
मन रे प्रभ की सरनि विचारों । 
नानक कहतु चेति चिन्तामनि ते भी उतरहि पारा" ॥३॥४।॥ 
गुरु अमरदास जी मन की भीझरुता समाप्त करने के लिए कहते हैं-- 
“ऐप मन तू अपने को “भूखा भूखा”? कह कर क्‍यों चिल्लाता है ? जो 
परमात्मा सृष्टि की चौरासी लाख योनियों के जीवों की रचना करके उन्हें 
आहार देता है, क्या ऐसा प्रभु तुके कभी भूखा रखे ॥ १? 
मन भ्रुखा खुखा मत करहि, सत तू करहि पूकारु । 
लख चौरासोह जिनि सिरी, समसे देइ अधारुर ॥७॥३॥३६॥ 
मन-निरोध का प१रिणास 
अब यह कहकर इस प्रसंग को समाप्त किया जाता है क मन-निरोध 
से किस प्रकार के अनिवंचचनाय सुख तथा विलक्षण आनन्द की अनुभूति 
होती है। इस आनन्द को गुरुओं ने कई नामों से सम्बोधित किया है. 
“चतुर्थ पद! ुरीयावस्था', 'तुरीय पद”, “'सहजावस्था? का सुख अथवा बअह्म 
सुख आ्रादि | गुरु नानक देव ने इसका वर्णंन इस प्रकार किया है-- 
“हरि के बिना मेरा मन कैसे थैयं धारण कर सकता है! करोड़ों 
कल्पों के दःखों का नाश हो गया। (परमात्मा ने) सत्य को इृढ़ु कर दिया 


१ श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, महत्ला ५, छठ २०६ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, सोरठि महत्ता &, इृष्ठ ६३२ 
३, श्री युरु अंथ साहिब, सिरी राग, महत्ता ३, एछ २७ 
श्‌ड्े 
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और हमारी रक्षा कर ली | क्रोध समाप्त हो गया | अ्रहंकार और समत्व जल 
कर भस्म हो गए | शाश्वत और सदैव रहने वाले प्रेम की प्राप्ति हो गयी 

अन्य भय दूर हो गए । चंचल मति को त्याग कर भव-भमंजन (परमात्मा) को 
पा लिया । गुरु के सबदः? में लिव लग गयी | हरि-रस का पान कर निवृत्ति 
प्राप्त कर ली। में अत्यन्त भाग्यशाली हूँ ओर मेने परमात्मा को पा लिया। जो 
सरोवर रिक्त था, (प्रेम रूपी) रस से सींचा जादार परि पू् हैं| गया । गुरु की 
आशा से सत्य पाकर निहाल हो गया। मन निहऋवल नाम में अनुरक्त होकर 
रंग गया। प्रभु (परमात्मा) आदि जुगादी? से दयालु हूँ। मोइन ने मेरे मन 
को मोह लिया. बड़े माग्य से उनमें 'लिवः लग गयी। रुत्य परमात्मा को 
जान कर पापों और दुःखों को काट दिया । मन अत्यन्त अनुरागी और निर्मल 
हो गया | मन को मार कर निमल पद को पहचाना ओर हरि-रस में सराबोर 
हो गया। मैंने परमात्मा को छंड़कर दूसरे का जाना नहीं | ऐसी बुद्धि हमें 
सदगुरु ने प्रदान की । इस प्रकार “अरगम अगीचर, अनाथु (जिसका कोई 
स्वामी न हो ओर जो सबका स्वामी हो), अभोनी”? एक परमात्मा को जान 
लिया | इस प्रकार चित हरि-रस से परिपूर्ण हं। गया ओर मन से मन मान 
गया, जिससे वह शान्त और निश्चल हो गया, उसकी सारी दौड़ समाप्त 


हो गयी |”! 
गुरु अमरदास जी ने मनोनिरोध के परिणामों का वर्णन इस भाँति 


किया है--- 
मनु सबदि मरे ता सुकतो होवे हरि चरणी चितु लाई । 
हरि सरू सागरु सदा जलु निरमलु नावे सहज सुभाई ॥ 
सबदु विचारि सदा रंगि राते हडमे तृसना सारी | 
अन्तरि निहकेवलु हरि रविआआा सभु आतम राम मुरारी* ॥६॥१४ 
इसी भाँति पाँचवें गुरु ने मन के आन्तरिक प्रकाश की विशद्‌ 


व्याख्या की है-- 


१ ओऔ गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी हरि बिल्ु किउ जीवा सेरा माई ॥ 
॥१॥ रहाउ ॥ 


कस ऊ ह की कक की फऋके 3 कक छः 


सुभर भरे नाही कितु डोले सन ही तेमनु सानिआ्रा ॥णारा। 
गु सारंग, महत्ता १, पृष्ठ १२३२-३४ 
२, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सारंग, महला ३, उछ १२३३ 
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“ज्ञान रूपी आअजन से मन।का अज्ञान ली शंबदार नष्ट हो जाता 
हुए, शोक का सवंधा नाश हो जाता हैं। विराद-स्वरूप परमात्मा का 

बाध हो जाता है। उस विराद स्वझप छा न आएि है, न अन्त | उसके 
शोभा अपरम्पार है| उसके इतने रंग हैं, हिनकी गणना की ही नहीं जा 


सकती | उस विराट स्वरूप की स्तुति अ्रनेक ब्रह्मा वेदों से करते हैं और 
अनन्त 'शत्र बैठ कर उसका ध्यान किया करने हे । थनेक अंशाबतार उसी 
की कल्ना में हुआ करते हैं। उसी में अनेक इन्द्र भी (ऊँचे स्वर्गलोक) स्थित 

| अनन्त पाव्क, पवन और नीर भी उसी मे विश्राम पा रहे हैं । अनेक 
र्लां, दही अर दूध के सागर भी उसी में स्थित हैं। ऋनन्‍्त सूर्य, चन्द्रमा ओर 
नज्षत्रगण उसी में प्रकाशित हो रहे हैं । भ्रनन्त देवी ओर देवता भी उसी में 
रहे हैं| अनन्त पृथ्वियाँ, अनन्त कामघेनु, श्रनन्त सुखों के स्वर, 

अनन्त पाताल, 


एजा था 
उस वराट पुरुष की शोमा बढ़ा रहे हैं । अनन्त आकाश, 
अनेक छुखों से भगवान्‌ का जप, अनेक शाखत्र, *मृति, पराण, अनन्त प्रकार 
के प्रबचन, अनन्त ओतागण, सब जीवों से परिपूर्ण भगवान्‌ ही में विहार कर 

हे हैं। अनन्त धर्ंराज, अनन्त कुबेर, अनन्त वर्ण, अनन्त सुमेर पर्वत, उस 
विराट-पूरुष के ही आग हैं। अ्रनन्त शेषनाग (अ्रपनी सहसा जिह्ाओं से) 
उसी नव तन का नाम ले रहे हैं। फिर भा परब्रह्म का अन्त नहीं पात। 
श्नन्त पुरियाँ और अनन्त खण्ड, अनन्त रूप के बह्माण्ड, अनन्त वन, 
अनन्त फल और (अ्रनन्त वनस्पतियों के) मूल उस अनन्त विराद पुरुष में ही 
स्थित हैं | वह पुरुष स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों रूपों में बना है। अनन्त युग- 
युगान्तर, दिन और रात, उत्पत्ति ल्त्रौर प्रलय उसी के अभिन्न श्रेग हें। 
अनन्त ज़ीप उसी परमात्मा के गृह में विश्राम पा रहे है। वही राम रूपी 
सभी स्थानों में रमण कर रहा है। उसकी अनन्त माया देखी नहीं जा 
सकती | हमारा हरि राई? ग्रनेक -कलाशों में क्रीड़ा कर रहा है। अनन्त 
ललित संगीत उसी में ध्वनित हो रहे हैं। वद्दीं अनेक शक्तियाँ चित्रयुप्त की 


भाँति उपस्थित हैं [??* 


4, श्री गुरु अंथ साहिब--गिआन अंजनु अगिआजु विनासु ॥9॥ 


8७७ ३७9७क ७ # ० # की क क्कड़ा कुल वी ढक सा कक ता काल शा मुआओि दर 


अभिक गशपत म्रगट तह चीत ॥१०१॥२।॥३ 
सःरग, महत्ता ७, एछ १२३७-३६ 
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उपर्यक्त अक्ष की अनन्तता का प्रकाश निरोधित मन में ही होता 
है | अ्रतएव जो मन शान्त हो जाता है, उसमें परमात्मा की अनन्तता का 
साज्ञात्‌ प्रतिविम्ध पड़ता है, प्रत्युत वह परमात्मा-स्वरूप ही हो जाता है| 
जैसे श्रमि में लोहे का गोला रखने से साक्ञात्‌ अम्नि-स्वरूप हो जाता है, 
उसी भाँति मन परमात्मा-चिन्तन से परमात्म-स्वरूप ही हो जाता है ओर 
उसकी सारी दौड़-धूप समाप्त हो जाती है। वह तृप्त हो जाता है और कहीं 
भी इधर-उधर नहीं मटकता | पाँचवें गुरु ने तभी तो कहा है-- 

नाम रंगि इहु मनु तृपताना बहुरि न कतहु धावहु रे! ॥१॥२॥१३१। 





१, श्री गुरु अंधथ साहिब, आसा, महला ७, पृष्ठ ४०४ 
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आ कर्म-माग 

मनुष्य-जीवन का परम पुरुषार्थ ओर चरम लक्ष्य आत्मोपलब्धि है । 
जो दिव्य-ज्योति परमात्मा ने हमारे अंतर्गत रखी है, उसी का साज्ञात्कार 
करना, उसी के साथ मिल-जुलकर एक हो जाना, मानव-जीवन का स्वोपरि 
उद्देश्य है। कददने का तात्पर्य यह कि जिस निरंकार से हम उपजे हैं और 
जो सदेव हमारे साथ रमण कर रहा है, उसके साथ मिल कर एक ह्वो जाना 
दी दरि-प्राप्तिश्हे | मनुष्य की मानसिक अवस्था, संस्कार, योग्यता, ऋमता 
आदि को ध्यान में रखते हुए परमात्म-माज्षात्कार के मिन्न-मिन्न मार्ग 
निकाले गए । यद्यपि उन मार्गों की संख्या 'निर्धारत करना ठेढ़ी खीर है, 
किन्तु मोटे रूप से हरि-प्राप्ति के चार मार्ग प्रधान माने गए हें-- 

(अ) कम-मार्ग | (आ) योग-मार्ग | 

(इ ) ज्ञान-मार्ग । (ई ) भक्ति-मार्ग । 

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आधार पर ;प्रत्येक मार्ग का प्थक-प्रथक्‌ 
विचार किया जायगा | 

कम “क? धातु से बना है, जिसका अर्थ “करना” होता है। मोटे रूप 
से व्यष्टि एवं समष्टि के समस्त क्रिया-कलाप इसके अंतर्गत 'रखे जा सकते हैं। 
व्यष्टि कर्म के अंतर्गत मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म रखे जा सकते हैं। व्यक्ति- 
परक कर्म को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--शारीरिक कमें, 
मानसिक कर्म और आध्यात्मिक कम। मनुष्य का हँसना, बोलना, उठना- 
बैठना, स्पर्श करना, गसन करना, देखना, सुनना आदि शारीरिक कर्म के 
अंतर्गत रखे जा सकते हैं | मानसिक कर्म शारीरिक कर्म की अपेज्ञा अधिक 
सूक्ष्म हैं। मनुष्य का स्मरण करना, सोचना, तकं-वित्तक करना, कल्पना 
करना आदि मानसिक कम के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। आध्यात्मिक कर्म 
मानसिक कर्म की अपेक्षा भी सूक्ष्म हैं। साधना द्वारा सूक्ष्म की हुई साज्षित्व 
बुद्धि द्वारा ही इस कर्म का प्रतिपादन हो सकता है। यह कर्म परिभाषा की 
सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। सांकेतिक रूप से इसकी परिभाषा निम्न- 
लिखित ढंग से की जा सकती है; “समस्त जड़-चेतन के अंतर्गत एक ही 
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ग्रवनाशी सत्ता अथवा सत, चित्‌, आनन्द की अनुभूति के निमित्त करिए हुए 
कर्म आध्यात्मिक कर्म हैं|” यह कर्म अत्यन्त व्यापक है | समस्त मानव-जाति 
के महान पुरुषों की आध्यात्मिक साधनाएं इसी कम के अंतर्गत रखी जा 
सकती हैं | शानयोग, भक्तियोग, दृठयोग, राजयोग, प्रेमयों ग, लययोग, कर्मबोग 
सभी इसी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं | हाँ, यह बात अवश्य है कि उसमें 
अहंमभाव का निरोध हो इसके अतिरिक्त वे साधनाएँ भी इसको परिधि में 
रखी जा सकती हैं, जिनका नामव.रण भी नहीं हुआ है । 

समष्टि कर्म का तात्पर्य रूष्टि के सामूहिक कम से है। ग्रह-नक्षत्रों, 
चन्द्रमा-सू्यांदिकों का बनना-बिगड़ना, अल्या, विष्णु, महेश आदि का उत्न्न, 
स्थित एवं लय होना, वायु का चलना, अग्नि का जलना, सूर्य का तपना, 
भयंकर उल्कापातों का होना थ्रादि समरष्ट कम हैं । 

कम का स्वरूप 

कर्म की उत्पत्ति--सिक्ख-गुरुओं के विचारानुसार पहले निर्गण त्रह्म 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था| महान्‌ अंधकार ही था । उस समय घरणी 
गगन, दिन-रात, चन्द्रमा-सयं, उत्पत्ति-प्रलय, जन्म-मरण, खणड-ब्ह्माए्ड 
पाताल, सप्त-सागर, नदी, जल, स्वगलोक, मत्यलीक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
नारि-पुरुष, यती, सत्यवादी, वनवासी, सिरछू-साधक, जप, तप, सयम ज्त्त, पूजा, 
शुचि, गोपी, ग्वाल, कृष्ण, कर्म, धर्म आदि कुछ भी न थे।* किन्तु जैसे 
शुन्य से परमात्मा के 'हुकम? से दस अवतारों, समस्त रूष्टि के विस्तार, देवों, 
दानवों गन्धर्वों की रचना हुईं, वैसे ही कर्म की भी रचना हुई-- 

सुनहूँ उपजे दस अवतारा । सुसदटि उपाइ कीआ पासारा ॥ 

देव दानव गण गंधरब साजे सभि लिखिआ करम कमाइदां 

॥$ २॥।१७॥ १ ७॥॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी कर्मों की उत्पत्ति इसी प्रकार मानी गई हे--- 
कर्म अक्योद्भवं विद्धि३ 


१ श्री गुरु अंथ साहिब, अरबद नरबद ** आदि, मारु सोलहे 
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इस प्रकार कर्म का कर्म का चक्र परमात्मा से उद्मूत होकर चल 
पड़ा | सभी के ऊपर कर्म का लेखा लिखा गया | कर्म से कोई मुक्त नहीं 
है। पवन कर्म से ही चलता है, सर्य-चक्रादिक कर्म से ही घूमा करते हैं 
और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों में ही बं थे हैं | 
सर्माट कम >-जहाँ तक समष्टि कर्म का सम्प्न्ध है, यह बात स्पष्ट है 
कि सारे समष्टि कर्म परमात्मा के ही भर से होते हैं। पाँचवें गुरु ने इल बात 
को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा का अपार 'हुकम? प्रथ्वी आकाश, 
नक्षत्र, पवन, जल, अग्नि और इन्द्र सभी के ऊपर है | सभी उसके: अपार 
आज्ञा रे भयभीत होकर अपने-अपने कर्म में पवृत्त होते हैं--- 
डरपे धरति अकासु नख्यन्ना सिर ऊपरि अमरु करारा । 
पडण पाणी बेसंतरु डरये, डरपे इन्हु विचारा" ॥१॥३॥। 
यह विचारावज्ञी कठोपनिपद्‌ की निम्नलिखित श्रुति से कितनी 
समानता रखती है-... 
भयादस्यापिस्तपति सयात्पति सूथः । 
मयादिन्दश्च वायुश्च स्॒त्युधांवति पंचमः ॥* 
अर्थात्‌ इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य 
तप रहा है, तथा इसी के भय से इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है । 
इसी प्रसंग में यह बात भी स्पष्ट कर द। जाती है कि मनुष्य द्वारा 
व्यक्ति-पर 7 ही कर्म हो सकते हैं। वह समष्टि कर्म नहीं कर सकता | समश्टि- 
गत कर्म तो परमात्मा की विराट प्रकृति द्वारा ही होते हैं। 
व्यष्टि कम -मनुष्य व्यक्ति-परक कर्म ही कर सकता है | वे कर्म पूर्व 
जन्म के संत्कारों के परिणाम ६ । धिक्‍्ख-गुरु पूर्व जन्म के संस्कारों को स्वीकार 
करते हैं। यथा--- 
मनसुखि किछू न सूके अंधुले पूरवि लिखिआ कमाई ॥४ 
अथवा, पूरबि लिखिआआा सु करम कमाइआ । सतिगुरु सेवि सदा खुख 
पाइआ * ॥ श॥ १४॥१४७)॥ 
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अथवा, पूरबि करम अंकुर जब प्रगठे भेटिश्रो पुरखु रसिक बेरागी ॥" 
॥२॥२॥१ १ ६॥ 

अथवा, नानक तिसु मिले जिमु लिखिआ घुरि करमि" ॥७॥६।| 

उपर्यक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व 
जन्म के संस्कारों के बशीभूत शुभ अ्रथवा अशुभ कर्मों के सम्पादन में 
प्रवृत्त होता है। 

भारतीय विचारक आवागमन के सिद्धान्त थो मानते हैं | इसीलिए 
किसी व्यक्ति विशेष की स्वाभाविक क्रियाएँ पृष जन्म के संस्कारों का परिणाम 
मानते हैं | संस्कार क्या है ? यह विवादास्पद विषय है । किन्तु इसे हम इस 
भाँति स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे, “जिस भाँति रेतीली प्रथ्वी पर चलने से, 
हमारे पैरों के चिह्न, उस प्रथ्वी पर पड़ जाते हैं, उसी भाँत मन में उठे हुए 
संकल्प, मन पर कुछ प्रभाव छोड़ जाते है । यदि बार-बार वे ही संकल्प मन 
में उठते हैं, तो वे उत्तरोत्तर आदत का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमारे 
जितने भी कर्म हैं, वे सब संकल्पों के परिणाम हैं। इसलिए यदि इस बार-बार 
उसी कर्म को करते हैं, तो इसका तात्पय यह है कि बार-बार वही संकल्प 
हमारे मन में आता है। परिणाम यह होता है कि उस कर्म को करने की 
हमारी आदत पड़ जाती है । यही आदतें क्रमशः धीरे-धीरे पुष्ट होकर स्वभाव 
का स्वरूप धारण कर लेती हैं। हमारा स्वभाव ही दुशःख-सुख का कारण बन 
जाता है। अ्रधिकांशतः हम अपने स्वभात्र-वश ही अच्छी अथवा बुरी क्रियाओं 
में प्रवृत होते हैं । इमारा स्वभाव हमारे पू् जन्मों के किए हुए कर्मों का 
परिणाम है| इसके वृहत्‌ जाल से मनुष्य का निकलना बहुत कठिन है [?९ 

सारांश यह कि मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों वश व्यक्ति परक कर्मों के 
सम्पादन में प्रवृत्त होता हैं । 

कम के दो रूप भले और बुरे-श्री गुरु अंथ- साहिब के आधार 
पर कर्म का विभाजन मोटे तोर पर दो रूपों में किया जा सकता है--मन्द्‌ 
कर्म और शुभ कम | गुरु नानक देव ने एक शब्द में उन्हें इस भाँति स्पष्ट 
किया है--“कर्म कागज है और मन दवात है” इनके संयोग से बुरी और 
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भली, दी प्रकार की लिखावरद लिखी गयी हैं। अपने-अपने पूर्व जन्मों के 
किए हुए स्वभाव के द्वारा (बुरे अथवा मले कर्म) चलाए जाते हैं। परमात्मा 
त॒म्हारे गुणों का अन्त नहों हैं | अरे बावरे, तू. क्‍यों नहीं चेतता कि प्रभु के 
भूलने से तेरे सारे गुणों का नाश हो जायगा | रात जाली (छ टा जाल) और 
दिन बड़ा जाल है | जितनी घड़ियाँ हैं, वे तुके निरन्‍्त फँसाती रहती हैं| तू 
रस ले-ले कर जाल के भीतर रखे हुए. चारे को छुगता रहता है और नित्य 
फंसता जाता है। अरे मूढ़ तू अपने को किन गुणों द्वारा इस जाल से मुक्त 
करेगा ! शरीर भडी है। मन इस भट्ठी का लोहा है | पाँच अग्रियों (काम, 
क्रोध, मद, लोभ तथा मोह) निरन्तर इस शरीर रूपी भद्ठी में जल कर मन 
रूपी लोहे को तपाती रहती है। तेरे &ुरे कर्म के) पाप रूपी कोयले उस अम्नि 
के ऊपर पड़ कर, उसे और भी प्रज्वलित करते रहते हैं। मन रूपी लोहा 
चिन्ता रूपी सणसी के द्वारा पकड़ा जा कर निरन्तर जलता रहता है |?" 

उपयुक्त बाणी के विवेचन से भली माँति सिद्ध हो जाता है कि कर्म 
दो हें--भले ओर बुरे | 

मनुष्य कमे करने में स्व॒तन्त्र है, किन्तु फल भागने में परतन्त्र 
है--पीछे बताया जा चुका है कि मनुष्य जड़ और चेतन तत्वों का मिश्रण 
है। स्वतन्त्र परमात्मा का अंशरूप जीवात्मा उपाधि के बंधन में पड़ जाता 
है। मनुष्य में चेतन सत्ता विद्यमान है। यद्यपि साधारणतया देखा जाता है 
कि मनुष्य कम -सखष्टि के अमेद्य नियमों में जकड़ कर बँधघा हुआ है, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी काय को स्वतन्त्र रीत से 
कर सकगा। प्रत्येक मनुष्य के मीतर यह प्रवृत्ति परमात्मा द्वररा प्रदान की 
गयी है , इसी प्रवृत्ति के द्वारा यह कम करने में स्वाधीन है। गुरुओं ने 
स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख किया है कि मनुष्य करने में स्व/धीन 
है | गुरु नानक देव ने इसे स्पष्ट दिया है कि मनुष्य यदि अपने किए शुभ 
कर्यो का सुख भोगता है, अथवा अशुभ कम का दुःख भोगता है, तो उसे 





३, श्री गुरु अंथ साहिब, करणी कागदु मनु ससवाणी, बुरा भला दुद्ड 
लेख पए || 


क्र के की च् 


कोइले पाप पड़े तिसु ऊपरिं, मनु जलिआ संनी चित भई ||३॥३॥. 
सारू, महा १, पृष्ठ ६६० 


२१० भ्री गुरु अन्थ-द्शन 


ऊिसी वो दोप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं कर्मों का करने वाला 


है | श्रत: यदि उस्ते अच्छे कर्मों का सुख मिलता है अथवा बुरे कर्मों का 


ष्ट्‌ 
हःख मिलता है, तो उसे 'काल-कम? पर मिथ्या दोप नहीं लादना चाहिए, 


बल्कि उसे कर्मो के फल को भोगना चाहिए-- 
सुखु दुखु घुर्व जनम के कीए । 
सो जाणे जिम्ि दाते दीए ॥ 
किस कउ दोसु देहि तू आणी सहु अपना कीआ करारा है ॥* 
१४॥४॥१०॥। 
इसी प्रकार गुरु अमरदास जी भी कर्म करने में मनुष्य को स्वाधीन 
मानते हैं, तभी तो उन्होंने कहा है-- 
खेति सरीरि जो बीजीऐ, सो अति खलोआ जाइ।* 
गर्थात्‌ शरीर रूपी खेत में जो पाप अथवा पुण्य रूपी बीज बोए जाते 
है, वे अंत में अवश्य प्रकट होते हैं । 
परन्तु साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि कर्म अपने आप फल 
देने में असमथ हैं| कारण और काय का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। चेतन 
सत्ता ही काय ओर कारण को प्थक-प्थक समझ सकती है। घड़ा कार्य है 
कुम्हार है निमित्त कारण और मिट्टी उपादान कारण | यदि निमित्त कारण 
कुम्हार घड़े का निर्माण न करे, तो घड़ा “नाम रूप? के अंतर्गत नहीं जा 
सकता हॉलाकि संसार में उपादान कारण मिटद्ठी तो बहुत पड़ी हई है 
कुम्हार भी यदि मिट्टी के पास बैठा रहे, तो उसके बैठने मात्र से घड़ा नहीं 
बन सकेगा । वह घड़ा बनाने को सोचेगा, उसके बनाने की क्रिया करेगा, तब 
कहीं घड़ा बन सकेगा, अन्यथा नहीं | अतएव कारण और कार्य का सम्बन्ध 
चेतन सत्ता ही के द्वारा स्थापित होता है। बिना चेतन सत्ता के कारण से 
कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । कर्मों की फल-्राप्ति का सिद्धान्त 
कारण और काय के सिद्धान्तों का ही रूप है। मनुष्यों के कर्मों की फलदायिनी 
शक्ति चेतन सत्ता ही है। यही चेतन सत्ता सर्व-व्यापिनी और सर्वान्तर्यामिनी 
है। अतएव यह भावना कि कर्म बिना किसी चेतन शक्ति के सहयोग से 
स्वतः फल देते हैं, नितान्त भ्रामक और चुदिपूर्ण है। सारे, कर्म, धर्म 


वीलीनिनन-। 


2 


५ 





१, श्री गुरु अंथ साहिब, मारू महा १, छष्ठ १०३०-२१ 
२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सलोक, वाराँ ते वधीक, महत्ता २,पृष्ठ १४१७ 


हरि प्राप्ियथ २११ 


परमात्मा के द्वाथ में हैं। वह परमात्मा अध्यंत निश्चिन्त है और उसका 
भाण्डार अनन्त है। वह अत्यंत कृपाल और दयाल है और स्वर्य अपने आप 
मिलाता है--- 
करसु धरमसु सच हाथि तुमारे । 
वेपरवाह अखुट संडारे ॥ 
तू दृद़आलु किरपालु सदा प्रभु आप सेलि मिलइदा ॥ ||१४। 
१७४ |। 
सारे कर्म, धर्म का लेखा-जोखा परमात्मा के हाथ में रहता हैं। वह 
सब का फल देने वाला है| अखिल विरव के समस्त प्राणियों के भले ओर 
बुरे कर्मों का लेखा स्वब-नियासक परमात्मा के 'हुकम? से होता है-- 
“हुकमी उतमु नीचछु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअडि ।|* 
पर परमात्मा के 'हुकम! की कलम हमारे कर्मों के अनुसार ही चलती 
है | वह हमारे कर्मों के अनुसार ही कलम चलाता है। 
हुकम चलाए आपणोे करमी वहे कलाम |।* 
कर्म का स्वरूप निर्धारित हां आने पर हमारे सामने स्वाभातरिक्र 
प्रश्न उठता है कि हम किन कमों से बँधते हैं ओर किन कर्मों से सुक्त होते 
हैं ! विवेचन की सुविधा के लिए इनका नामकरण इस भाँति किया जा 
सकता है :--- 
१ बन्धचन-प्रद कम ओर 
२ मोक्ष-प्रद कम | 
१. बनन्‍्धन प्रद-कर्म ओर उसके भेद 
बन्‍्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलने दालो 
खतंत्र प्रेरणा में ओर बच्य रृष्टि के पदार्थों के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न 
होने वाली प्रेरणा में बहुत मिन्नता है । खाना, पीना, चैन करना--यह सब 
इन्द्रियों की प्रेरणा बाह्य सष्टि की है* । 





१ श्री गुरु अंथ लाहिब, सहला १, दखणी, छुष्ठ १०३४ 
२_ श्री गुरु अंथ साहिब---जपुजी पौड़ी २, सहला १, पृष्ठ १ 
३. श्री गुरु अन्‍्थ साहिब--सारिग की वार सहला १, छुष्ठ १२४४१ 


४, गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशासतर : बाल गंगाधर तिलक, छष्ठ २७६ 


श्री गुरु अन्थ-दर्शन 


पे 
ऊ ज 
ला 


इस प्रेरणा के द्वारा किए. गए सारे कर्म बन्धन के हेतु हैं। बाह्य- 
विययों में वृत्तियों का रमना अत्यन्त स्वाभाविक हैं| ऐसी वृत्तियों के अनुसार 
कर्म-सम्पादन ही प्राय: अधिकांश मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। पर ऐसे कर्म 
तो उल्टे मनुष्य को ओर भी जकड़ कर बाँधे रहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 
में ऐसे कर्मों की तीव भत्सना की गयी है| श्री गुरु अंथ साहिब के अनुसार 
ऐसे कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है१--- 


१ कर्मकाझड युक्त कम | 

२ अहंकार युक्त कम | 

३ जेगुणी त्रिविध कर्म | 

१ कमकारड युक्तकर्म : इस कर्म के अंतर्गत वे कर्म रखे जा सकते 
हैं, जो आइंबरयुक्त और पाखगडपूण हैं। ब्रिना परमात्मा के प्रेम के ऐसे 
सारे कर्म व्यर्थ हैं| गुरु नानक देव ने ऐसे कर्मों का विस्तृत व्यौरा दिया 

“वेद और पुरण की पुस्तक पढ़ते हैं तथा अन्य लोगों को सुनाते हैं | 
बहुत से मनुष्य बैठ कर कानों से सुनते हैं | परन्तु उनके भीतर का अ्रजगर 
कपाट बन्द ही रहता है। असली बात तो यह है कि बिना सद्‌गुरु के उनका हृदय 
कपाद बन्द रहता है| बहुत्त से ऐसे हैं, जो विभूति ओर भस्म लगाते हैं । 
परन्तु उनका यह बाह्य-वेश मात्र है| उनके अन्तःकरण में अहंकार के साथ 
ही क्रोध रूपी चास्डाल का निवास है। ऐसे पाखण्डपूर्ण कर्मों से सच्चे योग' 
की प्राप्ति नही होती अ्रथांत्‌ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बिना सच्चे 
शुरु के अलख परमात्मा को प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग 
हैँ, जो तीथ-पयटन करते तथा वनों में रहकर हत और नियम साधते हैं, 
अनेक प्रकार के 'जत, संत संयम? करते हैं तथा वाचक ज्ञान की वार्ता करते 
हैं; परन्तु इन सभी बाह्य कर्मों से मल-निवृत्ति नहीं होती | वास्तव में बिनाः 
राय (परमात्मा) के ओर बिना सद्गुरु के आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
बहुत्त से ऐसे लोग हैं, जो नेवली कर्म करते हैं ओर कई कुण्डलिनी के उत्थान 
द्वारा श्वास चढ़ाकर दशम द्वार में पवन रोक कर भुजंगमी योग साधते हैं । 
बहुत से लोग रेचक, कुम्मक, पूरक आदि प्राणायाम आदि हठ-क्रियाएँ करते 


१ गुरमति अधिआतमस करम फिलासफ़ी : रणधीरसिंह, मुखबंध' 
(त्रिलोचनसिंह द्वारा लिखित, भाग ३) 


हरि प्राप्ति-पथ २१३ 


हैं| परन्तु उपयुक्त क्रियाएँ बिना परमात्मा के प्रेम के पाखरडपूर्ण हैं | गुरु के 
सबद? द्वारा परमात्मा के महान्‌ आनन्द की प्राप्ति हो सकती है" | 

बाह्य वशादिकों से आन्तरिक अश्नि नहीं बुकती, क्योंकि मन में दारुण 
चित्ता प्रज्वलित हो रही है | मला कहीं बल पीटने से साँप मारा जाता है। 
इसी प्रकार “नगुरे? के सारे बाह्य कर्म हुआ करते हैं--- 

सेखी अगनि न घुरई चिंता है मन माहि | 
वरसी सारी साएु ना मरे तिड निगुरे कमाहि ॥|४ 

अ्रतः गुरुओं के अनुसार चाहे जितने भी कर्मकाए्ड-युक्त कर्म क्‍यों न 
हों, उनमें आंतरिकता का अभाव रहता है | बिना अ्रंतमृंख हुए, केवल बाह्य 
साधनों के बल पर परमात्मा की प्राप्ति असंभव है | इसीलिए गुरुओं ने बाह्य 
कर्मों की इतनी तीत्र आलोचना की है। ऐसे कर्म मोक्ष के हेतु नहीं, उल्टे , 
बन्धन के हेतु हैं। 

२, अहंकार-युक्त कम : परमाथ से विमुख व्यक्ति सदैव अहंकार के 
वशीमून होकर कम करते हं। परमात्मा से विमुख ऐसे मनुष्यों में माया के 
आकषण अत्यंत प्रबल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नाम में रुचि रंग-मात्र के 
लिए नहीं उत्पन्न होती | उनके अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
की पंचापझ्ि बड़े वेग से धधकती रहती है। ऐसे अहंकारवादियों की विवेक- 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ओर उन्हें शुभ ओर अशुभ कर्मो का बोध नहीं रहता । 
वे लोग परमार्थी कर्मों का अ्रहंकार ही अहंकार करते हैं। उनके भीत्तर 
अहंकार ही अहंकार भरा रहता है। वे तत्व से कोसों दूर रहते हैं। 

ऐसे मूर्खो के सारे कर्म आशा पाश में बँघे रहते हैं। उसका प्रेम 
काम, क्रोध ही में रहता है। उसके सारे काय अहंभाव से प्रेरित होकर 
संपादित हुआ करते हैं। वह अपने को ही क्ता-धर्ता मानता है | वह यही 
सोचता है, “में लोगों को बाँघता हूँ । में वेर करता हूँ । यह हमारी भूमि है | 


१ श्री गुरु अंथ साहिब,---वाचहिं पुस्तक वेद पुराना"“**“'गुर सबद 
महा रसु पाइआ ॥११।॥५॥२२ 
मारु, सहला १, छछ १०४२३ 


२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वडहंस की वार, महला ३, पृष्ठ पद 


२१४ थ्री गुरु अन्थ-दशन 


इस पर कौन पैर रख सकता है ? में पंडित हूँ, चतुर ओर सशान हूँ? |”? बात 
यह है कि विपय-भोग! में सदेव लिप्त होने से वह शानान्ध हो जाता हैं | 
अततरव उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह अपने शरीर में केन्द्रित 
होकर यही समझता है, में यावन-सम्पन्न हूँ, में आचारवान हूँ, म॑ कुलीन 
है ।” इस प्रकार की बुद्धि विस्मृत नहीं हाती। अपने माइयों, मित्रां, सम्बन्धियों 
को अपनी सारी सम्पत्ति, सारी वस्तुए सांप कर चल जाता है। जिस वासना 
में उसने समस्त जीवन व्यतीत किया है, वही अन्त म॑ साकार रूप घारण कर 


उसके सामने प्रकट होती है ।* 
श्रीमद्मगवद्गीता में इस अहंबुद्धि वालो बुद्धि को संज्ञा आसुरी 


संपदा” दी गई है। सोलहय॑ अध्याथ में देवा और आसुरी सम्पदाओ का 
स्तुत विवेचन हुआ है | देवी-सम्पदा तो मुक्ति का कारण मानी गयी है 
ओर आसुरी सम्प्रदा बंधन में डालने वाली३ | श्रीसुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित 
अहंभाव को प्रवृत्तियों तथा श्रीमद्मगवदुगीता की आसुरी प्रवृत्तियों में अत्यधिक 
साम्य है । 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि आशा 
(फल प्राप्ति की श्राशा) में किए, हुए सारे कर्म आर धम बन्धन के ढेतु हैं । 
पुरुष पूव जन्म के पापों ओर पुणयों के संस्कारों को लेकर जन्म घारण करता 
है। ओर नाम को भूल कर वनष्ट हो जाता है। यह माया जगत्‌ में अत्यत 
मोहिनी है । इसी में मोहित होकर लोग जितने मी कम करते हैं, वे सारे के 
सारे व्यथ हो जाते हैं । कमंकाण्डी ओर अहंकारी पंडितों को चेतावनी दी 





१, श्री गुरु ग्रथ साहिब, हड बंध हुडः साध वरु । हमरी भूमि 
कडरणु घाले पेरु ॥ 
हड पंडित हड चतुर सिआणा ॥...... ...॥आदि ॥ 
गउड़ी, गुआरेरी, महल्ला ७, पृष्ठ १७८ 
२, श्री गुरु अथ साहिब, रंगि संगि विखिआ के सोगा इन संगि अँध 
न जानी ॥ 


भाफेफ  फिकेओं के # सा. $9७+क 4 # कैक्मा ह#क्राक कक क 9 स््कफो 


जितु लागो मनु वासवा अंति सोई प्रगटठानी ॥६॥३॥ १७०॥४४७।॥ 
गउड़ी, सहला ७५, पएष्ठ २४२ 


३० अ्रोमद्भगवद्गीता, अध्याय १६ 


हरि-प्राधि-पथ श्श्प्‌ 


| 
रे 


» जिस कम से वास्तविक सुख की प्राप्ति हाठी है, बह आत्मिक तत्व 
वबचार है। कमकाएडी परिडत अहंभावना से प्रेरित होबर शास्त्रों और वर्द। 
को बकते हैं अवश्य, किन्तु उनके सारे कम सांसारिक हुआ करते है अर्थात 
आपसुरी भाव से युक्त होते हैं | उनके सारे कम पाखरणड-युक्त होते हैं | परिणाम 
यह होता है कि आनन्‍्तरिक मल की निदवृत्ति उन अहंकार-युक्त कर्मों से नहीं 
होती | उनके आंतरिक मल की तो निरन्तर वृद्धि होती रहती है | जिस भाँति 
मकड़ी उल्य सिर करके अपने आप द्वारा बनाए गए जाले में फँस कर नप्ट 
हो जाती है, उसी भाँति सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति अहंकार युक्त करों 
को करके, अपने लिए फँसाने का जाल बनाते हैं और उसी में फैंस कर नष्ट 
हो जाते है|" 
मनमुख अज्ञानी ओर अहंकारी है! उसके भीतर महान्‌ क्राथ और 
अहंकार है | इसी से वह जीवन रूपी द्यत-क्रीड़ा में अपनी बुद्धि रूपी बाजी 
द्वार जाता है* | उसके अंत्तगंत अत्यधिक अहंकार और अत्यधिक चतुराई 
रहती है | अतएव वह जो कुछ भी कर्म करता है, उसका अंत नहीं होता | 
वह इसीलिए जन्मता और मरता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता ! 
मनमुख श्रत्यंत अहंकार की भावना से कम करता है, वह बकुले की भाँति 
नित्य ध्यान में बैठता है। परन्तु जब उसके अहंकार युक्त कर्मों के लिए 
यमराज पकड़ते हैं, तो वह पछताता है? | 
4, श्री गुरु अ'थ साहिब, आला सनसा बंधनी भाई, करम धरम 
बधकारी । 
इन बिधि डूबि माकुरी भाई ऊंडी । सिर के भारी ॥२॥२॥ 
सोरठि, महा १, एष्ट ६३६५ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, मनसुखु अगुआनु दुरमति अहंकारी । 
अंतरि क्रोध जूए मति हारी ॥ 
गठड़ी की वार, सहला ३, पृष्ठ ३१४ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, मनझुखि उफुं बहुतु चतुराई । 
जब पकड़िआ तब ही पछुताना |॥६॥२॥| 
गउड़ी गुशारेरी, सहला ३, छष्ट २३० 


२१६ श्री गुरु अन्थ दशन 


इसी भाँति मनमुख जगत्‌ की झूठी प्रीति में अपना मन लगाता है। 
हरि-भक्तों से वह सदैव कगइा किया करता है। माया में मझ्न वह निरन्तर 
सांसारिक पक्ष की प्रतीज्ञा करता है। वह परमात्मा का नाम भूलकर भी नहीं 
लेता है तथा सांसारिक विपय रूपी विष खा कर मरता है । वह सदेव गंदी 
बातों में अनुरक्त रहता है । गुरु के सबद पर भूल कर भी नहीं ध्यान देता | 
इस प्रकार मनमुख परमात्मा के प्रेम में अनुरक्त नहीं होता ओर उसके रस 
को जहीं जानता | वह अपनी मर्यादा गँवा देता है। वह साधु-संगति के सहज 
सुख का रसास्वादन नहीं करता | उसकी जिह्ना में तिल मात्र परमात्मा के 
नाम का रस नहीं रहता। आएउऊुरी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह अपना तन, 
मन तथा धन सममता हैं| परमात्मा के वास्तविक द्वार की उसे स्वप्न में भी 
खबर नहीं रहती | वह इस संसार से आँखें बँद कर अंधकार में कूच करता 
है| उसे अपने वास्तविक दरवाजे (परमात्मा की प्राप्ति) की चिन्ता नहीं 
रहती | इस प्रकार वह अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण यमराज के दरवाजे 
पर बाँधा जाता है। उसे (परमात्मा का) स्थान नहीं मिलता और अपने किए. 
हुए कर्मों का फल पाता है । 

सारांश यह कि अहवादियों के सारे कार्य “हउमै? में ही होते हैं । अतः 
अहंकार ही उनका बन्धन है और इसी कारण बार-बार योनियों में पड़ते हैं--- 

हडमे एडा जाति है, हडमे करम कमाहि | 
हडमे एई बधना, फिरि फिरि जोनी पाहि* ॥| 

त्रैगुणी त्रिविध कमें : सारा जगत्‌ माया मोह के वशीभूत है। 
अतएव सारे सांसारिक प्राणी माया, मोह के वशीभूत हुए त्रिशुणी कम ही 
करते हैं | त्रिगुणात्मक गुणों के अतर्गत कर्म करने वाले माया के वशीमूत 
हैं । तम, रज और सत्व--ये तीन गुण हैं| मनुष्य मात्र इन्ही तीनों गुणों 
के वशीभूत हैं| सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से 





१. श्री गुरु अंथ साहिब, जग सिउ झूठु शति मनु बेधिआ, जन सिउ 
वादु रचाई ॥ 


# छा के पड की... # क के. आओ है... भक्त की काककेंशे कक के कक क॑. ककनक 


जमु दुरि बाघा ठडर न पावै श्रपुना कीआ कमाई ॥ 
सोरठि, महला १, एृष्ठ ५६६ 


२. श्री गुरु अंथ साहिब, आसा की वार, महत्ा १, एष्ट ४६६ 


हरि प्राप्ति-पथ २१७ 


ओर ज्ञान की आस से अर्थात्‌ ज्ञान के अभिमान से बाँधता है। राग रूप 
रजोगुण की उतत्ति कामना और आसक्ति से हुई है. . वह जोवात्मा को कमों 
और उनके फल की आसक्ति से बाँवता है। तमोगुण की उत्पत्ति अशान से 
हुई है ओर जीवास्मा का प्रमाद, आवरुप्त ओर निद्रा के द्वारा बाँशता है! । 
जिस काल में इस देह में तथा अन्तःकरण ओर इन्द्रियों में चेतनता और 
बोध-शक्ति उत्पन्न दोती है, उस काज़ में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण 
बढ़ा है । रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा 
तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वाथ बुद से आरम्म एवं अशान्ति, मन की 
चंचलता ओर विषय मोगों की लालता यह सब्र हंते हैं| तमोगुण के बढ़ने 
पर अन्तःक रण ओर इन्द्रिवों में अप्रकाश एवं कत्तव्य कर्मों में अप्रवूत्ति, 
प्रमाद, मोह, इत्यादि उत्पन्न होते हँ* | संसार के समस्त प्राणी न्‍्यन या 
अधिक इन्हीं तीनों गुणों में बरत रहें हैं | उनके सारे कम इन्हीं तोनों गुणों 
के वशीयूत हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे पुरुष आवागमन का चक्कर 
लगाते रहते है : सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष उच्च लोकों में, रजोगुणी मध्य 
लोकों में और तमोगुणों अवोगनि को प्राप्त होते हैं। त्रिगुणात्मक गुणों वाले 
सारे कर्म बन्धन के हेतु हैं। 

गुरु अमरदास जी कहते हैं जिगुणात्मक गुण! वाले सारे केस बंधन 
के हेतु हैं। उन्होंने त्रिगुणात्मक कर्मों की इस माँति समीक्षा की है, “अध्ययन 
करने वाले द्वत भावना से युक्त होकर ही अध्ययन करते हैं। ऐसे लोग 
त्रियुयात्मक माया के निमित्त ही रंगड़े वाले कम करते हैं। ऐसा करने में 
उनका सत्व, रज और तम का दृढ़ पाश कभी नहीं ट्ूटता | गुरू के सबद से 
ही त्रिगुणात्मक माया का पाश छिन्न-भन्न होता है। थे ही शुरु के 'सबद! 
मुक्ति देने में समर्थ होते हैं। त्रिगुणात्मक साया के गुणों में रमने के कारण 
मन चंचल हो जाता है ओर वह क्रिसी प्रकार वश में नहीं आता | दुविधा में 
पड़कर वह दसों दिशाओं में चक्कर मारता फिरता है। इस प्रकार विष का कीड़ा 
विष ही में अनुरक्त रहता है और जिष ही में मर कर नध्य दो जाता है3 |? 


4. श्रीसमद्सगवद्गीता, अध्याय १४, श्लोक ६-७-८ 
२, श्रोमदूभगवद्गीता, अध्याय १४, श्लोक, ११-१४ तथा १४३ 
३, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दूजे भाइ पड़े नहीं बुक । 
त्रिविध माइआ . कारण लूमे ॥ 
१४ 


श्श्द श्री गुरु अन्थ-दशन 


गुरु नानक ने एक स्थल पर कहा है, “तीनों गुणों से प्रेम करने 
वाला बार-बार जन्मता और मरता है। चारों वेद त्रियुशात्मक माया के 
हृश्यमान आकार का ही वर्णन करते हैं। वे जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति अथवा 
सत्व, रज, तम ही की अवस्था का ही वर्शन करते हैं। तुरीय अवस्था केवल 
सदगुरु से ही जानी जा सकती है? ।? 

श्रीमद्भगवद्गीता में भी वेदों को “चेगुण्यः कहा गया हे* | 

न्रिगुणात्मक स्वरूप में कर्म करने से, उनकी बुद्धि आसक्ति युक्त 
रहती है। इससे वे आसक्ति बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। बिना इसका 
त्याग किए हरि-रस का स्वाद नहीं आता | इस प्रकार संध्या, तपंण, गायत्री, 
इत्यादि कम, बिना परमात्मा के ज्ञान के दुःख स्वरूप ही हैं, क्योंकि ये सब 
त्रिगुश पर ही बल देते हैं--. 

न्रेयुण धातु बहु करम कमावहि हरि रस साहु न आइआ | 
सधिआ तरपण करहि गाइलन्नी बिनु बूक्े हुखु पाइआ ॥२॥१०॥ 
सोरठि, महला ३, पृष्ठ ६०३, 

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का यह निश्चित सिद्धान्त है कि तीनों गुण 
माया के ही अंतर्गत हैं। जो तीनों गुणों का सहारा लेकर कर्म करता 
है, उसकी गति-मुक्ति कभी नहीं द्ोती ओर न परमात्मा की भक्ति ही प्राप्त 
होती है | 

त्रेगुण सभा धातु है, ना हरिं भगति न भाई । 
गति झुकते करे न दोवई, हडमे करम कमाहि ॥२॥२॥। 
समलार, महला ३, एछ १२५५ 
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. बिखु का कीड़ा बिखु महि राता बिखु ही माहि 
पचावशिआ ॥४|॥२३॥ २०॥॥ 
मार, महला ३, एष्ट १२७ 
१. श्री गुरु अंथ साहिब, जनमि मरे त्रेगुण द्वितकास | 
तुरीआवसथा सतिगुर ते हरि जसु |॥ 
गठड़ी, महला १, एृष्ट १५४ 
२, श्री मदूभगवद्गीता--अध्याय २, श्लोक ४५ 


हरि प्राप्ि-पथ स्श्ह्‌ 


मोक्ष-प्रद कम और उसके भेद 

जब परमात्मा का ही अंशभूत जीव अ्नादि-पूर्व कर्माजित जड़ देह 
तथा इन्द्रियों के बन्बनों से बद्ध हो जाता है, तब इस वृद्धावस्था से उसे मुक्त 
करने के लिए मोज्ञानुकूल कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है 
ओर इसी को व्यावहारिक दृष्टि से “आत्मा की स्वतंत्र प्रवृत्ति/ कहते हैं। 
यह प्रेरणा आत्मा की है और यह सोजझ्षानुकूल कम के लिए होती है' । 

सिक्‍ख गुरुओं द्वारा निरूपित बंधन प्रद कर्मों के उदाहरणों से इस 
श्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि गुरु लोग शुभ कम के त्याग पर जोर देते हैं । 
गुरुओं ने शुभ कर्मों के आचरण पर बहुत अधिक बल दिया है | हाँ उन्हें ने 
उस शुभ कम की निन्‍्दा की है, जो अहंभाव से प्रेरित होकर आशा, मनसा 
के बन्धन में किए जाते हैं। अहंभाव से किए हुए शुभ से शुभ धर्म मी 
बन्धन के हेतु हूँ | जंजीर चाहे लोहे की है), अ्रथवा सोने की दोनों ही बाँघने 
में खतंत्र हैं । 

सिक्‍्ख गुर शुभ कर्मों की महत्ता पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, वे शुभ 
कमी को पार उत्तारने का साधन मानते हैं। यथा--- 

विश करसा कैसे उतरसि पारे* ॥७॥२॥| 


अथवा करणी बासहु तरे न कोइ |॥ 
अथवा करणी बाकहु भिसति न पाइर | 


सिक्ख गुरुओं के अनुसार मोक्षु-प्रद कर्मों का विभाजन तीन भागों में 
किया जा सकता है-- 
' १, हरि-कीरत कम | 
२, अध्यात्म कम | 
३. हुकम-रजाई कम | 
१ हरि कीरत कम : हरि कीरत कर्म के पहले “किरत” कर्म को 
समझ लेना चाहिए | किरत कम वे अच्छे अथवा बुरे कर्म हैं, जो जीव ने 
पिछले जन्मों में किए, हैं| बारम्बार उन्हीं कर्मों के कारण आदत पड़ जातो 
१, गीता-रहस्य अथवा कर्मयोग शाख : बाल गयाधर तिलक, पृष्ठ २७६ 
२ श्री गुरु अंध साहिब, रामक़॒ली, सहला १, उष्ट ६०३ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, रामकली की वार, महला १, एछ ६७२ 
७. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली की वार, सहत्वा १, एड ६७०२ 
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है | उसी आदत के वशीभूत होकर, जो पुरुष कर्म करता है, वह किरत कर्म 
कहलाता है। किरत कम भोगने ही पड़ते हैं, मिठते नहीं। कर्मों के योग लिए 
कर्मों की किरत भाग्य में लिख दी जाती है? |-- 
आवबे जाइ भवाईऐ पहणऐ किरति कमाइ | 
पूरबि लिखिआ क्िड मेटीऐे लिखिआ लेखु रजाह ॥| 
बिन्ु हरि नाम न छुटीऐ गुरमात मिले मिलाइ* |७॥१०॥ 
इस प्रकार पूर्व जन्मों का लेख किसी के मिदाए नहीं मिठ्ता, क्योंकि 
बह परमात्मा के रजा के अनुसार लिखा जाता है। उस कम से यदि को 
क्ति दिला सकता है, तो वह है गुरु । 
किरत कम महान प्रबल होते हँ--- 
इकि आवदि जावहि घरि वास्तु न पावाह 
किरत के बाघे पाप कमावहि ॥ 
अंधुले सोकी वृष न कोई लोभ बुरा अहंकारा हे *॥४।।३॥ ६|॥ 
त्रथव[--- 
किरत पहआ नह मेटे कोइ । किआ जाणा किआ आगे होह ४॥१॥१०॥ 
किरत-कर्म की दुरूहता मेटने में यदि कोई समर्थ है, तो वह है 
“हरि-कीरत-कम?? | यह कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। परमात्मा के नाम का 
गुशगान ही 'किरत कर्म? के सारे सल्लों को धो सकता है । गुरुओं के अनु- 
सार परम-गति-प्राप्ति का यह . अनुपम सोपान है| समस्त श्री गुरुगअंथ साहिब 
में स्‍्थान-स्थान पर इसकी चर्चा की गयी है । 
ग्रसुखि करणी हरि कीरति सारु | गरसुखि पाए मोख दुआरु ॥| 
अनदिनु रंगि रता गण गाचे अंदरि महलि बुलावशिआ ॥॥७॥॥ 
सतिगर दाता मिले मिलाहआ। पूर भागि सनि सबहु वसाइआ ॥ 
नानक नाम्रु मिले वडिआई हरि सचे के गण गावशिआ “॥| 
<||8।||१० 


१, गुरमति अधिआतम करम फिलासको ; रणधीरसिंह, प्छ्ठ २६५ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब १, सिरी राम, महत्या १, एष्ट ५६ 

३, श्री गुरु अंथ साहिब, मारू, सोलहे, महत्ता १, एष्ठ १०२६ 

४. श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी, महत्ला १, एच्ठ १५४३-५४ 

७ 3 गुरु अंथ साहिब, माक महला ३, एष्ट श्श्प 
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अर्थात्‌ परमात्मा का गुणगान ही गुरुमुखों का श्रेष्ठ कर्म है| इसी 
के द्वारा उन्हें मोक्ष का द्वार प्रात होता है | जो साधक निरन्तर परमात्मा 
के प्रेम में सराबोर होकर उनका गुणगान करता है, वह परमात्मा के “सच्च 
खण्ड” के महल के भीत्तर बुलाया जाता है। परन्तु दाता सदूगुरु के द्वारा 
ही श्रेष्ठ कर्म ग्रात्त हो सकता है| परम भाग्य हो, तभी सदुगुरुका सबद मन 
में बसता है | इस प्रकार सच्चे परमात्मा के गुणगान से उन्हें अलौकिक 
महिमा प्राप्त होती है | 
गुर नानक देव हरि-कीरत कम को ग्रशंसा करते हुए एक स्थल पर 
इस माँति कहते हैं, “सद्गुरु जिसके अन्तर्गत सच्चे परमात्मा को बसा देत्ता 
है, उसी को सच्चे योग की युक्ति के मूल्य का वास्तविक ज्ञान होता है। 
उसके लिए गह ओर वन समान हो जाते हैं। चन्द्रमा की शीतलता एवं 
सूर्य की उष्णता में भी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि समान हो जाती है। काोरति रूपी 
करणी उसका नित्य का अभ्यास हो जाता है?-.- 
जिसके अंतरि साखु बसावे | जोग जुगति की कीमति पावे ||२॥ 
रवि ससि एको ग्रह उद्िआने | करणी कीरति करम समाने |।३॥६॥ 
सारांश यद कि कलियुग के सभी साधनों में “हरि कीरत कर्म” सर्वे ' 


श्रष्ठ है | 
हरि कीरति उतसु नाम्ु है विधि कलजुग करणी सारु) ॥ 


२. अधिआतसम (अध्यात्म) कम श्री गुरु अंथ साहिब में आध्या- 
त्मिक कर्म उन कर्मों को कहा गया है, जो जीवात्मा और परभ्रात्मा के 
बोध और उनसे एकता का सम्बन्ध स्थायित करते हैं | तात्परय यह है कि जिन 
खहंभाव-विदीन साधनों के बल पर जीवात्मा अध्यात्म पथ पर उत्त- 
रोत्तर आगे बढ़ता है, वे अध्यात्म कर्म हैं। इसी प्रसंग में यह बतला 
देना समाचीन प्रतीत होता है कि सिक्रख-गुरुओं ने उन वैयक्तिक ओर सामा- 
जिक कर्मों के संपादन पर बल दिया है, जिनसे व्यक्ति अथवा समाज के 
नित्य के जीवन का उत्थान होता है, भले ही उनकी गणना अ्राध्यात्मिक 
कर्मों के अन्तर्गत न की गई हो--उदाहरणार्थ, स्नान, दान, परोपकार आदि 
कर्म, स्वान से शारीरिक शुद्धि होती है। शारीरिक शुद्धता का मन की शुद्धता 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है | हाँ, उस स्नान, उस दान, उस परोपकार 





' ३, श्री गुरु अन्य साहिब, कानडे की बार, महला ४, एप्ठ १३१४ 
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की भत्स॑ना अवश्य की गयी है, जो अहंभाव से प्रेरित होकर किए जाते हैं। 
सदाचार सम्बन्धी सामान्य नियम, जो आडम्बर और पाखरुड' का रूप नहीं 
धारण करते, सिक्ख गुरुओं को मान्य हैं--- 
यथा, स्नान की महत्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान -स्थान पर 
वर्णित है, 
नामु दानु इसनानु न कीओ इक निमिख न कीरत गाइओ ” |॥३॥ १॥३॥ 
अथवा, उठि इसनानु करहु परभाते सोए हरि आराधे »॥ 
इसी प्रकार नाम, दान ओर स्नान पर सामूहिक रूप से बल दिया 
गया है, 
दुआदसी दान नाछु इसनानु | हरि की भगति करहु तजि मान 3 || 
अथवा, नाम दानु इसनानु इढ़ सदा करहु गुर कथा || 
सदाचार सम्बन्धी अन्य नियमों के ऊपर भो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 
स्थान-स्थान पर बहुत्त बल दिया गया है। गुरु नानक देव ने तो यहाँ तक 
कहा है कि बिना सत्य, संयम, शील के यह शरीर प्रेत के शरीर की भाँति 
है तथा काठ की भाँति निष्पाण, शुष्क और नीरस है। पुण्य, दान, स्नान, 
संयम, साधु-संगति के बिना जन्म-धारण निरथंक है--- 
जतु सतु संजमु सीलु न राखिआ प्रत पिंजर महि कासहु भइआ | 
पूचु दानु इसनानु न संजमुु साध संगति बिनु बादि गहआ* |॥|३।|७।| 
गुर नानक देव ने आध्यात्सिक कर्मों को सच्चा माना है। इन्हीं 
कर्मों के द्वारा परमात्मा का साज्ञात्कार होता है। उन्होंने गठड़ी राग में 
आध्यात्मिक कम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें बतायी हैं* ! 





$. श्री गुरु अन्थ साहिब, टोडी, सहला ५, एछ ७१२ 

२. श्री गुरु अन्थ साहिब, वसंतु, महला ५, छुष्ठ ११८४ 

३, भ्री गुरु अंथ साहिब, थिती गउड़ी, महला/५, घष्ठ २६६ 

४- आर गरु अंथ साहिब, सारू की वार, महला ५, एष्ठ ११०१ 

५ श्री गुरु अंथ साहिब, रामकली, महला १, एछ &०६ 

६ श्री गुरु अंथ साहिब,--अधिआतम करमे करे ता साचा | 

कहु नानक अपरंपर मानु ॥<4॥९॥| 
गठड़ी, महला १, शष्ठ २२३ 
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(क) पंच कामादिक़ों को मारना । 

(ख) सच्चाई धारण करना | 

(ग) एक परमात्मा की ज्योति सत्र देखने का अथास करना | 

(घ) गुरु के शब्द (शिक्षा) पर आचरण करना | 

(ड) परमात्मा का भय सानना, अर्थात्‌ उसके भय से पाप-कर्मों में 
अबृत्त न होना। 

(च) आत्म-चिन्तन में निभग्न रहना | 

(छ) शुरु की क्पा में दृह विश्वास रखना । 

(ज) गुरु की सेवा सर्व भाव से करना | 

(रू) अहंकार को मारना 

(ज) एक मात्र परमात्मा को जप, तप, संयम समझना ओर पुराणों का 
पाठ मानना । 

गुरु नानक देव ने एक स्थल पर कहा है कि सत्य का निवास उस 
व्यक्ति में समझना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आचरण घटित होते हों ?--- 

(क) जिसके हृदय में परमात्मा का निवास हो, जो परमात्मा से प्रेस 
करता हो, जो नाम के श्रवण मात्र से प्रफल्लित होत्ता हो । 

(ख) शरीर का शोधन करके नाम रूपी बीज बो दे । 

(ग) जो गुरु द्वारा सच्ची शिक्षा अहण किए हो ओर उस पर आचरण 
करता हो । 

(घ) जीव मात्र के प्रति दया भाव रखता हो | 

(हः- दान-पुण्य करता हो । 

(च) आ्रात्मा रूपी त्तीथं का निवासी हो, श्रथांत्‌ निरन्तर आत्मिक 
वृत्ति में रमण करता हो | 

(छ) जिसकी वृत्ति सदगुरु की शिक्षा द्वारा शान्त हो गयी हो | 

(ज) जो सत्याचरण में रत हो | 


३, श्री गुरु अंथ साहिब,--साचु ता परु जाणीएऐ 
नानकु बखाणे बेनती जिनु सचु पले दोइ ।॥| 
आसा की वार, मदला $, एृष्ट ४६८ 


र्र४ श्री गुरु ग्रन्थ दर्शन 


पाँचवें गुरु ने आत्म-साज्ञात्कार के निम्नलिखित साधन बतलाए हैं? | 

(क) गुरु का शब्द (शिक्षा) हृदय में धारण करना | 

(ख) काम, क्रोध लोभ, मोहाद से बचना | 

(ग) पंच झानेद्वियों और पंच कर्मेन्द्रियों को वश में करना | 

(घ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना | 

(ड) दुष्टों और सब्जनों में परमात्मा की एक ज्योति देख कर उन्हें 
सम्नान भाव से देखना । 

(च) विराद-परमात्मा की साधना निम्नलिखित साधनों से करना--- 

(१) जो कुछ बोलना, उसे ज्ञान समकना । 
(२) जो कुछ भी श्रवण करना, उसे नाम समझना । 
(३) जो कुछ भी देखना, उसे ध्यान समझना । 

(छ) सहजावस्था में रहना। 

आध्यात्मिक कर्मों का एकत्रीकरणश £ यदि आध्यात्मिक कर्म 
संकलित किए जायें, तो उनका क्रम इस प्रकार हो सकता है-- 

(क) पंच कामादिकों को मारना | 

(ख) शरीर का शोधन करने, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मन्द्रियों 
को वशीभूत रखना। 

(ग) एक परमात्मा की ज्योति, सर्वत्र देखने का प्रयास करना,--दुष्ट 
में भी और सज्जन में भी । 

(घ) सत्याचरण में रत होना । 

(ड)) गुरु की कृपा में अपूर्व विश्वास रख कर, उनके सब्द को हृदय में 
धारण करना तथा उन पर आचरण करना, साथ ही गुरू की सेवा में 
रत रहना | 

(च) परमात्मा को सभी कमकाण्डों से बढ़ कर मानना तथा उन्हें 
अपने हृदय में बैठाना । उनके नाम मात्र से गद्गदू हो आना और पाप कर्मों 
के करने में परमात्मा का भय मानना । 





१, श्री गुरु अंथ साहिब, गुर का सब॒दु रिद्‌ अंतरि धारे | 


कक की कफ 


सहजे जागण सहजे सोह ॥ रागु गलड़ी 
गुआरेरी, महला १, पृष्ठ २३५६ 


हरि-प्राप्ि-प्थ २२४ 


(छ) आत्म-स्वरूप में स्थित होकर शान्त होना | 

(ज) जीव मात्र के प्रति दया-भाव रखना | 

(कम) असहायों की दान पुण्य द्वारा सेवा करना | 

'ञ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना । 

(८) श्रवण, बाणी, दृष्टि और मन द्वारा विराद-पुरुष को उपासना 
करना । 

(5) सहजवूत्ति धारण करना । 

इस प्रकार उपर्यक्त कर्म आध्यात्मिक कर्म हैं। पर उनकी सोमा 
बनानी ओर एक सीमा निर्धारित करनी बहुत कठिन है। श्रतः हमारी राय 
में आत्म-साज्षात्कार सम्बन्ती वें सभी कर्म, सभी उपासनाएँ और सभी 
आचार-व्यवह्यर जो अहंगावना से रहित होकर परमात्मा-साज्षातकार के 
निमित्त किए जाते हैं, आध्यात्मिक कम हैं । 

३. हुकप-रजाई कम :अ्रंत में श्री गुर अंथ साहिब में हुकम रजाई? 
कर्मो की चर्चा की गयी है| हुकम रज़ाई! कर्म वे हैं, जो परमात्मा की 
प्रेरणा, आज्ञा, मर्ज़ी अथवा इच्छा से होते हैं । मेरी ऐसी घारण है कि यह 
कर्म सिद्वावस्था का कर्म है। विशुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा की अंतध्वंनि 
सुनायी पड़ती है। मलिन अंतःकरण में यह नहीं सुनायी पड़ती | आध्यात्मिक 
कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण नितान्त पवित्र हो गया है, वही परमात्मा की 
प्रेरणा के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। 'हुकम-रजाई” कर्म अपने 
से नहीं होते, बल्कि शुरू की महान्‌ कृपा और परमात्मा की अनुकमसा 
होते हैं | 

गुरु अजुन वे एक पद में बतलावा है, कि “हुकस रजाई कर्म वही 
कर सकता है, जिसे प्रभु स्वयं प्रेरित करके कराता है। वहीं सज्ञान और 
विश्वसनीय है, जिसे परमात्मा का हुकम मीठा लगता है । सृष्टि के सारे जीव 
परमात्मा के एक सूत्र में पिराए गए हैं। जिसे परमात्मा प्रेरित करता है, वहीं 
उसके चरणों में लगता है। जिस प्रकार बन्द कमल सूंय के प्रकाश से 
प्रस्कुठित होता है, इसी प्रकार वह पुरुष भी प्रफुल्लित होता है, जो सारे घंटों 
के भीतर एक परमात्मा का दशन करता है १? 
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१, श्री गुरु अंध साहिब, सोई कारण जि आपि कराए । 


२२६ श्री गुरु-ग्न्थ-द्शन 


कर्म स्वभावत: अन्धा, अचेतन तथा मत होता है। वह न तो किसी 
को स्वयं पकड़ता है ओर न किसी को छोड़ता है| ममत्व युक्त आसक्ति के 
छूटने पर कर्म के बन्धन आप ही द्वद जाते है, फिर चाहे वे कर्म बने रहें या 
चल्ने जाये” | इस प्रकार कर्मों का दग्ध होना सन की निविषयता और 
अज्माप्मैक्य के अनुभव पर ही अवलम्बित हैः । भूना हुआ बीज 
जैसे उग नहों सकता, वैसे ही 'हुकम रजाई?! कर्म बंधनों में बाँध 
नहीं सकते । 

प्रभु का सच्चा मक्त ओर सेवक कम से विमुख नहीं होता | उसके अंतः 
करण में प्रभु की आज्ञा की स्पष्ट ध्वनि सुनायी पड़ती है| वह उसी के अनुसार 
जगत्‌ के सारे व्यवहारों में प्रवृत्त होता है| प्रभु की आशा होती है, तो वह 
ध्यान करता है ओर प्रभ्नु की आज्ञा के अनुसार ही वह ध्यान छोड़कर लोगों में 
भगवद्भक्ति का अचार करके पाखंडों को छोड़ने की शिक्षा देता है? । यदि 
प्रथु की आज्ञा हुईं, तो धर्म-रक्षा के निमित्त, लोगों को निर्मीक बनाने के लिए, 
अथवा उनका संकट दूर करने के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों का उत्सर्ग 
कर देता है* ओर यदि प्रश्चु की आशा हुई, तो स्वयं हाथ में कृपाण लेकर 
सवा लाख से एक को लड़ाता है" । 

प्रभु की 'रजा! अपनी इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति को मिला देना 
“कम रजाई? कर्म का वास्तविक रहस्य है | यह कर्म बंधन का हेठ नहीं, 
अपितु मोक्ष के साज्ञात्‌ द्वार को खोलने वाला है। ऐसे ही कर्मों के हाथ में 
मुक्ति की कुझ्ली है । तभी तो गुरु अरजन देव ने कहा है, 
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ऊँध कवलु जिसु होह प्रगासा तिति सरब निरंजन डीठा जीड ॥ 
॥२॥४२॥ ४६॥ मार, महला ७, परष्ठ ३०८ 

१, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र: बाल गंगधार तिलक, एृष्ठ २८८ 

२, गीता-रहस्य अथवा कमंयोग शाख ; बाल गंगाधर तिलक, एष४ २८८७ 

दे, इस वाक्य का तात्पय गुरु नानक देव जी को जीवनी से है। 

४, इस वाक्य का तापत्य गुरु अजन देव तथा गुरु तेग बहादुर की 
शहादत से है । 

थ्‌ इस वाक्य का तात्पय॑ गुरु गोविन्द सिंह जी के सिक्‍्ख-संघटन 
सथा उनकी लड़ाइयों से है । 


हरि-प्र!प्ति-पथ 


हल 
जध 
प्छ 


“लसी आगिआ कीनी ठाकुरि तिसने मुखु नहीं मोरिओ* ॥ 
अथवा 
“जो जो हुकप्मु भइओ साहिब का सो माथे ले मानिओ्ओो* ॥ 
गुरु नानक देव ने कहा है कि जिनकी वृत्ति तैलघारावत? ब्रह्म,में 
रमी हुई है, उनके सारे सांसारिक कर्म व्यथ हैं, अर्थात्‌ उनके सारे सांसारिक 
कम दम्ध हो जाते हैं-- 
जे जाणसि बहम॑ करम॑ । सभि फोकट निसचउ करम॑ 3 ॥ 
मुण्डकोपनिपद्‌ में भी कहा गया है “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ 
हष्टे परावरे४? श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी प्रकार कहती है--- 
“ज्ञानामि सर्व कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेअर्जन० ॥?? 
अर्थात्‌ हे अजन, ज्ञान रूपी अप्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं |”? 
किन्तु स्मरण रहे कि यह ज्ञान शाब्दिक ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मीभूत 
होने की अवस्था अथवा ब्राह्मी स्थिति है | 
निध्कष : उपयक्त विवेचन से हम इस निष्कृष पर पहुँचते हैं कि 
सिक्‍्ख गुरुओं ने कर्म त्याग करने को नहीं कहा, बल्कि कमों के विधिवत 
सम्पादन पर बल दिया है। दसों गुरुओं का जीवन ही इस बात की सिद्धि का 
'सबसे पुष्ठ प्रमाण है | हाँ उनका कथन, यह अ्रवश्य है कि “मन से राम, 
हाथ से काम |! 
मन महि चितवड चितवनी उदय करहु उठि नीत* ॥ 
गुरु अर्जन देव ने एक स्थान पर कर्मों के सम्पादन पर इस भाँति बल 
दिया है--- 
डदम करेंदिआ जीड तूं कमावदिआ सुख भुंचु । 
धिआइदिआ तू प्रश्नु मिलु नानक उतरी चिंत" ॥ 
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स्स्द्ध श्री शुरु-अन्थ-दशन 


अर्थात्‌ “ऐ प्राणी, तू उद्यम करके कमाओ्रो ओर जीवन में सुख 
भोगो | परन्तु साथ ही प्रभु का ध्यान करो ओर उनका साक्षात्कार करने का 
भी प्रयत्न करो | “नानक कहते हैं कि इस प्रकार कर्म ओर प्रभु चिन्तन के 
सम्मिश्रण से तुम्हारी सारी चिन्ताएं मिद जायँंगी [?? 

वास्तव में कर्म, ज्ञान ओर भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुओं ने 
इन तीनों के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित क्रिया है। गुरुओं छारा निरूपित 
सारे कम भक्ति-भावना से ओत ग्रोत हैं | बिना मक्ति के कम “आध्यात्मिक?” 
अथवा “हुकम रजाई” कर नहीं हो सकता | उनकी दृष्ठि में बिना भक्ति के 
कर्म शुष्क, अहंकार युक्त, पाखण्डपूण और वन्धन का हेतु है । 


हरि-प्राप्ति-पथ 
| हा ९ 
(आ) योगमाम 
योग की घ्ाचीनता : योग भारतवर्ष का सबसे प्राचीन एवं महत्त्व- 
धूण साधन है | शुक्ल यजुर्बद के ३३ वें एवं ४० वें अध्यायों में वोग-सम्बन्धी 
विशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है। वेदों के अतिरिक्त उपनिषद्‌ 
(कल्याण, योगांक, प्रष्ठ ६२) श्रीमद्भागवत (कल्याण, योगांक, प्रष्ठ १०६), 
श्रीमद्‌ भगवदुगोता (कल्याण, योगांक, पृष्ठ १२२) योग वाशिष्ठ (कल्याण, 
योगांक, पृष्ठ ११७, तथा तंत्र आदि ग्रंथों में (कल्याण, योगांक, प्रष्ठ १०५) 
योम का स्पष्द उल्लेख मिलता है | भारतवष् के सभी ग्राचीन धर्म--बोद, जैन 
आ[दि--योग की महत्ता के समथक हैं | महावीर एवं जैन धर्म के अन्य 
साधकों ने योगाभ्यास किया ओर उस पर अपने विवेचनात्मक मत ग्रकट 
किए। तान्त्रिकों ने अपनी साधना के हेतु योग को ही आधार बनाया। 
नाथ सम्प्रदाय की साधना के भी योग की प्रक्रियाओं को विशिष्ट स्थान प्राप्त 
हुआ ओर अन्ततोगत्वा वह योगी-सम्मदाय के नाम से ही प्रख्यात हुआ। 
नाथ-पंथियों के पश्चात्‌ हिन्दी के निर्गुशवादी कवियों में भी योग का वर्णन 
उपलब्ध होता है| इस प्रकार योग भारतोय दशन ओर धर्म का गौरपपूर्ण 
अंग तथा भारत की सर्वाधिक प्राचान एवं समीचीन साथ हो अति प्रसिद्ध 
थाती है" | महृषि पतंजलि योग-सूत्रों के स्व प्रथम रचयिता हैं|, 
योग-शब्द के विभिन्‍न अथ : योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अ्र्थों 
में होता है। आत्मा ओर ब्रह्म की एकात्मकता योग है | देहात्म बुद्धि त्याग 
कर आत्म भावापन्न होना भी थोग है | चित्तवृत्ति का नियोग भी योग है | 
सुख-दुःख आदि पर विजय प्राप्त करना भी योग कहा जाता है। (गीता- 
समर्त॑ योग उच्चते )। आराघना के लिए भी योग का प्रयोग होता है । 
कर्म-बन्धन से उदासीन होना भी योग है। भज्जी पकार कृत-क्रम भी योग ही 
है (योगः कर्मसु कौशलम-श्रीमद्भगवद्गोता) से विभिन्न पदार्थों का निज 
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स्वरूपों को खोकर एक ही रूप में परिणत हो जाना भी योग है। योगफ्ल 
जोड़ तथा गणितशास्त्र का जोड़ भी योग ही कह्य जाता है। वैद्यक के 
नुसखे को भी योग कहते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाट्न आदि को भी 
योग की संज्ञा ही आती है | पुराण काल में युद्ध के लिए सैनिकों को सनन्‍्नघ 
हो' जाने के लिए भी “बोगोयोगः” शब्दों में आशा दी जाती थी। किसी 
विशिष्ट उपाय को भी योग कहा जाता है। इस प्रकार कोशकारों ने योग 
शब्द के तीन-चार दजन अथ किए हैं | पर जब हम यांग शब्द का प्रय'ग 
दशन शास्त्र में करते हैं, तो इसका श्रमिप्राय होता है, वह विशिष्ट प्रणात्री 
जिसके द्वारा आत्मा और परबह्म में एकात्मकत्ता स्थापित्त की जा सके | इस 
इस दृष्टि से महृषि पत्तंजलि के योग-सूत्रों का द्वितोय सूत्र विशेष रूप से पठ- 
नीय एवं विचारणीय है? । 

योग शब्द 'थथुज? धातु से बना है जिसका अ्रर्थ जोड़, मेल, मिलाप,, 
एकता, एकत्र अवस्थिति इत्यादि होता है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के उपाय- 
साधन युक्ति अथवा धर्म को भी योग कहते हैं*। 

थुज! धातु का अर्थ समाधि भी होता है। अतएव योग शब्द को 
हृदयड्रम करने के लिए समाधि शब्द की जानकारी भी अपेक्षित है| समाधि 
का अर्थ है, त्रिपुटी--ध्याता, ध्येय, ध्यान--का विलीन हो जाना। परब्ह्म 
से युक्त होने के सहज स्वाभाविक उपाय को भी समाधि की संज्ञा दी जाती है। 
योग शब्द के ओतगंत यही दोनों तत्व निहित है। जिस अवस्था में परवह्म 
की सत्ता चैतन्य और आनन्द अपने आप ही हमारी वाणी, भाव और काय 
के द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्कृटित होकर प्रकट हो जाय, उसी का नाम योग 
है3 | मेरी राय में चित्तवृत्तियों का नाम रूप आदि उपाधियों को त्याग कर 
सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म में निर्वाण दीप के समान प्रतिष्ठित हो जाना ही योग 
है | इस अवस्था की प्राप्ति के केवल एक साधन को बतलाना योग की 
व्यापक महत्ता को कम करना है| यह स्थिति अनेक प्रकार के साधनों से हो 
सकती है--प्रेम योग, सांख्य योग, कमंयोग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, 


लय योग | 
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हुठयोंग 

उपयुक्त योगों में से हठयोग तो शार'रिक साधना पर निर्भर हे, और 
शेष मन पर | हृठयोग के लिए यम, निशम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्यर 
धारणा, ध्यान समाधि आदि आ्रावश्यक हैं | समाधि उसका अ्रन्तम फल है | 
अहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचत्र और अपरिग्रह यम के अंग हैं--.- 

“अहिंसा सत्यास्तेय बह्मचर्यापरिग्नहा यमा;) ॥?? 
पातंजल-योग-दर्शन के अनुसार नियम के पाँच भेद हैं-- 
£ शौच संतोष तप: स्वाध्यायेश्वर आशिधानानि नियमा;३? 

पातंजल-योग-दर्शन के अनुसार “स्थिर सुखमासनम्‌3” ही आसन 
है--अश्रर्थात्‌ निश्चवल होकर एक ही स्थिति में चिरकाल तक बैठने का अभ्यास 
ही आसन है। परन्तु शिव-संहता के अनुसार आसनों की संख्या ८७ मानी 
गयी है | महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ 
श्वास-प्रश्वास की गति का स्थगित हो जाना ही प्राणायाम है" | श्वास-प्रश्वास 
की गति के अनुसार प्राणायाम के तीन अंग होते हैं--पूरक, कुंभक और 
रेचक | 

प्रत्याहार में साधक की इन्द्रियाँ अपने काय से विलग होकर मन के 
अनुकूल हो जाती हैं* । धारणा में मन को किसी स्थान या वस्तु-विशेष पर 
केन्द्रीभूत करना पड़ता है | ध्येय के आश्रय भूत स्थान पर चित्त को एकाग्र 
करके नियोजित करना ही धारणा हे* | 

धारणा के पश्चात्‌ ध्यान आता है | चित्तवृत्ति को निरन्तर ध्येयवस्तु 
में नियोजित करना ध्यान है: | समाधि योग की चरमावधि है | वह परम 
गति है। इसमें पाँचों शानेन्द्रियाँ मन तथा बुद्धि के साथ निश्चल हो जाती 
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हैं, यही ब्राह्मी त्थिति है। महृषि पतंजलि ने इसका आमास इस भाँति दिया 
है -“ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येय के ही आकार में परिणत हो जाय 
आर त्रिपुठी का स्वबंथा अभात्र हो जाय, वही समाधि है? | 
सारांश यह कि यम और नियम आचारात्मक प्रवृत्ति से सम्बद्ध है। 
आसन ओर प्राणायाम शारीरिक शुद्धि के निमित्त हैं| इन्द्रियाँ अपने अपने 
विप्रयों को त्याग कर अतमंख होकर चित्त में समाहित हो जायें, यही प्रत्या- 
हार है। विशिष्ट स्थान पर चित्त को केन्द्रीभूत कर देना धारणा है | चित का 
अपने लक्ष्य से चलायमान न होना ही ध्यान है। ध्याता, ध्येय ओर ध्यान 
तीनों का एक हो जाना “असम्पज्ञात समाधि”? है। असम्प्रशात समाधि में 
स्थित होकर साधक अपने आत्म-स्वरूप में स्थित हो जाता है. और प्रकृति 
के बन्धनों से मुक्त हो जाता है | 
गुरुओं हारा निरूपित योग 
(क) हृठयोग 
गुरु नानक देव अनुपम गुणग्राही और साथ ही अपूर्ब उदार थे, 
उन्होंने क्रिसी भी साधन प्रणाली की निनन्‍दा नहीं की | हाँ उसके पाखण्डों, 
बाह्याचारों, रूढ़ियो की तीव्र आलोचना अवश्य की। वे सावमौम सिद्धान्त 
के मह,न प्रतिय,दक थे | उनका अनुसरण अन्य गुरुओं ने भी किया | समस्त 
श्री गुरु ग्रन्थ स,हब जी में हठयोग को शब्दावलियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती 
है| उदाहरणार्थ-- | 
उलगिशो कमलु .बहसु वीचारि । 
अंसृत धार गगनि दस हुआरि। 
त्रिभवशु वेधिआ आएि मुरारि ॥१॥ 
रे मन मेरे भरपझ्चु न कीजे । 
मनि मार्निएे अंसत रस पीज ॥१॥ रहाउ* ॥८॥ 
अनदिनु जागि रहे लिव लाई। 
जीवनि झ्ुुकति गति अंतरिं पाई ॥४॥ 
अलियत गुर महि रहंद्टि निरारे। 
तसकर पंच सबदि संघारे ॥ 
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पर घर जाहू ने मनन डोलाए ॥ 
सहजि निरंतरिे रहड समाए का 
गुरसुखि जागि रहे अडघूता | 
सद वेरागी ततु परोता ॥ 

जग्ु सूता मरि आये जाई । 
बिनु युरु सबदि न सोझी पाय ॥६४ 
अनहद सब॒दु बजे दिनु राती | 
अधिगत की गति गशुरम्मुखि जाती ॥ 
तड जानी जा सबदि पहछुानी ॥ 
एक्री. रवि रध्ठिआ निरबानी ॥७9॥ 
संन समाधि सहज मनु राता। 
तति डइड लोभा एको जाता |॥ 
गर चेले अपना सनु मनिआ। 
नानक दूजा मेटि समातिआ ॥८॥३॥२ 

रामकली, महला १, ४छ ३०४ 


अनहदी अनहदु बाजे रुणकुणकारे रामम | 
मेरा मनो मेरा मनु राता लाल पिआरे राम ॥ 
अनदिनु राता मनु वैरागी सुंत मंडलि घर पाइआ | 
आदि पुरखु अपरंपरु पिझारा सतिगुर अलखु लखाइआ ॥ 
आसशणि बेसणि थिरूु नाराइणु ितु राता बीचारे । 
नानक नासि रते वेरागी अनहद रुणकुणशकारे ॥१॥२॥ 

५ आसा, महला छुत, एछ्ठ ४३३ 


सुंन निरंतर दीजै बंधु । उड़े न हंसा, पड़े, न कंछु । 

सहज गुफा घरु जाणें साचा । नानक साचे भावे साचा ॥१६॥ 
रामकली, सिध गोसटि, महला, १ पृष्ठ &३६8 

वीणा सबदु बजावे जोगी दरसनि रूपि अपारा। 

सबदि अठाइदि सो सहु राता नानकु कहे विचारा ॥४॥८॥# 

आखसा, मइहला १, पृष्ठ ३७१ 
नउ दरवाजे काइआ कोट है दसवने गुपतु रखीले | 
बजर कपाट न खुलनी, गुर सबदि खुलीजे ॥ 
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अनहद बाजे घुनि बजदे कुर सबदि सुणीज । 
तितु घटि अंतरि चानणा करि भगति मिलीज । 
(रामकली, महत्ता २, पृष्ठ ६५४४ 


धावतु धं॑म्हिआ सतिगुरिं मिलिए द्सवा दहुआरु पाइआ । 
तिगे अंछ्तु भोजन सहज घुनि उपज सबदि जगतु थंम्हि रहाइआ ॥ 
तह अनेक बाजे सदा अनहदु है सचे रहिआ समाएं । 
इउ कहै नानक सतिंगुरि मिलिऐे घावतु थंम्हिआ निज घरि 
वसिआ आए ॥४॥ २॥७०॥७॥ २॥७॥ 
आखसा, महला ३, पृष्ठ ४४१९ 
जिना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे समि गइआ ॥ 
सहज सेन अरू सुखमन नारी उध कमल विगसइआ ॥१॥३॥ १४॥ 
सोरठि, महला ७, पृष्ठ ६१२ 
अनहद वाणी पूंजी ।संतन हथि राखो कंजी । 
सु'नि समाधि गुफा तह आसलु । केवल ब्रह्म पूरन तह वासनु ॥ 
॥२॥२४॥२७०॥ रासकली, महला ५४, पृष्ठ ८६३३-६४ 
अंस्ृत रस सतिगुरु चुआइआ । दसचे ढुआरि अगदु होइ आइआ ॥ 
तह अनहद सबद बजहि धुनि वाणी सहजे सहजि समाई है ॥ 
६॥१॥ मारू सोलहे, महला ४, एष्ठ १०३६६ 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्ठुत किए. जा सकते हैं। इन उदा- 
हरणों में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द आए: हैं। उलव्श्रो कमलु?, 
अमृत धारि', गर्गान!, 'दसम दुआरि', “अंम्झत रस”, 'लिव?, अलिपत गुफा? 
सहज, “अनदहृदि सबदु”, 'सुनि समाधि”, 'सुंनि मंडलि?, 'सुनिः, सहज 
गुफा), वीणा सबदु”, 'अंम्रत भोजन?, “सहज सेन”, “उघ कमल”, अनहृद 
वाणी? आदि शब्द यों ही नहीं प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों के प्रयोग जान 
बुक कर किए गए हैं | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सिक्‍्ख गुरुओं की योग 
के प्रति अपूव श्रद्धा थी । इसीलिए उन्होंने योग की शब्दालियों के साथ्थक 
प्रयोग. अपनी रचनाओं में किए हैं | अतएव जिन सिक्ख-आचार्यों ने यह 
धारण बनायी है कि सिक्‍ख गुरुओं में योग की भावना मी पायी जाती, 
हमारी समय में वह समीचीन नहीं प्रतीत होती । 


हठयोग की सारी प्रक्रियाएँ गुरुओं को मान्य नहीं : इस स्थल 
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पर यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि योग के प्रति 
गुरुओं की अपार श्रद्धा है अवश्य पर उन्हें हठयोग की सारी परक्रियाएँ मान्य नहीं 
हैं। जिना भक्ति के हठयोग त्याज्य है | गुरुओं की दृष्टि में माणायमा, नेवली 
आदि कम बिना भक्ति के शारीरिक व्यायाम मात्र हैं। भक्तिहीन योग निष्पाण 
और तत्वहीन है | बना भक्ति के योग अहंकार-युक्त, पाखणड पूर्ण और 
नीरस है| शरीर-भाव की प्रधानता के कारण इसमें परमात्मा की प्राप्ति का 
विलक्षण आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु नानक देव ने योग की 
असाथक्ता इस प्रकार सिद्ध की है--- 

चाड्सि पवनु सिघासनु भीजे । 

निउली करम खट्ट करम करीजे । 

रास नाम बिनु बिरथा सासु लीजे ॥३!| 

अंतरि पंच अ्गनि कि धीरज धीजे | 

अतरि चोरु किउ सादु लहीजे । 

गुरमुखि होइ काइआ गड़ लीजे१ ॥:४॥७ा। 

अर्थात्‌ “पवन को दशम द्वार ( सिंहासन ) पर चढ़ाते हो और 
उनका रखास्वादन करते हो, हठयोग के घद कम--( धोती, नेती, नेवली, 
बसती, नाटक, कपालभाति) करते हो | परन्तु यह समझा लो कि बिना पर- 
मात्मा की भक्ति के कपाल-भाति आदि क्रियाएँ तथा पूरक, कुम्मक तथा 
रेचक आदि प्रणायाम करने सभी व्यथ हैं। बिना भक्ति के श्वास लेना, 
लुद्दार की भट्ठी की धोंकनी के श्वास लेने के तुल्य है| जब तक अन्तःकरण 
में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पाँच प्रचएड अ्रभियाँ जल रही हैं, 
तब तक केवल हृठयोग की क्रियाओं मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता, घैर्य 
और शान्ति की प्राप्ति नहीं दो सकती। जब तक अन्तःकरण में चोर बैठा 
हुआ है, तब तक वास्तविक परमत्मा-रस रूपी अम्रत का स्वाद नहीं प्राप्त हो 
सकता । गुरु द्वारा दीक्षित होने पर ह्वी शरीर रूपी गढ़ के ऊपर विजय प्राप्त 
की जा सकती है।” 
गुरु नानक देव ने इस बात को भलीमाँति स्पष्ट कर दिया है कि 

हठपूर्वक निग्नह करने से अनेक व्रत, संयम कठोर त्तप करने से शरीर अवश्य 
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१. गुरु ग्रंथ साहिब, रासमकली, महला १, एंष्ठ ६०७ 
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ज्षीण हं।गा | किन्तु मन में रस अथवा आनन्द नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा 
के नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है-- 
हु निम्नह करि काइआ छीजे। 
वरतु तपनु करि मनु नही दीजे । 
राम नाम सरि अवरु न पूजे) ।॥|१.।५॥ 
हठयोग की सिद्धियां के प्रति [वरोधा भाव : हृठयोग की साधना- 
: प्रणाली में परमात्मा की प्राप्ति के पू्ष अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। 
उस समय यदि सावक विवेक-शील' और वैराग्यवान्‌ नहीं है और उसमें 
शा-रिक भाव श्रहंमाव त्तथा लोकेषणा, वित्तेषणा की प्रधानता है, तो वह 
उन्हीं सिद्धियों के चक्कर में पड़कर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता 
है ओर उससे विभुख हो जाता है । सिद्वियों का सुख अन्य है। अल्प में 
सुख नहीं | सुख तो भूमा ही है, क्योंकि “यो वै भूमा तत्सुख॑ नाल्‍पे 
सुखमस्ति* |? 
गुरु रामदास जी योग की इस प्रकार की सिद्धियों को चेठक की सिद्धि 
समभते थे--- 
आसण सिध सिखहि बहुतेरे सनि मागहि रिधि सिधि चेटक 
चेट कईआ 
तृपति संतोखु मनि सांति न श्रावे मिलि साधू तृपित हरिनामि 
सिधि पईआ३ ॥छा। ४॥ 
व्यवसाय पूर्ण ओर पाखण्डयुक्त योग के पति विरोधीभाव : 
गोरखनाथ जी के योग का इतना अधिक प्रभाव था कि कुछ लोगों ने योग 
को जी.वका का साधन बना लिया था। ऐसे योगियों का एक दल देश में 
तैयार हो गया था जो योग के प्रदर्शन तथा भूठी सिद्धियों की प्रव॑- 
चना द्वारा साधारण जनता को गुमराह कर रहे ये। गुर नानक देव के 
समय में त्तो 'जोगियों? का आतंक और भी अधिक था। गुरु नानक देव ऐसे 
युग पुरुष इस पाखण्ड को कैसे सहन करते ! इसी से उन्होंने ऐसे “जोगियों? 
की तीज भत्सना की है-- 


१. गुरु अन्थ साहिब, रामकली, महत्ता १, पृष्ठ ६० 
२, छान्दोग्यपनिषद्‌, अध्याय ७, खझड २३, मंत्र १ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, विलावलु, महला ७, एष्ठ «८३५ 
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“ऐसे योगी जगत्‌ को त्याग का उपदेश देते हैं, पर स्वयं धन-संग्रह 
करके मठों का निर्मण करते हैं। ऐसे लोग स्थैर्यं के आसन को छोड़कर बैठे 
हैं। भला वे सत्य परमात्मा को (अपने झूठे आचरणों से) कैसे पा सकते हैं ! 
ऐसे भागा ममता में मोहित होकर ख्नियों के प्रेमी बने हुए हैं । वे शहस्थी को 
तो अवश्य त्याग बैठे हैं, पर उनकी बृत्ति संसार में रमी हुई हैं। परिणोम 
यह हाता है कि न तो वे अवधूत दी हैं, न सांसारिक ही -दुभिधा में दोनों 
गए, माया मिली न राम !? ऐ जोगी, अपने आत्म स्वरूप में टिक जाओ, 
तो तुम्हारी सारी दुबिधाएँ नष्ट हो जायेंगी। तुम्हें बर-बर मिन्ञाटन करते 
हुए लब्जा नहा आती ? वे योग के तो गीत गाते हैं, पर स्वयं अपने को नहीं 
पहचानत | तुम्हारा आन्तरिक परिताप कैसे नष्ट हो ! शुरू के सबद? को 
अपने मन में प्रेमपूर्वक स्थान दो और शान रूपी भिन्षा को खाओं। ऐे 
जोगियों, ठुम लोग तो अंगों में विभूति मल कर पाखरणड करते हो । माया 
आर मोह में पड़कर बार-बार यमराज के डंडे सहते हो | त॒म्हारा हृदय रूपी 
खप्पर ता फटा हुआ्रा हैं, मला उसमें प्रेम रूपी मिन्षा क्रिस प्रकार आ सकती 
है? माया के बनन्‍्वनां में बं थे हुए बार-बार मरते हो और जन्म लेते दो | यती 
कइलाने का दम्म तो अवश्य करते हो, पर वीय-रक्षा नहीं करते हो । माया 
के त्रिगुणात्मक गुणों पर लुब्ध होकर माया की ही याचना करते हो | तुम 
निर्दयी हो, अतएव तुम्हारे अन्तःकरण में परमात्मा की ज्योति का प्रकाश 
नहीं होता | ठुम नाना प्रकार के सांसारिक जंजालों में पड़कर नष्ट हो रहे 
हो | वेश बनाते हो, कंथा को साजते हो, परन्तु तुम्द्ारा वेश प्रदशन मात्र के 
लिए, है । यह वेश वैस! ही है, जैसे बाजीगर अनेक प्रकार के वेश बनाकर 
भूठे खेल दिखलाकर, संसार से पैसे ऐंठता है। ठुग्ह.रे अन्तःकरण में चिन्ता 
की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भला बताओ बिना शुभ कर्मों का आचरण 
किए निरं वेश मात्र से कैसे मवसागर से पार हो सकते हो ! काँच की मुद्रा 
कानों में धारण किए हो | विद्या और कोरे जिज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती | (ठुम योगी तो बनते हो ), पर तुम्हारी जिह्ला इन्द्रिय तो नाना 
प्रकार के रसों के स्वाद लेने में मुग्ध हुईं है | इस प्रकार ठुम इन्द्रिय-सुखों के 
चक्कर में पड़कर साक्षात्‌ पशु बन गए हो, और उस पशुत्व के निशान 
( संस्कार ) अ्रब भी नहीं मिट रहे हैं । जोगी कहला कर सांसारिकों की भाँति 
तुम भी तिग्ुणात्मक माया के चक्कर में पड़े हुए हो । सदगुरु के 'सबद! पर 
विचार करने से ही शोक से निबृत्ति हो सकती है, क्योंकि सदूगुद के 'सबद? 
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ही पवित्र ओर सच्चे होते हैं | ऐ जोगी, उसी युक्ति पर विचार करो१ |” 

उपयुक्त कथन पर ही कुछ विद्वान यह धारणा बनाते है कि गुर 
नानक देव योग के विरोधी थे। वे वास्तविक योग के विरोधी नहीं हैं | हाँ, 
योग की रूढ़ियों, बाह्या डम्बरों और प्रदश्शनों के अवश्य विरोधी हैं | 

वास्तविक योग क्‍या है ? ; गुरु नानक देव के एक 'सबद? में 
योग के बाह्य प्रदर्शनों के प्रति क्रान्तिकारी विचार परिलकज्ञित होते हैं । किन्तु 
उसी स्थल पर यह भी बताया है कि वास्तविक योग क्‍या है ? उठ पद के 
निम्नलिखित भाव हैं--- 

ध्योग न तो कंचे में है, न दण्ड में, न मस्म रमाने में, न कानों में 
मुद्रा धारण करने में और न श्रुज्ञी बजाने में | वास्तविक योग तो यह है कि 
माया के बीच रहते हुए, निलेंप हरि में समाया रहे । बातों में योग नहीं है | 
जिसकी दृष्टि समान हो गयी है, वही वास्तविक योगी है । योग न तो बाहर 
मढ़ी और श्मशान में है ओर न ध्यान लगाने में | देश-देशान्तरों के भ्रमण 
तथा तीर्थादिकों में स्नान करने में योग नहीं है। माया के बीच रहता हुआ 
भी जो निलेंप हरि के साथ सदैव रमणु करता रहे, वही योगी है। सदूरुरु 
की प्राप्ति पर ही संशय और भ्रम की निवृत्ति हो सकती है और विषयों में 
दोड़ता हुआ मन रुक सकता है। ऐसी अवस्था में परमात्मा के प्रेम का 
निर्मर निरन्तर मरने लगता है। सहज ही उसमें ध्यान लग जाता है। उसके 
ध्यान के लिए किसी कष्ट विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसी शरीर 
में अश्ु का परिचय प्राप्त हो जाता है। जो साधक अपनी वासनाश्रों का दमन 
कर लेता है ओर जीवित अवस्था में ही मृतक की भाँति वासना-शुन्य हो जाया 
है, वहं। वास्तविक ये।गी है ओर वही योग साधने योश्य है। बिना किसी बाजे 
के भी श्रृंगी निरन्तर बजती रहती है ओर यही निभयावस्था की प्राप्ति है* |? 


१, श्री गुरु गन्‍्थ साहिब,--जगु परबोधहि सड़ी बधावहि। 


# के &. के # # ऊक के के 


रामकली, महला १, एष्ठ &०३ 
२, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जोगु न खिंथा जोगु न डंड जोगु न भसम चढ़ाईऐ । 


अंजन माहि निरंजनि रहीऐ जोग जुगति तड पाईऐे ॥४॥१॥<८॥ 
सूही, महला १, एष्ठ ७ह ७० 


हरि प्राप्ि-पथ श्र 


कुछ आध्यात्मिक रूपकों में योग के प्रति गुर्ओं के उदात विचार 
प्रकद होते हैं | गुद अमरदास जी के विचार योग के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
हैं, “श्रम अथवा लज्जा की मुद्रा कानों में धारण करो और दया का कंथा 
बनाओ । जन्म-मरण को खेल सममना, इसी का भरत धारण करो | जो इसे 
जीवन में आचरण करता है, वही वास्तविक योगी है। ऐ योगी, ऐसी किंयरी 
बजाओ, जिससे अदरनिश अनाहत ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहे ओर परमात्मा 
में निरन्तर प्रेम बना रहे | सत्य और संतोष को अपना कंथा और भोली 
वनाओ और नाम रूट अम्गृत का ही निरन्तर पान करते रहो | परमात्मा के 
ध्याव को डंडा बनाओ्रो और परमा मा की 'सुरति? की श्षुंगी बनाओ बुद्धि 
को दृढ़ता ही तुम्हारा आसन दै। इसी से तुम्हारी द्वेत कल्पनाएँ नष्ट हो 
जायँगी | शरीर रूपी नगर में नाम रूपी मिन्षा माँगो, तभी (योग) प्रात्त हो 
सकता है ! जो किंगरी बजाता फिरता है, उससे सत्य परमात्मा की प्रासि नहीं 
हो सकती | किंगरी से न तो शान्ति ही प्राप्त हो सकती है, न अ्रहंकार 
ही नष्ट हो सकता है। परमात्मा के भय और प्रेम इन्हीं दोनों वस्तुओं को 
किंगरी के दो तुम्बे बनाओ ओर इस शरीर को उस शरीर का डणए्डा बनाओ। 
गुरु द्वारा शिक्षा लेने पर दी तुम्दारी किंगगी का तार बज सकता है ओर 
इसी से तृष्णा-निदृत्ति हो सकती है। जो परमात्मा के हुकम को सममता है 
ओर उसके अनुसार कार्य करता है, वही वास्तविक यंगी है। योग की 
उपपपक्त कही हुई विधियों से संशय-निृत्ति हो जाता है, अंत:करण निर्मल 
हो जाता है? |”? 
गुरु नानक देव जी ने जपुजी में कहा है--- 
मंद्रा संतोखु सरसु पतठु कोली घिआन की करहिं विभूति । 
खिंथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति* ॥ 
अर्थात्‌ 'मेख के योगी न बनो। आत्म-यंगी बनो। आध्यात्मिक 
3. श्री गुरु ग्ंथ साहिब, सरमे दीआ मुंद्ा कंची पाइ जोगी खिंथा 
करि तू दइआ ॥ 
सहसा तूटे निरमलु हो वे जोग जुगति हृव पाए ॥६॥ 
रामकली, महला ३, पृष्ठ &०< 
२. श्री गुरु अन्य साहिब, जपुजी, पौड़ी २८, मदला ३, एृ४ ६ 
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कम करो | मुद्रा पहनने की अपेक्षा संतोष धारण करो। मोली पहनने की 
अपेक्षा अपनी इज्जत और लाज (शरम और प्रतिष्ठा) को संभाल कर रखो। 
उन पर लीक न लगने दो | शरीर पर भस्म मलने की शअपेज्ञा ध्यान 
जमाओ। यह काल के वशीभूत होने वाला शरीर पर्याप्त है, (यही कंथा है) 
अन्य कंथा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अपनी काया 
को कुमारी रखो श्रर्थात्‌ कामलिस न होने दो | प्रतीति और पूरे विश्वास 
के ताथ परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना ही ठ॒म्दारा डंडा हो | तुस्हें अ्रन्य 
डंडे की क्या आवश्यकता है ! प्रतीति की युक्ति का डण्डा ही तुम्हें पूरा 
सहारा देगा । वह तुम्हें अडोल रखेगा, डिगने न देगा? ।?? 
सारांश यह कि यंग में सिकख गुरुओं की अपूर्व श्रद्धा थी। हाँ, वे 
लोग उसके वाह्माचारों, रूढ़ियों ओर पाखण्डों के विरोधी अवश्य ये । 
शून्य : गुरु नानक देव के अनुसार 'शून्य? वह शब्द है, जो सब की 
उत्पत्ति का मूल का कारण है | इसी से सबकी उत्पत्ति है*। इसी शन्य में 
नियोजित करना गुरुओं के अनुसार स्वोपरि योग है। “सिद्ध-गोष्टी? में इसकी 
महत्वपूर्ण विवेचना की गयी है| गुरु नानक देव ने शून्य की मीमांसा इस 
प्रकार की है--- 
अंतरि सुन बाहरि सुनं त्रिभवण छुनंस सुने । 
चउथे सुंने जौ नरू.जाणें ताको पाप न पुन॑ ॥ 
घटि घटि सुंन का जाणे सेउ | आदि पुरखु निरंजन देड ॥ 
जो जनु नाम निरंजन राता | नानक सोई पुरखु विधाता ॥५१॥ 
सुनो सुन कहे सभु कोई । अनहत सु नु कहाँ ते होई । 
अनहंत सु नि रते से कैसे । जिसते उपजे तिसही जेसे |॥ 
ओद जनमि न मरहि आवहि जाहि । नानक गुरमुखि मन समझाहि ॥५२॥॥ 
नड सर सुधा दसवें पूरे । तह अनहत सु'नु बजावहि त्रे ॥ 


१. पंजाबी भाखा दिगिआ अते गुरमति गिआान : मोहन सिंह, पृष्ट 
७४०७४ 


२ श्री गुरु अंथ साहिब,--पडण पाणीसु ने ते साजे |[२।!५।|१७ 
सारू, सोलहे, महला १, पृष्ठ १०३७ 
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साच राचे देखि हजूरे । घटि घटि साखु रहिआ भरप्रे ॥ 
गुपती वाणी परगढु होइ | नानक परखि लए सचु सोइ" |[५३॥। 

मोहन सिंह जी ने अ्रपनी पुस्तक “प्रंजातब्री भाखा विगिश्नान अते 
गुरमति विगिश्रान”?! इसकी निम्नलिखित ढंग से विवेचन की है -- 

“वह अटल, निश्चल पदवी कैसी है ? उसमें कोई फुरना नहीं फुरती 
स्फुरण के कारण ही सार कथन, भय, वैर तथा द्वेत भाव होते हैं | डस अफर 
अवस्था में जिसमें अगशा, मनसा, तुष्ण्य, बेर, मोह नहीं हाता शन्यावस्था 
कहते हैं | शुन्यावस्था का तातय यहीं नह कि कुछ सुनायी न दे अथवा कोई 
खास शब्द ही सुनायी दे। शुन्यावस्थ्व तीनों गुणों की प्रदृत्तियों से परे अवस्था 
है। इस चौथी अवस्था भी कहते हैं। यह गुणातीत अवस्था है, निर्लिप्तावस्था 
है, निष्कामावस्था है, निश्चलावस्था है | इसी को तुरीयावस्था भी कहते हैं। 
तीनों गुणों की शून्यावस्था में मनुष्य अनुभव करता है कि यह शुन्यावस्था 
तीन प्रकार की, त्तीन गुणवाली नीची अवस्था है |********''“पर अमस्ली 
शून्य चोथी अवस्था, जो निजानन्द, आत्मानन्द, सत्य में तन्‍्मयता की अवस्था 
है| यह अवस्था नाम निरंजन की तदाकारिता, आध्यात्मिक अवस्था, अथवा 
वह अतीव शुन्य की अवस्था | इस अवस्था में पहुँचकर साधक पाप-पुरय 
दोनों से परे हो जाता है । इस अ्रवस्था में किसी प्रकार के इन्द्र अथवा द्वत 
भाव के लिए स्थान नहीं रहता | वास्तव में यह शुन्यता घद-अद में व्याप्त 
है| इसका दूसरा नाम भी आत्मा, अद्वैत, निलेप, निरंजन श्रादि है। आदि 
पुरुष निरंजन देव ही शुन्यावस्था के रूप में घट-बट में व्यास हो रहा है। जो 
आत्माराम, नाम-निरंजन को अ्वण कर, मनन कर उसी बीच निमझ हो गया 
है, मानो वह व्यक्ति साज्षात्‌ विधाता हो गया है| अहंकार की निवृत्ति हुई, 
नाम की प्राप्ति हुईं, तो ब्रह्मशानी आप परमेश्वर हो जाता है। ! 

“जिन योगियो की यह धारणा है कि हमने अपने मन के संकल्प- 
विकल्प को रोक लिया है, अएतव, बस, हमारे अन्तर्गत शुन्य (207907658) 
की अवस्था उत्पन्न हो गयी है ओर हम परमात्मा के बीच में लीन हो गए हैं, 
वे भ्रम में हैं| वास्तव में यह शून्य तो निर्माण किया हुआ शुन्य है ! हमारा 
लक्ष्य, हमारा ध्येय तो अनाहत शुन्य है, नाम शून्य है, जो स्वयं गुरु कृपा 


१ श्री गुरु अंथ साहिब, रामकली, सिध गोसटि सहला, १, पृष्ठ. 
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से हमें आप्त होता है | इसे प्राप्त कर साथक कृतकृत्य हो जाता है | जिस 
इहरथ अथवः उदासी को यह अवस्था प्राप्त होती है वह परमात्मा की 
भाँति नर्लिप्त हो जाता है, वह अद्देत-स्वरूप हो जाता है ओर अपने कर्ता 
पुद्धध के साथ सच्चा खण्ड? में निरंकारी अवस्था को प्राप्त कर ज्ेता है। 
उसके लिए फिर जीवन-मरण कैसा ! वह कहीं आराता-जाता नहीं । इसके 
बिना सन अतीत शून्य रूप शुफा के रहस्य को नहीं जान सकता |” 
नव तालों नाम से भर कर अथवा नवों को अहंकार मल, विक्तेप 
द्वेत से खाली करके दसवें ताल को मरे, माया की सुरति रंचमात्र के लिए 
भी न रहे, केवल नाम की सुरति रहे | नाम-निर जन को ही सुने, स्पर्श करे, 
देखे, स्वाद ले और मनन करे और फिर दसबे ताल को ( शुद्ध सुरति ) को 
नाम 'सबद! से भरे । तब उसे अनाइत शून्य के तूरे बजते हुए प्रतीत होंगे । 
अर्थात्‌ उसका वास एकंकार ( एक ओंकार ) के मण्डल में हो जाता है। 

वह जो एकंकार सबद अश्म हैं, जो केवल वाणी द्वारा रच सकता है उसकी 
अनाहत ध्वति अन्य ध्वनियों से.विलज्षण, अद्वितीय आनन्द देने बाली है | 
वह श्रनाहत शब्द, शब्द नहीं है । नाम-निरंजन के साथ एकाकार की 'सुरतिः 
अवथा 'चितनता? है। यह विलज्षण लवलीनता और पूर्णता है| वह ध्वनि 
कानों से नहीं सुनी जाती, क्‍योंकि वह भ्रवण-शक्ति से परे है। वहाँ तो केवल 
सत्य और सत्य पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ आत्मा और पर- 
मात्मा एक हो जाते हैं। एक मात्र सत्ता रद जाती है। उस साधक को यह 
अनुभव होने लगता है कि घट-घरट में, जीव-जन्तुओं में, आकाश-पाताल में, 
जड़-चेतन में वही शब्द अक्म, वही नाम फैला हुआ है। उसकी दृष्टि ब्रह्ममयी 
हो जाती है, जो कुछ देखता है “ब्रह्म” । ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता 
उसे दिखायी नहीं देती | ऐसी अवस्था में गुप्त वाणी एवं अनाहत शब्द प्रकट 
होता है। संत ब्नज्ञानियों के श्रन्तगंत यह भाव सदा के लिए हो जाता है। 
' शुद्ध नानक देव का कथन है कि जो पुरुष इस बात का अनुभव कर ले कि 
अब मैं सचमुच ऐसे स्थान--स्थिति---में आ गया हूँ, तो सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही हो जाता है। यह गुप्त वाणी, यह दिव्य मंत्र ही अद्वेद-सिद्धि का अचुक 
प्रमाण है। यही आनहत शब्द का सुनना है* |? 


4. पंजाबी भाखा विगिश्ञान अते गुरमति गिञ्मान : सोहन सिंह, 
पूछ ९७६३-७७ 
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इस प्रकार गुरु नानक देव का शुन्य वह शून्य है जो सवसूतान्तरात्मा 
है, घट-घट व्यापी है, निर कार ज्योति के रूप में सभी के भीतर व्यास है ! वह 
पनिरंकार ज्योति, वह शून्य ब्रह्म जड़-चेतन सभी में रमा हुआ है| प्रत्येक 
मनुष्य की आत्मिक दृत्ति उसका निवास है। इसी का साज्ञात्कार मनुष्य 
जीवन की चरम सिद्धि आर परम पुरुषाथ है। यह विलज्ञ ए योग है । 
दशम द्वार ओर अनाहत शब्द : द्शम द्वार और ग्रनाहत शब्द 
योगमार्ग के बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। गुरुओं ने अपनी रचनाश्रों में इन 
शब्दों के प्रयोग बद्त अधिक किए हैं। सर्व प्रथम दशस द्वार के ऊपर विचार 
किया जायगा | दशम द्वार गुरुओं के अनुसार वह है, जो अनेक रूपों और 
निरंकार के नाम का खजाना है। तात्यय यह है कि हमारे अन्तःकरण में 
जहाँ नरंकारी ज्योति का निवास है, वहीं दशम द्वार है | 
गुरुओ्ओों ने दशम द्वार का स्थल-स्थल पर वर्णन किया है। गुरु अ्रमर 
दास के अनुसार यह दशम द्वार अमृत का खोत है। यहाँ निरन्तर अ्रम्रत 
भोजन प्राप्त होता रहता है। वहाँ ऐसी स ज ध्वनि जिरन्तर होती रहती है, 
जिससे सारा जगत्‌ टिका दुआ है। वक्ष अनेक बाजे अनाहत गति से बजते 
रहते हैं-- ु 
धावठु थाम्हिआ सबविररि मिलिए दसवा दुआरु पाइआ । 
तिथे अंखत भोजन सहज धुनि उपजै जितु सबदि जगतु थंम्हि रहाइआ ॥ 
तहं अनेक बाजे सदा अनहदु ह सगे रहिआ समाए? । 
इसी दशम द्वार में अखुट भंडार भरा हुआ है। इसी में अलख पर- 
सात्मा का निवास है--- 
इसु गुफा महि अखुट भंडारा | 
तिसु विचि बसे हरि अलख अपारा३ ॥३॥२४॥२७।| 
“दशम द्वार में पहुँचने से ही अपने वास्तविक गृह की आराप्ति होती 
है, अर्थात्‌ आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। वहाँ अहरनिश अनाहत शब्द 
बजता रहता है। परन्तु उस अनाहत शब्द का श्रवण गुरु के सबद! से ही 
किया जा सकता है। बिना गुरु के शब्द के अन्तःकरण में सदेव अन्धकार 
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बना रहता है। बिना उसके न परमात्मा की प्रम्ति होती है, न आवागमन 
का चक्र मिय्ता है। इस दशम दरवाजे की कुंजी अन्यत्र नहीं है, उसकी कंजी 
सदूृएुरु के ही हाथ में है औरों से वह दरवाजा नहीं खुल सकता। पूर्ण 
भार्यु से ही शुरु की प्राप्ति होती है ।१? 

गुरु अजन देव के अनुसार इसी दशम द्वार में अदृष्ट, अ्रगोचर, पर- 
ब्रह्म परमात्मा का निव्रास हैं | इसी में अनाहत शब्द है और इसी-में अमृत 
नाम का निवास है, जिसका रस सदैव टपकता रहता है। जं। कोई उस अमृत 
का स्वाद लेता है, वह भी अ्रमृत ही हो जाता है--- 

झदिसदु अगोचर पारबहमसु मिलि साथू अकथ कथाइआ था । 
अनहृद सबदु दुसम हुआरि बजिश्लो तह अस्त नास चुताइआ था ।* 
॥२॥२॥ १ २॥ 

इस दशम द्वार के सिलसिले में दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहली त्तो 
यह कि हठयं ग के अनुसार तो येगी दशम द्वार में पहुँचने के पूर्व ही 
अनाहत शब्द सुनता है, पर सिक्ख गुस्झों के अनुसार श्रनाइत शब्द का रस 
दशम द्वार में पहुँचने से प्राप्त होता है ।३ 

दूसरी बात यह है कि सिक्ख गुरुओं के अनुसार दशम द्वार “नाम 
जप? से खुलता है। नाम साज्ञात्कार से दशम द्वार अपने आप खुल जाता 
है, तभी अनेक नादों का रस प्राप्त होता है । 

अब श्रनाहत शब्द पर आइए। “योगक्रिया के अ्रनुतार जब कुएड- 
लिनी उद्बुद्ध होकर ऊपर को उठती है, तो उससे स्फोद होता है, जिसे 'नाद'” 
कहते हैं। 'नाद? से प्रकाश होता है आर प्रकाश का व्यक्त रूप है---“महा- 
बिन्दु? । यह विन्दु तीन प्रकार का होता है--“जञान! और “क्रिया? | पारि- 
भपिक तौर पर योगी लोग इन्हीं को कभी सूर्य, चन्द्र ओर अभि कहते हैं और 
कभी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव भी कहते हैं| परत्र्ती संत लोग भी कभी-कभी 
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सति गुर हथि कंजी होर तु दर खुल्हे नाहीं गुर पूरे भागि मिलावशिआ ॥ 
मारू, महला २, छइछ १२४ 
२० श्री गुरु अंध साहिब, मारू, महला ५, एछ १००२ 
३, गुरमति निरणय ; जोधसिंह, पृष्ठ २१५ 
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अपने रूपकों में इन पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह 'नाद” और 
“बिंदु: है । वह असल में आलिख ब्रह्माण्ड व्याप्त अनाहत नादः या अरनहत 
नाद? का व्यष्टि में व्यक्त रूप है | अर्थात्‌ जो नाद अनाहत “व से सार विश्व 
में व्याप्त है, उसी का प्रकाश जब्न व्यक्ति में होगा है, तो उसे 'नादः और 
“बिंदु? कहते हैं | बद्ध जीव श्वास-प्रश्वास के अधीन होकर निरन्तर इड़ा और 
पिंगला मार्ग में चल रहा है | सुपुम्ना का पंथ प्रायः बन्द है| इसीलिए बद् 
जीत्र की इन्द्रियाँ और चित्त बहिमंख है| जो अखणड नाद जगत्‌ के अन्त- 
स्थल में ओर निखिल ब्रह्माण्ड में निरन्तर ध्यनित हो रहा है, टसे वह नहीं 
सुन पाता । परन्तु जब क्रिया रिशेय से सुघुम्ना पंथ उन्मुक्त हो जाता है और 
कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है, तो प्राण स्थिर होकर उस शुन्य पथ से 
निरन्तर उस अनाहत ध्वनि या अ्रनाहत नाद को सुनने लगता है। ऐसा 
करने से मन विशुद्ध और ग्थिर हृता है और उसकी स्थिरता के साथ ही 
साथ, यह ध्वनि अधिक नहीं सुनायी देती, क्योंकि, चिदात्मक आत्मा उस 
समय अपने स्वरूप में रिथर हो जाता है ओर फिर बाह्य प्रकृति से उसका 
कोई सरोकार नहीं होता :?? 
सिक्ख गुरु स्थान-स्थान पर अनाहत शब्द के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट 
करते हैं। परन्तु गुरओं के अनाहत का स्वरूप योगियों के अनाहत स्त्ररूप से 
भिन्न प्रतीत होता है | योगी तो दशम द्वार की प्राप्ति के पहले ही अनाहत 
शब्द सुनता है। सिक्‍ख गुरुओं के अनुसार अनाहत शब्द के आनन्द की 
अनुभूति दशम द्वार में ही होती है । उसकी सच्ची कसोटी तो यह है कि जब 
अनाहत शब्द प्रक्रट होता है, तब सारे पापों और दुःखों का नाश हो जाता 
है और मन में अलौकिक शान्ति प्राप्त होती है। नीचे दिए गए उदाहरणों 
से यह बात भली माँति सिद्ध हो ज्ञायगी | 
सतिगुरु सेवि जिनि तासु पछाता सफल जनसु जगि आइआ । 
हरि रसु चाखि सदा मन तृपतिआ गुण गावे गुणी अधाइआ #शक्‍ 
कमलु प्रगासि सदा रंगि राता अनहृदु सबदु बजाइआ | 
तनु मनु निरसलु निरमलु वाणी सचे सचि समाइआ ॥३॥७॥! 
सोरठि, महला ३, छष ६०२ 
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सांति सांति सदत आसंद नाम जयि बाजे अवहृद तूरा ॥१॥<4॥३६ 
सोरठि, महला ७, एष्ट ६१८ 
प्रभ के सिमरनि अनहृद कुनकार ॥७॥१॥। 
गडड़ी सुखमनी, महा ७५, एंड २६३ 
गुरमति राम जपे जन पूरा । 
तितु घटि अनहत बाज दूरा ॥२॥१९१॥ 
गडड़ी गुआरेरी, महला १, छछ २८८ 
हठयोग के अनुसार नवीन सुरत अम्यासी? तो पहले दिन से हीः 
अनाहत शब्द सुनने लगता है, पर ग़ुरुओं के अनुसार अनाहत शब्द का 
साक्षात्कार तब होता है, जब्न जीवात्मा का परमात्मा के साथ मेल होता है | 
निम्नलिखित प्रमाणों से यद्द बात स्पष्ट हो जायगी--- 
मेरे मनु अनंहु मइ॒आ जीउ बजी बधाई 
अनहत बाजे बजहि घर महि पिर संगि सेज बिछाई । 
बिनवंति नानक सहजि रहे हरि मिलिआ कंतु सुखदाई ॥१॥४॥ 
गडड़ी, महला, ७, एूष्ठ २४७ 
हम घरि साजन आए । साचे मेलि मिलाएं ॥ 
पंच सबद धुनि अनहृद बाजे हम घरिं साजन आए ॥१॥१॥२॥। 
सूही, महला १, पृष्ठ ७६४ 
सिक्ख गुरुओं ने दशम द्वार और अनाहत शब्द की प्राप्ति का साधन 
साधना-बहुल और क्रिया-क्लिष्ट योग की प्रक्रियाश्रों को नहीं माना हैं । हठ- 
योगियों की क्लिष्ट साधनाओं को गुरुओं ने बिलकुल महत्ता नहीं दी है। उन्होंने 
अपने सहजयोग से इसे साध्य बताया है। शुरुओं की दृष्टि में नाना प्रकार 
के प्राणायाम, आसन ओर मुद्राएँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्रिलकुल ही 
आवश्यक नहों हैं | गुरु नानक देव ने स्पष्ट घोषणा की है कि बिना नाम 
के योग कभी सिद्ध नहीं होता | उनकी दृष्टि में “नाम-जप? योग-प्राप्ति का 
सर्वोपरि साधन है-- 
नानक बिलु नाथे जोगु कदे न होवे देखहु रिदे वीचारे? । 





आर 
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सिक्ख-गुरुओं की यह हद धारणा है कि नाम के बल पर ऊँची से 
ऊँची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो सकती है | शून्य-समाधि योग-साधथना की 
चरम सित्रि हैं| इसे असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। इस अवस्था में सारी 
त्रिपुटी-ध्याता, ध्यान, ध्येय--एक हो जाती है। यह ब्राह्मी स्थिति है | यही 
परम धाम हैं। सिक्ख गुरुओों के अनुसार इस अवरथा को ग्राम नाम के दवॉरा 
होती है । 
नड निधि अंखतु प्रभ का नामु । देही महि इसका विखरामु ॥ 
संग समाधि अनहत तह नाद । कहनु न जाई अचरज विसमाद ?॥ 
कहना न होगा कि मध्ययुग के सभी भक्तों का नाम में अपूव विश्वास 
था | उनके अनुसार योग की बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ नाम के द्वारा प्राप्त हू 
सकती हैं । 
सिक्‍ख गुरुओं के अ्रनुतार यह नाम मंत्र गुरु द्वारा ही प्राप्त है, 
साधारण व्यक्ति से नहीं। सदगुरु का मंत्र ही अनाहत प्राप्ति की कुँजी है-- 
नाम मंत्रु गुरि दीनो जाकहु 
निधि निधान हरि अमृत पूरे । 
तह बाजे नानक अनहद तूरे ॥ ३६ 
गउठड़ी, बावन अक्खरी, महत्वा ७, एंष्ठ २०७७-७८ 
प्रभु की रागात्मिका भक्ति अनाइत-प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त 
साधन है -- 
प्रभु कै सिमरन अनहृद कुशकार ॥७॥१॥४ 
गठड़ी, सुखमनी, महत्ला ५, उृष्ट २६४६ 
में पूर्ण गुरु की अराधना से ही सारे कार्यों की सिद्धि होती हैं, सारे 
मनोरथों की प्राप्ति होती हैं ओर दशम द्वार दथा अनाहत सबद की प्राप्ति 
होती है--- । 
गुरु पूरा आराधे । कारज सगले साधे । 
सगल मनोरथ पूरे । वाजे अनहद तूरे ॥१॥॥4<॥4 शा।। 
सोरटि, महला ७, एष्ठ ६२६ 
अब सदूगुरु नाम रूपी अमृत रस से शिष्य के छृदय को परिप्लाबित 
करता है, तभी दशम द्वार प्रकट होता, तमी अनाहइत शब्द अहानश जने 
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लगता है ओर तमी सहजावस्था की प्राप्ति होती है। जिनके भाग्य में पर- 
मात्मा लिख देता है, वे ही उच्च सावक गरा निरन्तर गुरु की आराधना में 
अपना समय व्यतीत करते हैं। बिना शुरु के लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती | अ्तएव 
गुरु के पवित्र चरणों में चित्त लगाना चाहिए” | 

इस प्रकार अनाहत और दशम द्वार के सम्बन्ध में गुरुओं की निजी 
अनुभूति है और इनकी प्रासि का साधन सद्युरु-प्रासि, परमात्म-मक्ति और 
नाम-जप है | 

(ख) सहज-योग 

सहज ज्ञान : सहज” शब्द की व्युत्पत्ति 'सह जायते इति सहज: के 
आधार पर की जाती है। जो जन्म के साथ उत्पन्न होता है, और नैसगिक 
रूप में रहता है, उसी को 'सहज? कहते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा गया है 
है कि सहज की न तो कोई व्याख्या की जा सकती है ओर न इसे शब्दों 
द्वारा व्यक्त ही किया जा सकता हे। यह स्वसंवेध अथवा केवल अपने 
आप ही अनुभव-गम्य है। यद्रपि इसके लिए गुरु-चरणों की सेवा भा 
अपेक्षित है* | 
जब स्थूल बुद्धि से ऊपर उठ कर अपरोज्ञानुभूति के राज्य में हमारा 
प्रवेश हो, तभी हमें स्वानुभव से मालूम हो सकता है कि वस्तुतः हमारे भी 
भीतर ब्रह्म की सत्ता है | इसी को निर्गुणी संत सहज ज्ञान कहते हैं 3 | 

धर्म की साधना में सहज का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना के 
सहज (स्वाभावक) होने की अपेक्षा और कोन सा बड़ा लक्ष्य हो सकता है ! 
सहज कहने से कोई इंन्द्रिय-ठपभोग की धारा में अपने को अबाध गति से 


१. श्री गुरु अंध साहिब, अंसूत रसु सतिगुरु चुआइआ । 
बिचु सतिगुर को स्रीके नाही गुर चरणी 
चितु लाई है ॥७॥॥१॥। 
मारू, सोलहे, सहला ४, छुष्ठ १०६६४ 
२. मध्यकालीन प्रेम साधना ; परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २३ 
३, श्री गुरु अंध साहिब, हिन्दी काव्य में निगु ण॒ सम्प्रदाय ; पीताम्बर 


दृत्त बड़थ्वाल, पृष्ठ १४४ 


हरि प्रा प्ति-पथ २४: 


छोड़ देना समभते हैं अथवा निश्चेष्ट भाव से अपने को किसी एक धारा में 
बहा देना समझते हैं। यह घोर तामसिकता है? | 
सिक्‍्ख गुरुओं के अनुसार सहृजावस्था, मोज्षपद, जीवन्मुक्ति-अवस्था, 
चतुर्थ पद, तुरीय पद्‌, तुरीयावस्था, निर्वाण पद, तलशान, ब्ह्मज्ञान, राज 
योग सत्र लगभग एक ही हैं| इनके नामों में विभेद हैं।पर इन सबके 
भीतर की अनुभूति अथवा आन्तरिक स्थिति एक है। सहजावस्था दशम द्वार 
की वस्तु है | इस श्रवस्था में पहुँचकर साधक त्रिगुणातीत हो जाता है । 
तीनों गुणों के प्रपंचों मं जब तक साधक रहेगा, तब तक यह अवस्था नहीं 
प्राप्त ह| सकती | इस अवस्था में न तो नींद है, न भूख | यहाँ नाम-अम्ृत 
का निरन्तर वास रहता है। आनन्द का ही निव्रास रहता है। यह वह 
अवस्था है, जहाँ न सुख है, न दुःख | आत्मानन्द अथवा निजानन्द की यह 
अवस्था स्त्रयं अपने हां में प्रतिष्ठित है। यह स्वसवेद्य है| यह मन, वाणी, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे की वस्तु है। यह वर्यंनातीत है-- 
गुरमुखि अंतरिं सहझु है मनु चढ़िआ दुसवे आकासि | 
तिथे ऊँध न भ्रुख है हरि अस्त नासु सुख वासु । 
नानक दुखु सुखु विश्ापति नहीं जिथे आतमराय अगासु* ॥१६॥ 
जब यह अवस्था प्राप्त हाती है, तो अपने स्त्ररूप में ही सारी प्रथ्चियाँ, 
अनन्त आकाश ओर अनन्त पाताल स्थित हुए जान पड़ते हैं। नित्य नूतन 
परमात्मा भी अपने घद में स्थित हुआ जान पड़ता है और शाश्वत आनन्द 
विद्यमान रहता है | 
घर महि घरती धडल पाताला । घर ही महि प्रीवम खदा दे बाला | 
सदा अनन्दि रहे सुखदाता गरमति सहज समावशित्रार ॥३॥२७॥२८॥ 
दैनिक गति के साथ शाश्वत गति का योग हो जाता है। नदी के 
भीतर इन दोनों जीवनों का पूर्ण सामंजस्य है। नदां प्रतिक्षण, प्रतिपल, 
अपने दानों किनारों पर अगणित काये करतों चलतां है आर साथ ही साथ 


१, संस्कृति संगत : जितिमोन सेव ( सहज और शूज्य ), 


इष्ठ १२७ 
२. श्रो गुरु गंथ साहिब, सलोक वारां ते वधीक, :महला ३, पृष्ठ १४१४ 


३. ओ गुरु अंध साहिब, मार, मदला ३, एध्ठ १२६ 
१६ 
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अपने को असीम समुद्र में निरन्तर निमज्जित कर रही है | उसका दण्ड-पल 
गत जीवन उसके शाश्वत जीवन के सहज योग से युक्त है" | द 
गुरुओं ने इसी सहज योग में अपनी रागात्मिका भक्ति, अपने हृदय 
का प्यार, अपना निर्मल वैराग्य, अपनी दिव्य शान्ति, अपनी सारी स्तुतियाँ, 
अपना ध्यान तथा अपनी धारणा ओर समाधि निमजित कर दी है। इसी 
सहज योग में वे परमात्मा का गुणगान करते हैं ओर इसी में भक्ति करते 
हैं ओर इसी के लिव में लवलीन रहते हैं । इसी में वे परमात्मा के नाम रूपी 
अमृत का पान करते हैं। इसी सत्य सहज योग में लवलीन होकर उन्होंने 
काल को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया || इसी सहज योग तथा परमात्मा के 
नाम संयोग से वे सदेव सत्य कर्म भें निरत रहे--- 
सहजे ही भगति ऊपजे सहजि प्रिआरि बेरागि । 
सहजे ही ते सुख सांति होइ बिनु सहजे जीवरु वादि ॥२॥ 
सहज सालाही सदा सदा सहजि समाधि लगाइ । 
सहजे ही गुण ऊचरे भगति करे लिच लाइ ॥ 
सहजे ही हरि मनि बसे रसना हरि रसु खाहइ ॥३॥ 
- सहजे कालु विडारिआ सच सरणाई पाह । 
सहजे हरि नामु मन बसिआ सची कार कमाई ॥ 
से वडभागी जिनी पाइआ . सहजे रहे समाहट * | ४॥ 
गुरु अर्जुन देव ने सहज योग के सम्बन्ध में अपनी अनुभूति इस भाँति 
व्यक्त की है, सोना, जगना, सहज दो भाव में होना चाहिए | सहज भाव से 
जो कुछ भी होता जाय, उसे होने दो, इसमें तनिक भी बूृत्ति इधर-उधर न 
करनी चाहिए । सहज भाव का वैराग्य, सहज भाव का हँसना, सहज भाव 
का मौन, सहज भाव का जप होना चाहिए । इसी प्रकार जीवन के सारे 
व्यवहार, सारे कर्म, सारी साधनाएँ, सारे आचार-विचार सहज भाव में 
होना चाहिए3 |? 





१, ससक्ृति संगस : क्षितिमोहन सेन, छुष्ठ १२१ 
२. गुरु अंध साहिब, सिरी रागु, महलो ३, पृष्ठ ६८ 
३. गुरु अंथ साहिब, सहजे जागरण सहजे सोह 


नानक दास ताके कुरवाण ॥4॥|३॥। 
गउड़ी गुआरेरी, महला ७, पृष्ठ २६३६-२७ 


इरि प्राप्ति-पय २५१ 


माया अहंकार तथा बाह्य साधनों से सहज की ग्राप्ति नहीं 
होती : सहज-पद की प्राप्ति 'कुर्स्थ धारा? की भाँति (दुर्गम! है। जो लोग 
त्रियुशात्मक माया के वशीभूत होकर द्वेत भाव में रहते हैं, भला उह्ें सहजा- 
वस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वह तो त्रिगुणा्तीत अवस्था, अद्वेत 
अवस्था है| त्रिगुणातीत के लिए माया के तीनों गुणों का छोड़ना आवब- 
श्यक है। अद्वेत अवस्था बिना द्वेत भाव को छोड़े कैसे प्रषप्त हो सकती है ! 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती | मनमुखों के सारे कर्म द्ौत भाव में, 
अहंकार में होते हैं, इससे वे सहजावस्था से कोसों दूर रहते हैं। तीनों 
गुणों मे लिप्त होने के कारण यह सहजावस्था नहीं प्राप्त हो सकती-- 
माइआ विचि सहजु न ऊपजे साइआ दूजे भाइ । 
मनमसुख करम कमावणे हउमे जले जलाइ ॥ 
जंमछु मरण न चूकई किरि किरि आये जाइ ॥ष्या 
त्रिहु गुणा विचि सहझ्ञ न पाईऐ त्रंगरुण सरम भुलाइ ॥ 
सहज की प्राप्ति बिना गुरु के नहों हो सकती | बड़े बड़े पंडित, बढ़े 
बड़े ज्योतिषी अपने पाण्डित्य और ज्योतिष वे बल पर इस त्रिगुणातीत अब- 
स्था को नहीं प्रासत कर सके | उनके परिडत्य, उनके ज्योतिष की गम वहाँ 
तक नहीं है |” कुछ लोग नाना प्रकार के कृत्रिम वेश बना कर अपनी तप- 
स्था के बल पर उसे प्राप्त करना चाहते हैं | पर स्मरण रखना चाहिए कि 
उन वेशों में दीनता, वेराग्य और तपस्या प्रकट करने का भाव है। यह 
साधारण विलासिता से कहीं अधिक प्रचण्ड है, क्‍योंकि लोग सममते हैं कि 
इसमें सचमुच की दीनता ओर वैराग्य साधना प्रकट हो रही है | किन्तु असल 
में उसमें दीनता, वैराग्य और तपस्या का ग्राणदीन मोहपूर आडम्बर ही 
प्रकट करता है| किन्तु असल में उसमें दीनता, वेराग्य और तपस्था का 
प्राणह्दीन मोहपूर्ण आडम्बर ही प्रकद होता है। विलासिता के आनन्द से 
वह साधक को व्यर्थ के आडम्बर से भर देता है। साधक को वह दिन प्रति 
दिन बन्धन में जकड़ता जाता है| इसीलिए. यह और भी भयंकर है *।” 
उनका यह आडम्बर युक्त वेश तथा उग्र त्तामसी तपस्या उलदे उनके भ्रम 
का कारण ही बन जाती है। इसी कारण वे आवागमन के चक्कर में निरंतर 
पड़ते रहते हैं | गुर अमरदास जी ने इसे इस रूप में चित्रित क्रिया है-- 


कनजजनमन न “रथ 


१, ससकृति सगम : क्षितिमोहन सेन, छष्ठ १२२९ 
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सहजे नो सभ लोचदी बिनु गुर पाइशा न जादू । 
पढ़ि पढ़ि पंडित जोतिकी थके भेखी भरम भ्ुलाइ" ॥| 
जो लोग कोरे कमंकाएड और आचार के बल पर सहज की प्राप्ति 
की कामना करते हैं, वे लोग अंधकार में रहते हैं। वे लोग चाहे अपने को 
भले ही यह समझ लें कि हमने सहजावस्था की प्राप्ति की है। पर उनके 
कहने से क्या होता है १ उनके मन में तो संशय और भ्रम ज्यों के त्यों बने 
रहते हैं-- 
करमी सहृजु न ऊपजै विणु सहजे सहसा न जाइ* ॥१८॥ 
सहजावस्था की प्राप्ति के साधन * सहजावस्था की प्राप्ति के 
लिए. भी गुरुओं की निश्चित साधन-प्रणाली है | इसमें भक्ति भावना की 
प्रधानता है | परमात्मा की रागात्मिका भक्ति तथा सदूगुरु की अनुकम्पा से 
सहजावस्था प्राप्त हो सकती है। किन्तु अपने पौरुष पर भी खड़े रहने के 
लिए. साधक को बल दिया गया है। अपना पौरुष यह है कि सदूगुरु की 
खोज करे और, दुर्मति का त्याग करे | 
गुर परसादी सहजु को पाए5 |[२॥।१६।।१ ७॥। 
गुर की साखी सहजे चाखी तूृसना अगनि बुकाए ||६॥१॥ 
सहज समाधि के लिए परमात्मा की भक्ति और नाम परमावश्यक 
साधन हैं-- 
अनुदिनु सहजि समाधि हरि लागी हरि जपिआ गहिर गभीरा" ॥३॥|४|| 
गुरु अमरदास जी ने सहज-प्राप्ति के साधनों का संकेत इस प्रकार 
किया है--- 
नामे ही ते सभु किछु होआ बिनु सतिगुर नाम न जापे | 
गुर का सब॒दु महारसु मीठा बिचु चाखे सादु न जापै || 
. कडड़ी बदले जनम गवाइआ चीनसि नाही आपे | 
गुरमुखि होवे ता एको जाणे हउमे न संतापै ॥|१॥ 
१ गुरु अंथ साहिब, सिरी राग, महला ३, एछ्ट ६८ 
२. गुरु अंध साहिब, रामकली, सहला २, एृष्ठ ४६ 
३. गरु अंथ साहिब, मार,महला ३, पृष्ठ ११६ 
४. गुरु अथ साहिब, सूही, महला ३, एछट ७७५३ 
७, गुरु अंथ साहिब, वड॒ह सु, मदला ४, एप्ट ज७४ 


हरि प्राप्ति-पथ २५३ 


बलिदारी गुर आपणे विटहु जिमि साचे सिड लिव लाई | 
सबहु चीन्हि आतम परगासिआ सहजे रहिआ समाई "१॥|१॥| 
सरहाठ)। 
उपर्युक्त वाणी पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि सहज-प्रातति के 
निम्नलिखित साधन हैं--. 
१. परमात्मा के नाम में दृढ़ आस्था ओर उसका जप | 
२, सदूशुरु की प्राप्ति | 
३, सदगुरु के 'सबद” पर आचरण करना | 
४, सांसारिक विषयों को कोड़ी-तुल्य त्यागना । 
पू गुरु में अपूर्व श्रद्धा और विश्वास 
इस प्रकार सहजावस्था की प्राप्ति के साधन आत्म-कृपा, गुरु-कपा, 
आर परमात्म-कृपा तीनों ही आवश्यक साधन हैं | 
सहजावस्था का आनन्द : पहले ही बताया जाचुका है कि 
सहजावस्था, मोज्ञ-पद, निर्वाणखयद, ठुरीय पद, चौथा पद, तत्व ज्ञान, ब्रह्म 
ज्ञान आदि एक ही हैं | अ्रतः सहजावस्था का वही आनन्द है, जो तुरीया- 
वस्था अ्रथवा मोक्ष पद का है। गुरुओं ने स्थान-स्थान पर उस आनन्द का 
संकेत किया है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है--- 
मिलि जलु जलदि खठाना राम | 
संगि जोती जोति मिलाना राम ॥ 
संमाह पूरन पुरख करते आपहि जाणीएऐ | 
तह सु'न सहजि समाधि लागी एक एकु वखणीएऐ।॥ 
आापि गुपता आ्रापि म्लुकता आपि आपु बखानाः | 
नानक भ्रम से गुण विनासे जलु जलदहि खटाना *॥४॥२॥ 
सहजावस्था का आनन्द वर्णनातीत है | जिस प्रकार जल से मिल 
कर जल्ल तदाकार हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा के अंतर्गत परमात्मा 
की ही रखी हुईं वह ज्योति परमात्मा के साथ मिल कर तदाकार हो जाती है । 
नमक की डली समुद्र का थाह लेने के लिए. जाती है, परन्तु वह समुद्र में 
मिलकर अपना नाम और रूप खो बैठती है और समुद्र रूप हो जाती है | 
१ गुरु अंथ साहिब, सूही, महला १, छष्ट ७७हे 
२, गुरु अंथ साहिब, वड॒ह सु, महला ७, पृष्ठ "७८ 


रफ्४ श्री गुरु अंथ-दर्शन 


मला बताइए, वह समुद्र की बात किससे कद्टे ! ठीक इसी समाँति साधक भी 
पूर्ण, कर्ता पुरुष के साथ मिल कर अपना नाम रूप खो बैठता है। जब वह 
स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है, तो स्वयं ही अपने को जान सकता 
हे। परमात्मा के इस अपूर्ण मिलन की दशा को चाहे “शून्य? के नाम से 
पुकारिए अथवा सहज समाधि? के नाम से वास्तव में हैं दोनों एक ही । 
वह आप ही गुस है और आप ही मुक्त है | उसका वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति 
नहीं कर सकता है । वह स्वयं ही अपने को बतला सकता है। जिस प्रकार 
जल के साथ जल मिलकर उसी का रूप हो जाता है, उसी प्रकार साधक 
जब परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है, तो उसके सारे संशय, भ्रम 
तथा भय निबृत्त हो जाते हैं ओर तीनों गुण भी इसी पार रह जाते हैं | वह 
उनसे परे हो जाता है। 


हरि प्रापि-पथ 
(३)--ज्ञानमार्ग 


साधक की साधना का जिस क्रिया से सम्बन्ध होगा, उसी के अनुसार 
उसकी साधना का नामकरण होगा | यदि साधक की साधना कर्म से सम्बद्ध 
है, तो 'कर्मयोग” कहा जायगा, यदि भक्ति से सम्बद्ध है, तो मक्ति योग होगा | 
यदि वह इन्द्रियों की साधना श्र श्वास के नियंत्रण से सम्बद्ध है ता उसे हृठ- 
योग कहेंगे | इसी प्रकार ज्ञान से सम्बद्ध सावना को शानयोग कहा जावगा ?॥ 
“में पन” रूपी शारीरिक अहंभाव को नष्द कर सच्चिदानन्द”' रूपी 
परमात्मा में स्थित होकर उसी की एकता की अनुभूति करना ज्ञान है। अनेकत्व 
में निरन्तर एकत्व का दर्शन ही शान है । इसो ब््मात्मैक्य स्थिति की पूर्ण रूपेय 
निममता ही ज्ञान की पूर्णावस्था है। स्मरण रहे कि यहाँ श्ञान का अर्थ केवल 
शाब्दिक ज्ञान या केबल मानसिक क्रिया नहीं है। किन्तु हर समय और प्रत्येक 
स्थान में इसका अर्थ पहले मानसिक ज्ञान प्राप्त होने परओऔर फिर इन्द्रियों पर 
जय प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राझी स्थिति द्वी है। यह 
बात वेदान्त-सूत्र के शांकर भाष्य के ग्रारम्भ में कही गयी है। महाभारत में 
जनक ने सुलभा से कहा है “शानेन कुसके यत्नं यज्नेन प्राप्यते महत्‌ ? 
अर्थात्‌ मानसिक क्रिया रूपी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य यत्र करता है और यत्न 
के इस मार्ग सेही अन्त में उसे महत्‌ तत्व (परमेश्वर) प्रात होता है ३| 
अ्रतः सभी प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है--इसी माव को सदेव 
जागत रखना ज्ञान है ओर किंचित्‌ कण के लिए उसे न भूलना ज्ञान की 
चरम सीमा है | 





१, सुन्द्र-दर्शन : त्रिलोकीनारायण दीक्षित, शृष्ठ ३३६ 
२, महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय ३२०, श्लोक ३० 
३, गीता रहस्य अथवा कर्मत्रोग शाख : बाल गंगाघर तिलक; इछ २७७ 


२५६ श्रो गुरु अंथ-दशन 


सिक्‍्ख-गुरुओं द्वारा प्रतिपादित ज्ञान 
ज्ञान के दो रूप 

सिक्‍ख गुरुओ्ों ने ज्ञान! शब्द का प्रयोग दो श्र्थों में किया है 
वाचक्‌ ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान | (१) एक तो “चंचु-शान!', 'वाचक शान', 
सांसारिक ज्ञान! अ्रथवा मौखिक शान? है। 

(२) और दूसरा “परमात्मा का शान!, आत्म शान), त्रह्म ज्ञान! 
अथवा “तत्व ज्ञान? है । 

वाचक ज्ञान : सिक्‍ख-गुरुओं ने स्थान-स्थान पर शान? की निनन्‍्दा 
की है| इससे इस भ्रम में नहीं पड़ जाना चाहिए कि शान उन्हें अभीष्ट 
नहीं था और वे शान के विरोधी थे। सिक्ख-गुरओं ने जिस ज्ञान की 
निन्‍्दा की है, वह “चंचु ज्ञान! अश्रथवा मौखिक ज्ञान! है। बहुत से 
लोग शासत्रादिक का अध्ययन कर उन्हें रट कर महान्‌ ज्ञान प्रात 
कर लेते हैं |. पर उनके आचरण अथवा नित्य के प्रयोग में वह 
ज्ञान नहीं आता । शुरुओं ने इस श्ञान को “चंचु ज्ञान” की संज्ञा दी है। 
जिस प्रकार कोवा 'काँव-काँवः करता है, उसी प्रकार ऐसे चंचु शानी 
ज्ञान की लम्बी चोड़ी बातें तो करते हैं, पर उनके आचरण नितान्त सांसारिक 
होते हैं। उनके भीतर काम, क्रोध की प्रचण्डाप्मि प्रज्वलित होती रहती है | 
भला ऐसे 'वाचक शानी? को “चंचु ज्ञानी? को कही आन्तरिक शान्ति प्राप्त हो 
सकती है ! 

जगु कऊआ, म्रुखि चंचु गिआनु । 
अंतरि लोभु कूठु अभिसमानु) ॥१॥१॥३॥ 

मोखिक ज्ञानी चाहे अ्रति सुन्दर हो, महान्‌ कुलीन हो, बहुत धनी 
हो, परन्तु यदि उसके अन्तर्गत परमत्मा की प्रीति नहीं है, तो वह मृतक 
तुल्य है। 

अति सुन्दर कुलीन चतुर मुखि डि०आनी घनवंत । 
मिरतक कहीअहि नानका जिह प्रीति नहीं स्रगदंत*े || 


१. श्री गुरु अंथ साहिब, विलावलु, महला ३, पृष्ठ 2३२ 
२, श्री गुरु मंथ साहिब, गडड़ी, बावन श्रक्खरी, महला ५, पृष्ठ २४३ 


हरि प्राप्ति-पथ २५७ 


केवल वाचक ज्ञानी को परमात्मा के 'हुकम” का बोध नहीं होता | 
यही कारण है कि उसके सारे काय अहंबुद्धि से ही हुआ करते हैं। वास्तविक 
भक्त, वास्तविक शञानी वही है,'जो परमात्मा की आज्ञा मानता है। यदि 
परमात्मा की आज्ञा नहीं मानता, तो वह कच्चों में कच्चा हैं, अर्थात्‌ अधमों 
में अधम है- 
कथनी बदनी करता फिरे हुकसु न बूकै सचु । 
नानक हरि का भाणा मंने सो भगतु होइ विरु म॑ंने कु निकचु) ॥ 
ब्रह्म-ज्ञान : ब्रह्म ज्ञान, अथवा तत्व शान अथवा सच्चे ज्ञान की 
दता गुरुओं ने स्थान-स्थान पर स्वीकार की है | गुद नानक देव जी का 
कथन है कि बिना ज्ञान के सारे प्राणी श्रनेक योनियों में भ्रमित होते रहते 
हैं, जिसके फल स्वरूप उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। सत्य 
परमात्मा में निरन्तर रमण करना ही ज्ञान है। ज्ञान हो जाने पर साधक 
परमात्मा से मिलकर, उसी प्रकार एक हो जाता है, जैसे ज्योति से ज्योति 
मिलकर एकाकार हो जाती है-- 
गिआन बिहूणी भवे सवाई । 
साचा रवि रहिआ लिव लाई ॥ 
निरभठ सबदु गुरु सचचु जाता जोती जोति मिलाइदान ॥«॥२॥१४॥ 
सारे धर्मों में पवित्र आचरण, स्नानादिक अवश्य पवित्र हैं, परन्तु 
ज्ञान सबका सिरताज है, क्योंकि सारे शुभ कर्मों, सारी निष्काम राधनाओं 
की समाप्ति ज्ञान ही में होती है-- 
सगल धरम पवित्र इसनानु । 
सभ महि ऊच विसेस गिआलुरे ॥| 


गुरु नानक देव ने इसीलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि जो 
ब्रह्म को जानते है, अर्थात्‌ जिन्हें ब्रह्म शान है, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते 
हैं, क्योंकि ज्ञानी के कर्म देखने मात्र को होते हैं-- 


१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकत्ली की वार, महला ३, एछ ६४० 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, मारू सोलहे, महला १, एष्ट १०३४ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, थिती गडड़ी, महला ५, एष्ठ २६८ 


श्प््द श्री गुरु अंथ-दशन 


जे जाणसि अहम करम॑ । सबि फोकट निश्चचड करम॑ ॥* 
ज्ञानियों के कर्म उसी प्रकार फल देने में असमथ हैं, जिस प्रकार 
भना बीज जमने में असमर्थ है । 
ब्रह्म ज्ञान और अद्धेत साव 
ब्ह्मज्ञान में अद्वेत माव आवश्यक है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह 
सकते हैं कि अद्वेतशान की घनोभूतता ही अह्मशान है। बह्नजश्ञानी वही है, जो 
उुवंत्र ब्रह्म का दर्शन कर रह्य हो | सिक्‍्ख-गुरुओं की दृष्टि ब्रह्ममयी हे । 
स्ंत्र परमात्मा के दशन होते हैं। रष्टि का कोई ऐसा स्थल नहीं, जहाँ पर- 
मात्मा न दिखायी देता हो | 
आपे पटी कलम आपि उपरि लेख भी तू । 
एको कहिऐ नानक दूजा काहे कू ॥* 
अर्थात्‌ तुम्हीं पद्दी हो, तुम्हीं कलम हो और उस पट्ठी पर की 
लिखावट भी तम्हीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में जो कु 
भी हरश्य अथवा अदृश्य पदार्थ दिखायी पड़ रहा है, सब परमात्मा द्वी है। इस 
प्रकार एक मात्र परमात्मा ही परम तत्व है, दूसरा कुछ भी नहीं है 
एक परमात्मा की सत्ता सर्वत्र, सब्र काल में देखना अ्रद्वेत शान 
है। वह स्थिति सभी साधकों को प्राप्त हो सकती है। भक्त की भी यह 
स्थिति हो सकती है और योगी और निष्काम कर्मयोगी तथा ज्ञानी की भा ही 
सक्रती है। 
अतएव जो कोई यह कहते हैं कि अद्वेत प्रतीति ज्ञान की वस्तु है 
अन्य साधकों की नहीं, वे भ्रम में हैं। आम का एक फल है। पक्षी आकाश 
मार्भ से उड़कर उसका स्वाद ले सकता हैं और पिपीलिका धीरे-धीरे ध्रथ्वी 
से रंग कर पेड़ पर चढ़ती हुई आम तक पहुँच कर उसका रसास्वादन कर 
सकती है | यत्रपि पक्षी और पिपीलिका आम तक मिन्न-मिन्न साधनों से पहुँ 
चते हैं, पर रसास्वादन एक सा है। उसी प्रकार साधनाएँ भिन्न-भिन्न होती 
हुई भी, उसके फल में एकता है। क्या भक्त की यह प्रतीति 'सीय राम मय 
सब जग जानी? किसी अद्वेत ज्ञानी की प्रतीति से किसी प्रकार कम कही जा 
सकती है ! 
३, श्री गुरु अंध साहिब, आसा की वार, महला ५, एंष्ठ २६८ 
२. श्री गुरु अंध साहिब, मलार की वार, महला १, ४४ ३२६१ 


हरि प्राप्ति-पथ र्फ्ह 


सिक्स गुरुओं में अ्रद्वेतमाव पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उनकी 
वाणी में इतनी तन्‍्मयता है कि साधारण से साधारण पाठक यदि विशुद्ध 
भावना से पढ़ता है, तो उसे प्रतीत होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। 
जब 5ह सब कुछ है, तो में भी उसी का स्वरूप हूँ, क्योंकि में सब कुछ (से 
पृथक तो हैं नहीं | गुरु अजन देव की यह वाणी किसके छृदव मे अद्वतभाद 
का संचार नहीं कर देगी ! 
एक रूप सगलो पासारा | आपे बनज्ु आपि बिडड़ारा ४१४ 
ऐसो गिआनु विरलोई पाए | जत जत जाईए तत तत इसठाएं ॥१॥२हड॥ 
अनिक रंग निरगुन इक रंगा । आपे जलु आप ही तरगा ॥२॥ 
आपि ही मंदरु आपदि सेवा । आप ही पुजारी आप ही देवा ॥३॥ 
आपहि जोग आपहडि जुगता । नानक के प्रभु सदा ही झुकता) ॥8॥$|॥5|। 
भावाथ यह है कि एक ही परमात्मा के सारे विस्तार हैं। आप है! 
वणिक बना हुआ है और आप ही उसके व्यवहार का रूप धारण किए 
हुए है | जहाँ-जहाँ मन जाय, चित्त जाय, बुद्धि जाय, वह्ाँ-वहाँ परमात्मा के 
दर्शन हो, इस प्रकार का शान इस संसार में विरले दी पुरुष को प्राप्त होता 
है | वास्तव में निर्गंण सत्ता, परमात्म सत्ता तो एक ही है, परन्तु वह अनेक रंग 
रूप धारण किए हुए. है। वही सत्ता कहीं जड़ बनी हुई है, तो कहीं चेतन। 
कहीं कृमि आदि का रूप धारण कर तमेगुण में पढ़ी हुईं है, तो कहीं ब्ह्ना- 
दिक का रूप धारण कर सृष्टि का रचालन कर रही है। परन्धु ये रूप 
परमात्मा के निर्गण रूप से उसी प्रकार भिन्न नहीं है, जिस प्रकार जल से 
उसकः। तरंगे भिन्न नहीं हैं | तरंगों में मी वही जल व्याप्त है। परमात्मा आप 
मंदिर बना हुआ है और आप दी उस मन्दिर की सेवा का रूप घारण 
केए है । वह स्वयं देव है ओर स्वयं ही उस देव का पुजारी। वहीं योग 
है और वही योग की यु'क्त भी है। नानक कहते हैं कि जिसे इस प्रकार का 
ज्ञान है, वह नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त इसलिए कि उसने नित्य मुक्ति का 
जी , अदक्वित ज्ञान ) पाप्त कर ली है। 
भ्री गुरु ग्रन्थ साहिब में अरद्वेत भाव की स्थिति के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। कहीं-कहीं तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनका प्रयोग वेदान्त- 
वबादियों ने किया है--- 


३. श्री गुरु अंथ साहिब, विलाचलु, महला ५, एंष्ठ ८०३ 


२६० भी गुरु ग्रन्थ-दशन 


बाजीगरि जेसे बाजी पाई । नाना रूप भेख दिखलाई ॥ 
सांगु उतारि थंम्हिओ पांसारा । तब एको एकंकारा ॥ 
कवन रूप द्विसटिओ बिनसाइओ । कतहि गइओ उहु कतते आइओ ॥१॥२ह७॥ 
जल ते ऊठहि अनिक तरंगा | किक भूखन कीने बहु रंगा ॥। 
बीज्ु बीजि देखिओ बहु परकारा । फल पाके ते एकंकारा ॥२॥ 
सहस घटा महि एकु आका सु । घट फूट ते ओही प्रगमासु ॥ 
भरम लोभ मोह माइआ विकार । अम छूट तो एकंकार) ॥३॥१४ 
यदि हम उपयुक्त वाणी पर ध्यान दें, तो इमें प्रतीत होता है कि 
जिन उदाहरणों से परमात्मा और सृष्टि की एकता का सम्बन्ध सूचित किया 
है, वे निम्नलिखित हैं। 
१. बाजीगर ओर उसका स्वांग | 
२. जल और उसकी लहरें | 
३ कनक और उसके आभूषण | 
४ बीज और उससे उत्पन्न अनेक बीज । 
५ घट ओर आकाश | 
बाजीगर से उसका खेल प्रथक नहीं है। यह खेल बाजीगर ही में 
है और उसी का स्वरूप है | जल और उसकी लहरों में नाम मात्र का भी 
मेद नहीं है । जल की लहरें जल का ही रूप हैं| सना एक है, उससे नाना 
प्रकार के आभूषण बनाए गए। आभूषणों में वही सोना व्याप्त है। जो आशभू- 
पण है, वही सोना है ओर जो सोना है, वही आभूषण है | बीज से उत्पन्न 
सभी बीजों में एक ही भाव है । अनेक घटाकाश हेैं। परन्तु उन समस्त 
बयाकाशों में एक ही आकाश व्याप्त है। घट फूटने पर सभी घटाकाश एक 
हो जाते हैं। उसी प्रकार अनेक जीव हैं। उपाधि-भेद के कारण सब प्रथक- 
प्थक प्रतीत हो रहे हैं | पर उपाधि मिठने पर सब एक हो जाते हैं। 
सिक्‍ख गुरुओं की वाणियों में स्थान पर ऐसी उक्तियाँ पायी जाती 
हैं, जो अद्दोत भाव की द्योतिका हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--.. 
काट अगिआन तिमर निरमलीआ बुधि विगास विशेका । 
जिउ जल तरंग फेनु जल होई हे सेवक ठाकुर भए एका ॥ 
सारंग, महला ५, पृष्ठ १२०६ 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, रागु सूही, मद्द॒त्ञा ७, पृष्ठ ७३६ 


हरि प्राप्ति-पथ २६१ 


साहिब सेवकु इकु इकु इसटाइआ । 
गुर प्रसादि नानक सचि समाइआ | 
गूजरी की वार, महला ७, पृष्ठ ५२४ 
गुर परसादी दुरमति खोई | जहेँ देखा तहँ एको सोई ॥ 
आसा, महत्ता १, एष्ठ ३५७ 
जत कत देखड तत तत सोइ | 
तिसु बिनु दूजा नाहीं कोड ॥ 
भेरड, महला ७, पृष्ठ ३३७० 
जलि थज्लि महीअलि पूरिआ सुआमी सिरजनहारु | 
अनिक भाति होइ पसरिआ नानक एकंकारु || 
थिती गउड़ी, महला ५, छुष्ठ २०६ 
सरब जोति रूपु तेरा देखिआ्रा सगमल भवन तेरी माइआ ॥| 
आसा, महला १, पृष्ठ ३५४१ 
इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट विदित होता है कि गुरओ 
के अकद्वेत ज्ञन के ऊपर पूरा बल दिया है | 
शेर सिंह जा अद्वेंतवाद को स्वाझार नहीं करते : श्री युरु ग्रंथ 
साहिब में भक्ति प्रधान है, यह बात तो निविवाद रूप से सिद्ध है । इसी भक्ति- 
भावना को प्रधानता के कारण कतिपय सिक्ख विद्वान भी गुर ग्रंथ साहिब 
में अद्वेतवाद को स्वीकार नहों करते । शेरसिंह ने अपने ग्रंथ “फिलासफी दब 
सिक्खिज््म” में अद्वेतवआाद स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए, उन्होंने निम्न- 
लिखित तक उपस्थित किए हैं।--- 
१ शुरुओं ने जीव-अक्ष की एकता नहीं स्वीकार की | 
२. ब्रह्म ओर रष्टि में भी एकता नहीं स्वीकार की । 
३_ साउहं?, तत्वमति? आदि अत शब्दावली नहीं पायी जाती ! 
४. शंकर के अद्वेतवाद में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है । 
इन्हीं तकों के आधार पर शेरसिंह जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा 
की है कि गुरुों में अद्वैतवाद नहीं है | पर यह बात समीचीन नहीं है | 
शेरसिंह जी के मत का खण्डन : हम शेरसिंह जी की दलीली ओर 


१. श्री फिलासफ़री अब सिक्लिज्म : शेरसिंह, एछ 4२-4८ ३-८४ 


२६२ श्री गुरु भंथ-दशन 


तकों से सहमत नहीं हैं | शेरसिंह जी द्वारा प्रस्तुत की हुईं युक्तियों में से एक 
एक का खण्डन किया जा रहा है | 
जीव ब्रह्म की एकता : सिक्‍ख गुरु परमात्मा और जीवात्मा में भेद 
मानते हैं, यह सत्य है| किन्तु जब जीवात्मा अपने कुसंस्कारों को त्याग कर 
परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तो वह परमात्मा ही हो जाता है| स्थान- 
स्थान पर गुरुओं ने जीव और ब्रह्म के बीच एकता सिद्ध की है। इतना ही नहीं, 
बल्कि उन्होंने इस साधन पर भी बल दिया है कि आत्मा और परमात्मा को 
एक करे-- 
आतमा परातमा एको करे । 
अतरि दुविधा अंतरि मरे । 
गुर परसादी पाइआ जाइ | 
हरिं सिउ चितु लागे फिर कालु न खाइ" ॥१॥ रहाउ ॥२॥४॥ 
अर्थात्‌ “आत्मा और परमात्मा को एक किया जाय, तात्पय यह 
कि अद्देत शान की स्थिति के लिए प्रयास किया जाय। जब आत्मा और 
परमात्मा में अद्वेत भाव स्थापित हो जाता है, तभी आन्तरिक द्वैतमाव की 
निवृत्ति होती है। यह स्थिति गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। जब 
जीबात्मा अपने को परमात्मा में मिला देता है, तो विलक्षण आनन्द प्राप्त 
हाता है और परमात्मा में स्वभातरतः प्रेम हो जाता है। अकाल पुरुष के साथ 
मिलकर वह अकाल रूप हो जाता है। इसी से काल उसका स्पश भी नहीं' 
कर सकता | । 
जीव ब्रह्म की एकता सम्बन्धी अनेक पंक्तियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, 
पायी जाती है। यथा--- 
सागर महिं बूंद बूंद महि सागरु कवण बुकै विधि जाणे। 
रामकली, महला १, एछ ८७८ 
आतम महि रासु राम महि आतम चीनसि गुर वीचारा ॥ 
भेरठ, महला १, पृष्ठ ११४३ 
एक जोति दुड्न मूरती धन पिरु कहीऐ सोइ ॥३१॥ 
सूही की वार, महला ३, पृष्ठ ७८८ 
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१, श्री गुरु अंथ साहिब, धनासरी, महला १, एष्ट ६६१. 


हरि प्राप्त-नथ २६३ 


अहम महि जनु, जन महि पारबरहमु | 
एकहि आपि नहीं कछु भरस ॥ शा !्ा। 
गउड़ी सुखमनी, महा ५, छृष्ठ २८७ 
सृष्टि ओर ब्रह्म की एकता : ब्रह्म और रष्टि की एकता! के सम्ब्स्ध में, 
भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही गयी है | एक स्थान पर टो गुरु नानक 
देव ने कह्य है कि परमात्मा ने स्वयं ही अपने को रष्टि रूप में निमित किया 
है| वही अनेक नामों और रूपों में अपने को निर्मित किए हुए है--- 
आपीन्हे आपु साजिओ आपीन्हे रचिओ्रो नाउ ॥ 
आखा की वार, महत्ता १, पृष्ठ ४६३ 
गुरू अर्जुन देव ने भी एक स्थल पर कहा है कि परमात्मा ने स्वयं 
अपने को रृष्टि के रूप में बनाया है | वही माँ ओर वही बाप है| सृष्टि की 
स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएँ वही है| इस प्रकार उसकी लीला 
अनन्त है, वह देखी नहीं जा सकती--- 
आपनि आपु आपहि उपाइओ | 
आपहि बाप आप ही माइओ ॥ 
आप हि. सूखम आपहि असथूला। 
लखी न जाई नानक लीला । 
गउठड़ी, बावन अखरी, महला ५, एष्ट २५० 
इसी प्रकार की ओर भी उत्तियाँ प्राप्त होती हैं--- 
सभ किछु आपे आवपि है दूजा अवरु न कोई ।|8॥३ ०॥६ ३॥। 
सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३५० 
सृष्टि के जितने भी पदाथ हैं, वे सब परमात्मा ही हैं । 
जो दीसे सो सगल तूं है पसरिआ पासारु ॥४॥२५॥॥8५,। 
सिरी राग, महा ५, एष्ठ ५१ 
चौथे गुरु श्री रामदास जी ने अपनी अनुभूत्ति इस प्रकार व्यक्त की 
है, “परमात्मा स्वयं ही चारो प्रकार के जीव बना है, अथांतू वही अंडज है, 
वही जरायुज है, वही स्वेदज है ओर वही उद्धिज है , इतना ही नहीं, बल्कि 
सारे खण्ड, ब्रह्मार्ड और लोक वही है ।?--- 
ह आपे अंडज जरज सेतज उतभ्जुज आपे खंड आपे सभ लोइ ॥१॥२॥ 
सोरठि, महा ४, पृष्ठ ६०४-० 
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थ्रतः उपर्यक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सृष्टि और परमात्मा 
के बीच गुरुओं ने एकता प्रतिपादित की है । 
सो5हं और तत्वमसि की शब्दावली भी मिलती है: इसमें 
संदेह नहीं कि सिकख गुरु शत-प्रतिशत भक्त हैं। उन्होंने अपने तथा पर- 
मात्मा के बच सोडह॑ आदि की शब्दावली का प्रयोग बिलकुल ही नहीं 
किया है और उन्हें यह अ्रभीष्ट भी नहीं था। परन्तु श्री गुरु अंथ साहिब जी 
में एकाधथ स्थल पर ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें सोडह आदि के शब्द 
मिलते हैं | गुरु नानक देव कहते हैं-- 
ततु निरंजनु जोति सोह' भेदु न कोई जीड । 
अपरंपर पारञअहसु परमेसरु नानक गुर मिलिआ सोई जीड? |७॥११॥। 
अर्थात्‌ “नरंजन का तत्व और उसकी ज्योति सब में रमी हुई है । 
उसमें और मुझमें (अहं) कोई अन्तर नहीं हे | गुरु के मिलने (और उसके 
उपदेश से) परबरह्म, परमेश्वर का साज्ञात्कार हो गया । 
एक स्थान पर गुरू नानक देव ने सोडहं जप का स्पष्ट निर्देश किया 
किया है| उद्दरण में पूरा शब्द! दिया जा रहा है | 
हउमे करी ताँ तू नाहीं तू होवडि हड नाहि । 
बूकहु गिआ्ानी बूकणा एह अकथ कथा मन माहि ॥ 
बिन्लु गुर तत न पाईए अलखु बसे सभ माहि ॥ 
सतिगुरु मिले त जाणीऐ जा सबदु बसे मन माहि ॥| 
आपु गइआ अ्रमम भउ गइआ जनस मरन दुख जाहि || 
गुरमति अलख लखाईऐ ऊत्तम मति तराहि। 
नानक सोह' ह'सा जपु जापहु त्रिभमवण तिसे समाहि* ॥|१॥ 
अंतिम पंक्ति का भाव यही प्रत्तीत होता है, “नानक कहते हैं कि ऐ. 
हंसा ) जीवात्मा सोहहं का जप करो जिसमें तीनों लोक समाए हैं |”? 
उपयुक्त उद्धरणों से कम से कम यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि 
गुरुओं ने सोडहं जप का विरोध नहीं किया है | 'तत्वमसि? वेदान्त का महा- 
वाक्य है। यह शब्द अपने वास्तांवक रूप में श्री शुरु अंथ साहिब में मुझे 


२६४ 


३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि , महला, ३, पृष्ठ ७६ & 
३ श्री गुरु अंथ साहिब, मारू की वार, महला १, १०६२-६ ३ 


हरि प्राप्ति-पथ २८५ 


देखने को नहीं मिला, परन्तु उसके समकन्ष॒माव की पंक्तियाँ एकाथ स्थल पर 
अवश्य प्राप्त हुई हैं--- 
नानक ततु तत स्विउ मिलिआ पुनरपि जनसि न आदि! ॥॥|४॥।१॥१५। ३५।| 
शंकराचाय जो ने भक्ति पर भी बल दिया है: शेरतिंद जी ने 
अपने चौथे तक में कहा है कि शंकराचाय जी ने भक्ति के पक्ष में अपना 
विचार नहीं प्रकट किया | पर बात ऐसी नहों है। वे महान वेदान्ती होते 
हुए भी उच्च कोट के भक्त थे। उनके स्तोत्नों में भक्ति को जो अपूर्ब मन्दा- 
किनी ग्रत्राहित हुई है, वह स्त॒त्य है | उन्होंन अपना “चर्पट-पंच रक? में स्पष्ट 
रूप से 'गोबिन्द भजन' के लिए. उपदेश दिया है--- 
भज गोविन्द भज् गोविन्द गोविन्द भज मूठमते' 
इस प्रकार शेरतिंह जी की चारों दलीलें तक॑ की कसौटी पर खरी 
नहीं उतरती : अतएव यह नहीं कहा जा सकता श्री शुरु ग्रंथ साहिब में 
अद्वेतवाद नहीं है | 
शंकराचार्य जी तथा सिक्‍ख गुरुओं के व्यावद्दारिक पक्ष में 
विभिन्नता : शंकराचाय जी ओर सिक्‍्ख ग़ु आ के अद्वैत सिद्धान्त में कोई 
अन्तर नहीं है ६, व्यावहारिक पक्ष में दोनों में पय'स्त वियद है| शंकरा- 
चाय जी ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, डिन्तु सिक्‍्ख गुम्द्रों ने 
प्रवृत्ति मार्ग का। पर वेदान्त सम्बन्धी अक्वैत ग्रंथों में यह कहीं नहीं बताया गया 
है कि प्रवृत्ति म गे ज्ञान का बाधक है। वेदान्त में साधन की परिपक्कता के 
लिए जनक का उदाहरण बहुत अधिक दिया जाता है; जनक श्वृत्ति मार्यी 
ही थे। विद्यारण्य स्वामी कृत पंचद्शा? अद्वोत-पर भ्परा का बहुत ही मान्य, 
प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंचदशी में निवृत्ति माग और प्रवृत्ति मार्ग को 
समान बताया गया है | 
झारब्धकर्म नानात्वाब्दुद्धानाम न्यथाउन्यथा । 
चत्तन तेत शाख्रार्थे भ्रसितव्य न पंडित : ॥२८७॥ 
स्व स्वकर्मानुसारेण वत्तंतां ते यथा तथा । 
अ्वशिष्ट: स्वबोध: समासुक्तिरति स्थिति: ॥२८८॥ 





१, श्री गुरु अंथ्र साहिब, गउड़ी वेरागिणि, महला ३, ए४्ट ३६२ 
२.पंचदशी : विद्यारण्य स्वामी, चित्रदीप अकरणम्‌ ६, श्लोक 
२३६७, २८८ 
१७ 
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भावाथ यह है कि प्रारब्ध कर्म नाना प्रकार के हैं इससे बं।धवान्‌ 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी अन्यथा भरतते हैं | इस कारण शाञ्त्र के अथ में 
पंडित जनों को भ्रम म॑ नहीं पड़ना वाहिए। अपने-अपने प्रारव्ध कर्मों के 
श्रनुसार वे चाद्दे जिस प्रकार आचरण करें, परन्तु “मैं ब्रक्नस्वरूप हूँ? यह शान 
सबको एक है ओर निष्कलंक त्रत स्वरूप से मुक्ति भी सबकी समान है। 
यह स्थिति जानने योग्य है । 

इसी प्रकार इसकी पुष्टि के लिए एक और श्लोक दिया जा रहा है --- 

जनकादे कं राज्यमिति चेद्‌इढ़ बोधतः | 
तथा तवाएि चेत्तक पठ यदूवा कृषि कुरु) ॥१३०॥ 

भावार्थ यह है कि कदाचित्‌ कोई शंका करे कि तल्वज्ञानी जनक 
आदि ने किस प्रकार राज्य किया, तो इसका.उत्तर यह है कि दृढ़ अपरोज्ष 
ज्ञान का सहारा लेकर उन्होंने राज्य किया | यदि ऐसा अपरोज्ञ श्राप को है, 
तो चाहे शास्त्र पढ़िए अथवा कृषि काजिए | जनक आदि के समान, तक 
का पढ़ना अथंवा कृषि का करना आपके भी तत्व शान के बाधक न होंगे । 

ज्ञान के साधन 

विचार सागर इत्यादि वेदान्त अन्थों म॑ ज्ञान के आठ अन्‍्तरंग 
साधन माने गए.:--१, विवेक, २, वैराग्य, ३ पद-सम्पति (शम, दस, श्रद्धा, 
समाधान, उपराम, और तितिज्ञा) ४. मुम॒क्षत्व, ५ अबण, ६. मनन, 
७. निदिध्यासन तथा ८ तत्पद और त्व॑ पद के अर्थ का शोधन* | सिक्ख 
गुरुओं में शान के निम्नलिखित साधन प्राप्त होते हैं | 

१ विवेक, २ वैराग्य, ३ श्रद्धा, ४ श्रवण, ५ मनन और निरदिध्यासन, 
६ अ्रहंकार-त्याग, ७, परमात्मा एवं शुरू की कृपा | सिक्‍्ख गुरुओं ने किसी 
प्रणाली अथवा परम्परा विरोध का अनुसरण नहीं किया है| उनकी साथना- 
प्रणाली इस दृष्टि से मौलिक है। अब संक्षेप में इनके ऊपर विचार किया 
जायगा --- 
१. विवेक ः विवेक का तात्पय वह ज्ञान है, जिससे सत्‌ अ्रसत्‌ 
वस्तुएँ परखी जाय! परमा मा सत्य स्त्रूप है सांसारिक विषय सुख अथवा 
मायिक पदाथ नश्वर हें। भ्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रत्येक पृष्ठ ही नहीं, 

$. पंचद्शी, विद्यारण्य स्वासी, तृप्तिदीप ग्रकरणम्‌ ०, श्लोक १३: 

, २. विचार सागर, साधु निश्चलदास कृत, पृष्ठ ४ से ७ तक । 
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बल्कि प्रत्येक वाणी में परमात्मा के महान्‌ , शाश्वत, सत्य और आनन्द 
स्वरूप की व्याब्या की गयी है| श्री युरु ग्रंथ साहिब जी का मूल मंत्र इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण है | मायिक पदार्थों की न्षणभंगुरता की व्याख्या इसी 
अध्याय के वेराग्य शीर्षक के अ्रेतर्गत की गयी है। थी गुरु ग्रंथ साह्विब में 
उपयुक्त बाते इतनी अधिकता से कहीं गयी हैं कि कुछ ही प्रष्ठों के अध्ययन 
परचातू परमात्मा के अविनाशी स्वरूप में श्रद्धाल पाठक की निष्ठा हो 
जाती है। साथ ही इन्द्रिय-सुख भी असार तथा ज्ञणमंगुर प्रतीत होने लगता 
हैं| परमात्मा के अ्विनाशी रूप में निष्ठा हो जाती तथा सांसारिक विययों 
के ज्णभंगुरता की अनुभूति ही विवेक है| इसी वित्रक से साधक किया- 
सम्पन्न हो अध्यात्म पथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। 
बैराग्य : “अह्ललोक लौं भोग को, यहै सब्रन को त्याग” ” अर्थात्‌ 
बक्चलोक तक के विषयों के भोगों का त्याग वैराग्य है। बिना वैराग्य के 
परमात्मा म॑ पूण प्रीति नहीं होती | सिक्ख गुरुश्रों के अनुसार वैराप्य वह 
वैराग्य नहीं है, जो गहस्थी को छोड़कर मिख्रमंगा बनाना सिम्वाये | सिक्ख 
गुरओं ने बाह्य त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग पर बल दिया है । 
सिक्‍्ख गुरुओं ने मुमुज्षु के हृदय में सांसारिक भोगों से विरक्ति उपन्न 
करने की चेष्टा की है | इसके लिए पाँचवें गुरु कहते हैं, “मुझे कोई काम, 
क्रोध, लोभ मान इत्यादि से दुक्ति दिला दे३ | सभी को संसार >पी नैहर 
से परलोक रूपी सासुर जाना है* | मूर्ख मनुष्य स्वप्न तुल्य मायिक पदार्थों 
में अपनी आयु व्यर्थ व्यतीत करते रहते हैं" |” इन्द्रियों के भोगों के पीछे 
पड़कर पत्तंग, झ्ग, भंग, कुंजर और मीन एक एक विषय के पीछे 


2 । 





ीयशनिसना 


3, श्री गुरु अन्थ साहिब,--$ अरकार, गुर-प्रसादि, पृष्ठ $ 
२. विचारसागर ; साधु निश्चलदास जी; पृष्ठ ५ 
३, श्री गुरु अन्थ साहिब, काम क्रोध लोम मान इह विआआधि छोरे ॥ 
१॥३॥१'७४॥॥ आसा, मडइला ७, पृष्ठ ४०८ 
४. श्री गुरु अन्थ साहिब,--सभना साहुरे वंजणा ॥४॥२३॥६ ३॥ - 
सिरी रागु, सहला ७, एछष्ठ ७५ 
७, श्री गुरु अन्य साहिब,--सुपने सेती चितु मूरांख लाइआ | 
जैतप्रिरी की दार, महला ७, पृष्ठ ७०७ 


श्श्ध भी गुरु अन्थ-दशन 


अपना प्राण गँवा देते हैं! | लाखों स्त्रियों को भोगने में और नव खरडों 
कै ऊपर राज्य करने में आंतरिक सुख नहीं प्राप्त होता | उन भोगों को भोगने 
के पश्चात्‌ भी बार बार योंनि के अंतर्गत आना पड़ता है | विषयों के भोग 
में किसी को उसी प्रकार तृप्ति नहीं प्राप्त होती, जैसे आग ई घन से तृप्त नही 
होती* | 

इसके पश्चात्‌ मुमुन्षु के हृदय में काब्न की प्रबलता का साकार 
स्वरूप चित्रित किया गया है, “हे मित्र, इस शरीर का कुछ भी विश्वास नहीं 
है | इसलिए शुभ कार्यों के आचरण में टाल-मटोल करके विलम्ब नहीं करना 
साहिए४ | इस शरीर के सोन्दर्य पर आकृष्द होकर लोग नाना भाँति के 
पाप-कर्म में प्रवृत्त होते हैं| शरीर को ही सवस्त॒ समझ कर इसी के सजाने 
झ्रोर सँवारने में लगे रहते हैं | गुरुओं ने शरीर में वैराग्य-मावना के आरोप 
पर बहुत अधिक बल दिया है | गुरु अर्जन देव कहते हैं, “(जिस शरीर के 
ऊपर तुम बहुत अभिमान करते हो, तुम जानते हो क्या है ! यह विष्दा, 
अस्थि ओर रक्त का ढेर है, जो चमड़े से परिवेष्टित है। भला, ऐसी अ्रपविम 
वस्तु पर क्या गरुमान करते हो" ? दुर्गन्धयुक्त मलपूर्ण इस अपवित्र और 





$. श्री गुरु अंथ साहिब,--पचे पतगु झूग भ्व|ग कुंजर मीन इक 
; हूँंदी पकरि सधारे ॥ 
लसटनराइन, महला ४, एृछ 8८३ 
२, श्री गुरु अंध साहिब,--जे लख इसतरीआ भोग करहि नवखंढ 
राजु कसाहि | 
बिनु सतगुर सुख न पावही फिरि फिरि जोनी पाहि ॥३॥२॥ ३५॥। 
सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ २६ 

३. भ्री गुरु ग्रंथ साहिब,--विखिआ महि किनपी तृपति न पाई। 
| जिउ पावकु इधनि नहीं श्राप ॥२॥१६॥ 
धनासरी, महत्ता ५, एछ ६७२ 
४. श्री गरु ग्रंथ साहिब,--कहा बिसासा देह का, बिलम न करिहो 
मीत ।।4 8॥। 
गउड़ी, बावन अक्खरी, महला ५, पृष्ठ २७४ 

७, श्री गुरु अंथ साहिब,---बिसटा अस्त रकतु परेट चाम | 
इसु ऊपरि ले राखिओो गुमान ॥३॥१४॥ आसा मदला ७, पृष्ठ ३७४ 
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अशुद्द शरीर के भीतर जितनी भी वस्तुएँ दिखायी पड़ती हैं, सत्र खाक में मिल 
जाने वाली है? |”? और आगे चलकर घर के सारे सम्बन्धियों के प्रति वैराग्य 
भाव प्रदर्शित किया है | गुरु नानक देव ने कहा है कि माता, पिता, सुत-कन्या, 
पृत्र-कलत्र सभी बन्धन सत्र हूप हैं? | घर के सारे सम्बन्धी, बहिन, भाई, सास, 
फूफी, नानी, मोसी, देवर, जेठानी, मामे-मामी, माता-पिता श्रादि पथिक के 
समान चलने वाले हैं| इनमें से कोई भी स»चा सम्बन्ध नहीं निभा सकता | 
सच्चा सम्बन्ध निभाने वाला एक मात्र परमात्मा है* | गुरु अर्जन भी गुरु 
नानक देव के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहते हैं, कि पुत्र कलत्र आदि सभी 
माया में बाँवने वाले हैं और मिथ्या प्रेमी हे, क्योंकि उनमें से अंत समय 
कोई भी खड़ा नहीं होता* | जगत्‌ की सारी सम्पत्ति और धन स्वप्नवत्‌ है 
श्ौर वसुधा के राज्य ओर वैभव आ्रादि बालू की भीति की भाँति नश्वर है" । 


शान-प्राप्ति में सात्विक बंधन बहुत ही बाधक है। इसीलिए. पाँचवें 
गुरु भी अ्रजनदेव ने कहा है कि तट, तीथं, देव केदार, मथुरा, काशी, 
स्प्रति, शास्त्र, चारों वेद, षद-दर्शन, पोथी, पंडित, गीत, क्नित्त, य॒ती, 
तपस्वी, संन्‍्यासी, सभी काल के वशीभूत हैं। यही दाल मुनियों, योगियों, 


कलमनः ७७-फअथ 


१. श्री गुरु अंथ साहिब,--दुरगन्ध अपविन्न अपावन भीतरि जो 
दीसे सो छारा ।१॥ रद्दाउ||११॥ 
देव गांधारी, महला ५४, पृष्ठ ५३० 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, बन्धन मात पिता संसारि । 
बन्धन सुत कंनिआ अ्ररु नारि ॥२॥१ ०॥। 
आसा, महला $, एछ ४१६ 
३. श्री गुरु अन्थ साहिब, ना भेणा भरजाईआ *'4<॥२॥१$ ०॥ 
मारू, काफी, महल्ला १, एछ १०१५. 
४, श्री गुरु अंथ साहिब, पुत्र क्षत्र लोक गृह बनिता साइआ सन बंधेही | 
अंत की वार को खरा न होसी सम मिथिआआ असनेही ॥4|॥४॥ 
सोरठि, महला ५, छष्ठ ६०३६ 
५. श्री गुरु अंथ साहिब, सुपने जिउ घनु पछाजु | काहे पर करत मानु || 
बारू की भीति जैसा बसुधा को राजु है ॥१॥१॥ 
रायु जजावंती, महक्ा ६, एष्ट ३३५२ 
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श्र दिगम्बरों का भी है। सभी यमराज के साथ जाने वाले हैं। सारी दृश्य- 
मान वस्तुएँ नश्वर हैं। स्थिर रहने वाला केवल परमेश्वर और उसका सेवका 
है" । इसी भाँति पंच तत्व, घरती, आकाश, पाताल, चन्द्रमा, सू् छादि 
मरशघर्मा और नश्वर हैं | जब उन्हों का यह हाल है, तो बादशाहों, शाहों, 
उमरीबों और खानों का क्या पूछना है। वे किस खेत की मूली हैं* ! 

किन्तु गुरुओं की प्रवृत्ति आंतरिक त्याग की ओर थी। वे बाह्म त्वाग 
को परूखण्ड सममभते थे | गुरू अमरदास जी का कथन है, “ऐ मेरे मन, तू 
वैराप्य का स्वांग भर कर किसे प्रदशित कर रहा है ! तू सच्चे वैराग्य को 
धारण कर, पाखण्ड' को छोड़, क्योंकि अन्तर्यामी परमात्मा सब्र कुछ 


जानता है--- 
मेरे मम बरागिशा तू बरागु कनि किसु दिखावही। 


करिं बेरागु, तूं छोड़ि पाखंडु, सो सहु सभु किछु जाणए3 ॥ 

३, श्रद्धा : श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी में श्रद्धा, विश्वात और भक्ति की 
जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, वह बहुत कम ग्रन्थों में पायी जाती है। यह 
अद्वा संतों के प्रति, गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति है। कर्म और योग 
की सारी सिद्धियाँ गुरु-कृपा और परमात्मा-कृपा पर ही अवलग्बित हैं । इसकी 
विवेचना पहले की जा चुकी हैं। विचार की दृष्टि से देखा जाय तो गुरु 
कृपा और परसात्म-कृपा में विश्वास रखना श्रद्धा का ही परिणाम है। इसी 
श्रद्धा के बल पर साधक सभी मार्ग पर सरलता पूर्षक आगे बढ़ सकता है | 
श्रद्धा ही श्रध्यात्म-पथ के किसी भी मार्ग का सबसे बड़ा पाथेय है । 

गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती पाई ॥! 


१. भ्री गुरु ग्रंथ साहिब, तट तीरथ देव देवालिआ केदारु मथुरा कासी | 


थिरु पारबरहमसु परमेसरो सेवकु थिरु होसी ||[१८॥ 
मारू की वार, महला ५, पृष्ठ ११०० 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, धरति आकासु पातालु है चंदहु सूरु बिनासी । 
बादिसाह साह उमराव खान ढाहि ढेरे जासी ||१$७॥। 
मारू की वार, सहला. ५, एष्ठ ११०० 
३. गरु अंथ साहिब, छुंत घरु ३, एष्ठ ४४० 
४ गुरु अंध साहिब, जपुज्ञी, महला १, पौदढ़ी ४, एृष्ठ २ 
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में अपूय श्रद्धा प्रकट हो रही है | गुरु ग्रन्थ साइबर जी के १४३० 
धष्ठों में से कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है, जहाँ श्रद्धा की अपूर्व मन्दाकिनी न 
प्रवाहित हो रही हो 

९. श्रवण / शान के लिए श्रवण परमावश्यक साधन है| किसी 
वस्तु की जानकारी के पूर्व उसका श्रवण आवश्यक है। श्रवण की अ्रपूर्व 
महा है। गुरु नानक देव जी ने ४“ जपुजी” में श्रवण के माहात्म्य का 
विशद्‌ वन किया है। 

“अवण से साधारण मनुष्य सिद्ध बन गए। उनके मनोरथों की सिद्धि 
हो गयी, पीर बन गए, सुर, देवता हो गए, “नाथ”? की पदवी से विभूषित हो 
गए | श्रवण से ही, थ्रकाल पुरुष के आदेश से घरती और धव्रल स्थित हैं 
द्वीप, (चौदह) लोक, पाताल आदि सब श्रवण के ही बल पर चल रहे हैं | 
श्रवण से ही मनुष्य काल के बन्धनों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसका 
सम्बन्ध ग्रकाल पुरुष परमात्मा से जुड़ जाता दे | भक्तों के हृदय का विकास 
तथा उनमें चढहती कला का निवास श्रवण के ही कारण है। वे अपने अंत- 
गंत परमात्मा का कीतं॑न सुनते रहते हैं| श्रवण से ही पापों का नाश होता 
है और सारे दुःखों की निव्त्ति होती है | मल, विक्ञेप, विकार ओर आवरण 
पाप के परिणाम हैं; वे सब श्रवण से नष्य हो जाते हैं। पपियों के पापमय 
मन और बुद्धि के परदे नष्ट हो जाते हैं। उनकी रुचि और प्रवृत्ति पापों में 
नहीं रह जाती? ।? 

“श्रवण से ही, श्रन्तर्नाद से ही, ईश्वर, ब्रह्मा और इन्द्र देवता बने 
हुए हैं| सुनने से ही वह शक्ति प्राप्त हुई कि जिसके द्वारा मंत्र-रचना करके 
ऋषिगण अपने मुख से प्रभु की उपासना तथा गुणगान करते हैं। श्रवण से 
ही योग की मुक्ति प्राप्त होतो है, प्रभु में 'लिव” लगतो है शरीर शरीर के सारे 
बाहरी और भीतरी भेद मालूम होते हैं | श्रवण से ही मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने 
शाज्रों, स्वृतियों और वेदों की रचना की | गुर नानक देव का कथन है कि 
भक्तों के हृदय को निरन्तर आनन्द का निवास है, वह श्रवण के ही कारण 
है| श्रवण से ही दुश्खों और पापों का नाश होता है? ।?? 

“अवण से ही सत्वगुण और संतोष की वृद्धि होती हैं, जिसके फल- 





१ गरु अंथ साहिब, जपुजी, महला १, पौड़ी ८, पृष्ठ २ 
२ गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, महत्ता ३, पौड़ी $, पृष्ठ २-३ 
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स्वरूप ब्रह्मज्ञान की प्राति होती है, अड़सठ तीथ्थों का वास्तविक श्रानन्द प्राप्त 
होता है ओर उनके फल की प्राप्ति होती है| श्रवण से ही सारी विद्याश्रों की 
प्राप्ति होती हैं | इसी कारण मनुष्य को मान प्राप्त होता है। श्रवण से सहज 
ध्यान होता है, और प्रभु के नाम में मन लगता है! |” 

« “श्रवण से ही मनुष्यों, देवताओं और परमात्मा के गुण रूपी सरोवर 
का थाह मिलता है| श्रवण के ही फलस्वरूप मनुष्य शेख, पटि और पात- 
शाह बन जाते हैं। श्रवण से ही ज्ञानान्धों को दिव्य दृष्टि प्राप्त द्ीती ई | 
श्रवण से परमात्मा के असीम स्वरूप का बोध होता है और उसकी अथाह 
गति हाथ में थ्रा जाती है . |? 

४ सनन एवं निद्ध्यासन : श्रवण के आगे की स्थिति का नाम 
मनन है । श्रद्धितीय ब्रह्म का तदाकार भाव से चिन्तन ही मनन है। अना- 
त्माकार वृत्ति की व्यवधान-रहित अज्माकार वृत्ति की स्थिति ही निदिध्यासन है| 

सिक्‍ख ग़ुरुओं ने निदिध्यासन का प्रथक नाम नहीं दिया है, पर 
मनन की परिपक्कावस्था ही निदध्यासन का रूप धारण कर लेती हैं। इस 
प्रकार निदिध्यासन का स्वरूप मनन ही में अन्तर्दित है | 

गुरु नानक देव जी कहते है कि,, जिस पुरुष ने श्रवण करके भली- 
भाँति मनन कर-लिया, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता | उसके 
आनन्दमय श्ञान की स्थिति वर्णशनातीत है। जो कोई वर्णन करना चाहेगा, 
उसे पीछे पछताना पड़ेगा कि मैंने उस दशा का वर्णन करने का प्रयास 
करके भारी भूल की । मनन सम्बन्धी स्थिति के वर्णन के लिए न पर्याप्त काश़ज 
है शोर न उसका कोई लिखनेवाला ही है। वह “सत्य नाम”, अकाल पुरुष? 
ऐसा है, जिसके नाम का अवण करके और उस पर मनन करके साधक पूर्ण 
मननशील हो जाता है। ऐसे मननशील साधक की महिमा महान है। वह 
सत्य नाम, नाम-निरंजन, प्रत्येक भाँति की माया से रहित है। इस बात की. 
जो अपने मन में जानता है, वह्दी जान सकता है, दूसरे उसको महिमा को 
नहीं जान सकते | वह एकंकार, सत्य नाम, माया से रहित परमात्मा अपने 
आप के मनन करने वालों की प्रतिमा में अपने को व्यक्त करता है3 ।” 





१, गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, महला १, पौड़ी १० एष्ठ ३ 
२ गुरु अंथ साहिब, जपुजी, महजा १, पौड़ी ११, पृष्ठ ३ 
३, गुरु प्रंथ साहिब, जपुजी, पोड़ी १९, महला १, एथ्ठ ३ 


शा 


इरें प्राप्तियथ २७३ 


“मनन द्वारा ही मन और बुदि में एकाग्रता आती है, प्रश्चु की प्रीति में 
आनन्द उत्पन्न होता है तथा शुद्ध चेतनता की उत्पत्ति होती है। मन और 
बुद्धि में चौकसी भी इसी के द्वारा उत्पन्न होती है। मन ओर बुद्धि में दोनों 
ही ध्यान में केन्द्रित होते हैं ओर प्रभु की आराधना में निममझ होते हैं। मनन 
से ही सारे भुवनों की, सारे लोकों की, सारे खश्ड-अह्माण्डों की स्मृति और 
चेतना ग्राप्त होती है । मनन से साधक अपने मँँह पर माया की चोर नहीं 
खाता | मनन से हैं| यमराज के बन्धनों से बचा जा सकता है। यमराज 
उस मननशील साधक को घसीद कर नहीं ले जाते | ऐसा वह सत्यनाम, नाम- 
निरंजन है |” 

“मनन से मार्ग में कोई रुकावट नहीं नहीं आती | नाम के मनन से 
ही प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ खुलुमखुल्ला प्रभु के दरवाजे पर जाता है, 
अ्र्थात्‌ स्वाभिमान के साथ ब्रह्मानुभूति का आनन्द लेता है | मनन से ही 
साधक को मार्ग की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती | सहज भाव से वह अपनी 
मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। मनन से ही उसका सम्बन्ध धरम से 
ही जाता है, ऐसा धर्म जो आत्म-कल्याणकारी है। साधक मनन के ही बल 
पर अपने अन्तःकरण में जीवन को व्यतीत करने के लिए श्रान्तरिक शक्ति 
ओर नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। यह उस महान्‌ परमेश्वर की महिमा है, डिसके 
मनन से अपने आप सारे काम होत चलते हैं* |? 

“नाम के मनन से ही मोज्ष का द्वार प्राप्त होता है। मननशील पुरुष 
परिवार तथा कुट्ुंब को आधारयुक्त बना लेता है। वह अपने समस्त सित्रखों 
को तारता है| गुरु नानक देव का कथन है कि सननशील साधक को मिक्नु 
बनकर दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती | ऐसा वह सर्व निरंजन, नास- 
निरंजन, शब्द-निरंजन, श्रकुल निरंजन, श्रलख निरंजन है, जिसके नाम 
के मनन ओर निदिध्यासन करने से उपयक्त कही हुई वस्तुएँ प्राप्त होती है|? 

सारांश यह कि मनन परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान का प्रबल साधन है। 

६, अहंकार-त्याग : अलख परमात्मा का अ्रन्द करण के ही श्रन्तर्गत 
निवास हैं ! परन्तु उस परमात्मा का दशन नहीं हो पाता, क्‍योंकि जीवात्सा 
१, गुरु अंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १३, महला १, शृष्ठ ३ 
२, गुरु अंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १४, महला १, एृष्ठ ३ 
३ गुरु अंथ साहिब, जपुजी, पौढ़ी १५, सहला १, शष्ठ ३ 





के विश नर 


२७४४ थी गुर प्रन्थ-दशन 


और परमात्मा के बीच अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस प्रकार माया- 
मोह में सारा जगत्‌ सो रहा है। भला बताइए, इस भ्रम की निदृति किस 
प्रकार हो? बड़े अश्वय की बात है कि जीवात्मा और परमात्मा एक दही 
साथ, एक ही ग्रह में निवास करते हैं, परन्तु फिर भी दोनों मिलकर बातें 
नहीँ करते | कारण यह कि अहंक'र का पर्दा पड़ा हुआ है-- 

अन्तरि अलखु, न जाई लखिआ विचि पड़दा हमे पाईं। 

साइआ मोहि सभो जगु सोइआ, इहु भरसु कहहु किंड जाई ||१॥ 

शका संगति इकतु ग्रहि बसते मिलि बात न करते भाई? ॥२॥१२२॥ 

कामादिक पढें के कारण ब्रह्म और जीव में प्रथकत्व है | उनके नष्ट 
हो जाने से उन दोनों में अमदेता स्थापित हो जाती है। गुरु अजुन देव का 
कथन है. 

ओइ जु बीच हम तुम कछु होते तिन की बात बिलानी । 
अलंकार मिलि यैली होई है ताते कनिक बखानी' ॥३॥॥७॥॥ 

अर्थात्‌ काम, कोष, मोह, लोभ और अहंकार जो हम और तुम के 
बीच भेद के कारण बने थे, उनकी बातें नष्ट हो गयीं | सारे सोने के श्रल॑- 
कार गल कर सोने की डली बन गए. तो उनमें और स॒बर्ण में कोई अन्तर 
नहीं रह गया | सारे के सारे आभूषण अगने नाम और रूप को नष्ट कर 
सोने के साथ मिलकर उससे एक हो गए। उन आमभूषणों के प्थक नाम 
आर रूप की संज्ञा जाती रही और सुवर्ण-स्वरूप हो गए. । इस प्रकार अनेक 
जीवात्मा उपाधि भेद के घटाकाश की भाँति प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखायी पड़ रहे 
हैं | पर उन जीवात्साओं में परम बल्म परमेश्वर की ज्योति उसी प्रकार रमी 
हुई है, जिस प्रकार महाकाश अनेक घटाकाशों में रस रहा है। अहंकार के 
ब्िलिय करने पर जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलकर उसी भाँति एक हो 
जाता है, जैसे घटों के नष्ट होने से समस्त घटाकाश महाकाश से मिलकर 
एक हो जाते हैं । 

सारांश यह कि श्रहंकार के नष्ठ हो जाने से जीव आत्म-स्वरूप पर- 
सात्मा ही हो जाता है-- 

आपु गइआ ता आपदि भए | 
१, श्री गुरु अंथ साहिब, रागु गडड़ी पूरवी, महला ७, धृष्ठ २०७५ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, घनासरी, मदला ७, पृष्ठ ६७२ 


हरि प्राप्ति-पथ श्ऊप 


अहंदार का विस्तुत विवेचन पीछे अहंकार! नामक अध्याय में 
क्रिया गया है| 
७, गुरु-कृपा एवं परमात्म-कृपा : सक्‍ख गुर ज्ञान के सभी 
साधनों में गुरु कृपा एवं परमात्मा-कृपा को स्रोपरि श्रेष्ठ साथन मानते हैं | 
सभी साधक अजशुणों को नष्द करने का प्रयास करते हैं, परन्तु बिना गुरु- 
कृपा से दु्बद्ध का शमन नहीं होता | गुरु की महती अनुकम्पा से आन्तरिक 
अवगुणों का नाश होता है, तभी पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर स्वंथा दिखायी पड़ता 
है | गुरु नानक देव जी का कथन है कि गुरु-कृपा से जब यह अद्वेत बुद्धि 
ओर ब्रह्ममयी दृष्टि साधक को प्राप्त होती है, तब वह सत्य स्वरूप परमात्मा 
भे समाहित हो जाता है--- 
गर परसादी दुरमति खोई । जहाँ देखा तहँ एको सोई || 
कहत नानक ऐसी मतति आवबे | तां को सचे सचि समावै" ||४॥|२८।। 
गुरु के 'सबद? उसी के मन में बसते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा की 
कृपा होती है | प्रभु की कृपा से गुरु का 'सब्रद! साधक के अन्तःकरण में 
पहुँचकर उसे यह सदबुद्धि प्रदान करता है, जिससे अपने आपत्मस्वरूप को 
देखता है। अन्त में अ्रराध्य श्र आराधक में कोई अन्तर नहीं रह जाता--- 
सो चेते जिसु आपि चेताए | 
गुर के सबदि बसे मनि आए | 
आपे बेखे आपे बृूके आपे आप समाइदार |॥8||७।|२१॥ 
शान >बल बात करने मात्र से नहीं प्राप्त होता | ज्ञान-कथन सरल 
नहीं है। ज्ञान-कथन उसी को शोभा देता है, जिसने ज्ञान पर श्राचरण किया 
हो | बिना आचरण के सारा मौखिक ज्ञान 'चचु-ज्ञान! मात्र है। वास्तविक 
शान-कथन लोहे के सामन कठिन है । ज्ञान-पाप्ति के सम्बन्ध में मनुष्य की 
सारी हिकमतें, सारी युक्तियाँ, सारे तक, सारे पुरुषाथ व्यथ सिद्ध होते * । 
ज्ञान-प्राप्ति परमात्मा की असीम कृपा से ही संभव है--- 
गिश्ानु न गलीई हृढीऐे, कथना करड़ा सारु | 
करमि मिले ना पाईपे, होर हिकमत हुकसु खुआरु३ || 
4. श्री गुरु भन्‍्थ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ३४७ 
२. श्री गुरु अन्थ साहिब, मारू सोलहे, सहला ३, घष्ठ १०६५ 
३. श्री गुरु अन्थ साहिब, आसा की वार, महला $, पृष्ठ ४६५ 





२७६ श्री गुरु अ्ंथ-दर्शन 


सारांश यह कि ज्ञान-प्राप्ति गुरु-कृपा ओर परमात्ता-कृपा से संभव है | 
ज्ञानोपलब्धि 
उपयुक्त साधनों में से किसी एक के सम्यक्‌ आरचण से शेष सावनों 
द्वारा साधक स्वयं सम्पन्न हो जाता है। इन साधनों से ज्ञान की उपलब्धि होती 
है। यह वह शान है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है | 
जो आत्मा को जानते हैं, वे साज्ञात्‌ परमात्मा ही दो जाते हैं| उनमें और 
परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जात'-- 
जिनी आतम चीनिया परमातमु सोई । 
आखसा-काफो, महला १, पृष्ट ४२१ 
ओ उस पर्‌ब्रह्म को जानता है, वह ब्रक्मस्वरूप ही हो जाता है | 
उसमें और परतक्म में कोई अन्तर नहीं रह जाता-- 
बाबा बहमु जानत ते अक्मा ॥३ ६ 
गडड़ी, बावन अक्खरी, महत्ता ७, पृष्ठ २०८ 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी यही बात कह्दी गयी है-- 
“स यो ह वे तत्परमं बक्ष बेद अक्मौव भवति ।१ ?? 
अर्थात्‌ जो कोई भी परतब्रह्म को जान लेता है, यह ब्रह्म द्वी हो 
जाता है । 
ब्रह्मज्ञानी : जो परमात्मा का शान प्रास करता हे वही ज्ञानी, बक्ष- 
ज्ञानी, अह्मश, तत्व शञानी, अ्रथवा तत्वज्ञ है । जो अहंकार को मारता है, वही 
वास्तविक ज्ञानी हे | इ० थुग में ब्रकह्मशानी कोई विरला ही है | ऐसे ब्ह्मज्ञानी 
से मिलकर परम शान्ति श्रोर सुख की प्राप्ति होती है, जो निरन्तर परमात्मा 
के ध्यान में अनुरक्त रहता है-- 
इस जुग मदहि को बिरला अहसगिश्रानी जि हडमै मेटि समाए। 
नानक तिसनो मिलिआ सदा सुख पाईए जि अनुदिनु नाम घिआए ।* 
गुरु तेग बहादुर जी ने एक वाणी में ब्रह्मशनी के लक्षणों को इस 
भाँति बतलाया है-- 
लोभ मोह माइआ ममता फुनि अड विखिअ्नन की सेवा | 
हरखु सोगयु परसे जिह नाहिन, सो मूरति हे देवा ॥१॥ 


१, सुण्डको पनिषद्‌, मुण्डक ३, खण्ड २, मंत्र & 
२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गूजरी की वार, सलोक, महला ३, पृष्ठ ७५१२ 


हरि प्राप्ति-पथ २०७ 


सुरग नरक अंस्त बिखु ए सम तिड कंचन अरू पेसा | 

डउसतति निन्‍्दा ए सम जाके लोभुु मोहु फुनि तेसा ॥२॥ 

दुखु सुखु ए बाघे जिह नाहिन तिह तुम जानहु गिआानी । 

नानक सुकति नाहि तुम मानड हृह विधि को जे प्रानी ॥।* ३॥७॥| 

भाव यह कि लोभ, मोह, माया, ममता, विषय-रस, हृ्ष-शोक जिसे 
स्पर्श नहीं करते, वह परमात्मा का ही मूत्ति है। स्वर्ग-नरक, अम्ृत-विष, 
कंचन-पैसा, स्तुति-निन्दा, लोभ-मोह आदि को जो साक्षी भाव से देखता है 
अथवा जिसकी बुद्धि इनमें समान भाव से स्थित है, विचलित नहीं होती, 
यही बह्नज्ञानी है | ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण यह भी है कि वह दुःख और 
सुख में सम भात्र से स्थित रहता है। उपयुक्त लक्षणों से युक्त जो पुरुष है, 
उसे मुक्त ही समकना चाहिए |? 

गुरु अजन देव ने गउड़ी सुखमनी में ब्रह्मशानिया के लक्षण विस्तार 
से दिए हैं :-- 

“ब्रह्मज्ञानी संसार में उसी माँति निरलिस रहता है, जिस भाँति कमल 
पानी में निलिमत रहता है | ब्ह्मश्ञानी उसी भाँति निर्दोष रहता है, जिस भाँति 
सूर्थ सभी प्रकार के रसां को अहण कर के भी निर्दोष बना रहता है । ब्रह्मशानी 
की दृष्टि वायु के समान समदर्शिनी होती है । जैसे वायु राजा-रंक को समान 
रूप से स्पर्श करती है, उसी प्रकार ब्रह्मजश्ञनी का व्यवहार अमीर और गरीब 
के प्रति समान होता दै। ब्रह्मजानी प्थ्वी की भाँति धैय॑वान्‌ है। जैसे प्र॒थ्वी 
को तो कोई खोदता है, और कोई उस पर चन्दन चढ़ाता है, पर वह दोनों 
को समान भाव से अपने ऊपर धारण करती हें। ब्रह्म शञानी की भी कोई 
निन्‍दा करता है और कोई स्व॒ुति, पर वह ब्रह्म|्रूत होने के कारण दोनों 
स्थितियाँ में सम बना रहता है वह अपने घैय को नहीं खोता। नानक कहते 
हैं कि ब्रह्मशानी की गुण ग्राहकता अग्नि के समान है। जिस प्रकार आग 
दूसरे के मलों को जला कर स्वयं विशुद्ध बनी रहती हे, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी 
भी दूसरे के पापों को जला कर विशुद्ध बना रहता है ।? 

“ब्ह्मशानी जल की भाँति श्रति पवित्र है। जैसे धरती के ऊपर 
आकाश सवत्र व्यापक है, वैसे ही श्रात्मिक प्रकाश के कारण ब्रह्मशञानी भी 
व्यापक हो जाता है, क्योंकि उसे सवत्र परमात्मा के दशन द्वोते हैं। बह्मतानी 
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को दृष्टि में मित्र और शत्रु समान हैं, क्योंकि उसका आन्‍्तरिक्र अहंकार 
नष्ठ हो गया है। ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान अथवा विचार उच्च से उच्च है। परन्तु 
वह व्यवहार में अपने को सबसे नोचा प्रदर्शित करता है। हे नानक, बह्म- 
ज्ञानी वही हो सकता है, जिस पर प्रभु की असीम अनुकम्पा हो |? 

० «ब्रह्म ज्ञानी परम ब्रह्म परमात्मा मात्र से आशा रखता है | हृह्मज्ञानी 
की ऊँची आत्मिक स्थिति का कभी नाश नहीं होता बह्नज्ञानी के शअ्रन्तगंत 
सदैव विनय-भावना बनी रहती है । इसी से वह सदैव दूसरों के उपकार में रत 
रहता है| ब्रह्मशनी के मन में ( माया का.) जंजाल नहीं व्याप्त होता, 
( क्योंकि ) वह भठकते हुए मन को वशीभूत करके साथा की ओर से रोक 
सकता है | जो कुछ भी होता है, उसे प्रभु की श्रोर से होता हुआ जानकर 
ब्रह्मशानी उसे भला ही समझता है। ब्रह्मशानी का जीवन धन्य एवं कृत्तकृत्य 
है । उसकी संगति में सभी सांसारिक प्राणयों का बेड़ा पर हो सकता है| 
है नानक, ८ ब्रह्मज्ञानी द्वारा प्रेरित किए. जाने पर ) सारा संसार प्रभु के नाम 
का जप करने लगता है ।?? 

“ब्रह्मशानी के हृदय में अकाल पुरुष परमात्मा मात्र से प्रेम रहता 
है | इसीलिए, परमात्मा ब्रह्मशानी के अंग-अंग में समाया रहता है। परमात्मा 
का नाम ही बक्षज्ञानी का सद्दारा है ओर वही उसका परिवार है। ब्रक्षज्ञानी 
विकार से रहित होकर अपने स्वरूप में जागता रहता है। बअह्मज्ञानी “मैं में? 
की बुद्धि को त्याग देता है। बह्मश्ननी के मन में परमात्मा के आनन्द का 
अपार समुद्र समाया रहता है। बह्मज्ञानी की स्थति सदेव सहजाबस्था में रहती 
है । दे नानक, (अक्ृज्ञानी की ऊँची अवस्था का) कभी नाश नहीं होता |” 

“ब्रह्म ज्ञानी ही वास्तविक ब्रह्मवेत्ता है इसी से उसका प्रेम एक परमा-मा 
मात्र से रहता है। ब्रह्मजञानी में (के मन में) सदैव निश्चिन्तता बनी रहती है । 
उसका मंत्र अथवा उपदेश सदैव पवित्र करने वाला थोता है । ब्रह्मशनी का 
प्रताप लोक-विद्युत होता है। वही ब्ह्मशानी होता है, जिसे प्रभु स्वयं बनाता 
है| ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं (गुरु श्र्जन देव) 
ब्रह्मश्ानी के ऊपर बलिह्वारी हो जाता हैं। शिव (आदि देव भी) ब्रह्मशानी 
को ढंढ़ते फिरते ह। हे नानक परमेश्वर स्वयं ब्रह्मतानी का स्वरूप है ।?? 

“ब्ह्नज्ञानी के गुणों का मूल्य नहीं आँका जा सकता। सारे गुण 
उसके अंतर्गत स्थित हैं । ब्रह्मशानी के (ऊँचे जीवन के) रहस्य को कौन जान 
सकता है ! ब्रह्मशानी के आगे सदेग प्रशाम (आदेसु) करना ही शोभा देता 
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है। अक्षक्षनी की इतनी बड़ी महिमा है कि उसके आधे अक्षर का भी कथन 
नहीं हो सकता | ब्रह्मश्ानी संसार के सभी जीबों का ठाकुर (स्वामी) है। 
ब्रह्मशानी (के ऊँचे जीवन) का कोन अनुमान लगा सकता है? उसकी 
गति (उसी के समान अन्य) बअ्रह्मशाना ही जान सकता है। ब्ह्मज्ञानी (के 
गुणों के समुद्र) की कोई सीमा नहीं हे | हे नानक, ब्रह्मज्ानी के चरण में 
सदैव पड़े रहो ।” 

“ब्रह्मशानी ही समस्त सृष्टि का निर्माता है (क्योंकि वह परमात्मा 
से मिलकर एक हो गया है) | सदेव जीवित रहता है ओर कभी नहीं मरता | 
ब्रह्मशानी ही युक्ति की मुक्ति बताने वाला है। वही ऊँचा जीवन देने वाला 
है। वहीं पूर्ण पुषष. और सबका रचपिता है ।। ब्रक्मज्ानी ही अनाथों का 
नाथ है | उसका हाथ सभी के ऊपर रहता है। सारा दृश्य मान जगत 
बह्मशानी का ही स्वरूप है, क्योंकि उससे प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी 
हं। निरंकार परमात्मा है। ब्रह्मशानी की महिमा (का कथन) कोई अन्य ब्रह्म- 
जानी ही कर सकता है। दे नानक, श्ह्मशानी सभी जीवों का स्वामी है! ।!? 

प्रवृत्ति भागे 

गुरुओं ने एकाध स्थल पर इसे स्वीकार किया है कि ईश्वरानुभूति 
के पश्चात्‌ प्रारब्ध कर्मानुसार मनुष्य चाहे गहद्यथा क्राम में रहे अथवा विरक्ति 
वृत्ति में रहे, वह दोनों दी में शोभनीय है-- 

नानकु नामसु वसिआ जिसु अंतरि परवाणु गिरसत उदासा जीछ 
॥४॥४०॥॥४७॥ 
अर्थात्‌ जिसके मन में परमात्मा का निवास है, वह व्यक्ति चाहे 
यहस्थावस्था में रहे, चाहे विरक्ति-प्रधान जीवन व्यतीत करे, बह दोनों ही में 
श्रेष्ठ है | क्‍ 
सिक्‍ख गुरुओं ने शहत्याग पर कभी बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 
स्वयं भ्रपनी रहनी से तथा अपनी वाणी से गशहस्थी में रहने की प्रेरणा दी | 
प्रवृत्ति मार्ग ज्ञानमार्ग का विरोधी नहीं है । 
गुरु नानक देव ने कहा है कि शहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। नाम, 
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दान तथा स्नान पर श्रद्धा भाव से आरूढ़ रहने पर ईश्वर की भक्ति अवश्य 
जगत्ती है-- 
इकि गिरही सेवक साथिका गुरमती लागे। 
नामु दानु इसमानु दृढ़ करि भगति सु जागे) ॥७॥$४॥ 
चौथे गुरु रामदास जी का कथन है कि गह॑स्थी त्याग से तथा वनवासोी 
बनने से ही मन स्थिर नहीं हो जाता | -- 
तजै गिरसतु भइआ वनवासों इकु खिनु मनूआ टिके न टिकईआ ॥ 
॥२॥४॥७॥ 
वास्तव में सुख न शहस्थी में है, न विरक्ति में । दोनों के ऊपर जो 
अपनी वृत्ति रखता है, अर्थात्‌ जो दोनों आश्रमों का समान रूप से द्रष्टा हे 
ओर परमात्मा में अ्रनुरक्त है, वही सुखी है-- 
जिंसु ग्ृहि बहुतु तिसे गृद्दि चिंता । 
जिसु ग्रहि थोरी सो फिरे अमंता ॥ 
दुहू विपसथा ते जो मुकता सोई सुहेला भालीऐ3 ॥३॥१॥७॥ 
जब दोनों ही मार्ग में मकर हैं, तो मनुष्य जिस आश्रम में है, 
स्वाभाविक रीति से स्वाभाविक रूप से उसी आश्रम में रहकर उसे ईश्वर- 
प्राप्ति अथवा ज्ञानापलाब्ध का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गुरुओं ने 
गृहत्याग पर बल नहीं दिय ; बल्कि ऋह में रहने की प्रवृत्ति को उत्तम बतलाया 
है | गुरुओं के अनुसार साधक गशह में रहता हुआ भी सारे कत्तंव्यों को 
करे साथ ही भगव +-चिन्तन में निमझ रहकर संसार में कमल की भाँ।त 
अलिप्त रहे | इस प्रकार गहस्थी में रहता हुआ उदासा अथवा संन्‍्यासी बन 
जाय | कहना न हांगा कि शुरुओं का यह सिद्धान्त, श्रीमद्भगवद्गीता के 
सिद्वान्तों के सबंथा अनुकूल है| गुरुवाणी द्वारा इस कथन की पुष्टि की जा 
रही है-- 
विचे गृह सदा रहे उदासी जि कमल रहे विचि पाणी है । १०॥२१॥ 
मारू सोलहे, महला ४, एछ १०७० 
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मन रे गृह दही माहि उदासु । 
सचु संजसु करणी सो करे गुरमुखि होह परगासु ॥१॥ रहाउ ॥२॥ 
३७॥ सिरी रागु, महत्ता ३, एंछ २६ 
भगत जना कड सरधा आपि हरि लाई.। 
विचे ग्रसत उदास रहाई ॥ 
गूजरी, महला ४, पृष्ठ 9६४ 
परन्तु यह बृत्ति परमात्मा एवं गुरु-कृपा से ही प्राप होती हैं। 
सहज सुभाइ भए किरपाला तिसु जन की काटी फास | 
कहु नानक गुरु पूरिआ भेटिआ परवाण गिरसत उदास ॥४॥ ४७४ 
गूजरी, महला ७, पृष्ठ ३६६ ह 
उपयक्त विवेचन से यह भलीमाँति सिद्ध हैं जाता है कि गुरुओं के 
अनुसार प्रवृत्ति-मार्ग ज्ञान-माग का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा 
अहायक है। 


श्ष्य 
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(३) मक्ति-माग 
भक्ति की प्राचीनता--ईश, मुण्डक, श्वेताश्वतर, नारायण आदि 
प्राचीन उपनिषदों में शान्तिपव॑,श्री मदूभगवद्गीता आदि महाभारत के अंशों 
में, भ्ीमदूभागवत (विशेष कर एकादश स्कनन्‍्ध ) आदि पुराणों में, नारद 
पंचरात्र आदि आगम ग्रन्थों में, भक्ति-द्शन आदि सूत्र-अ्न्थों में तथा 
अनेकानेक अन्य आगम निगम पुराण” की शाखा-प्रशाखाश्रों में भक्ति के 
सिद्धान्त भरे पड़े हैं।" इस प्रकार का साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन 
समय से प्रचलित हैं ओर इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं | 
भक्ति का लक्षण शारिडल्य-सूत्र (२) में इस प्रकार दिया गया 
है.सा परानुरक्तिरीश्वरे” श्रथांत्‌ ईश्वर के प्रति निरतिशय प्रेम को ही 


भक्ति कहते हैं । 
देवर्षि नारद ने भक्ति-सूत्र के अ्रंतर्गत भक्ति के निम्नलिखित भेद 


गिनाये हें-.- 
गुणमाहाक््यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति 
सख्यासक्ति कान्तासक्ति वात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तनन्‍्मयासक्ति 


परमविरहासक्ति ।* 
इस प्रकार देवर्षि नारद के अनुसार भक्ति के उपयुक्त ग्यारह भेद हैं । 


किन्तु यह भक्ति भागवत पुराण के अनुसार नो प्रकार की हैं-- 
श्रवर्ण कीत्तन विष्णो; स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अत वनन्‍्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदुनम्‌ ॥ 
माध्व सिद्धान्त के अंतर्गत भी उपयुक्त नवधा भक्ति को माना 
गया है। नारद पंचरात्र शाण्डिल्य सूत्र तथा भक्ति तरंगिणी आदि ग्रन्थों में 
भी नवधा भक्ति की ही विवेचना प्राप्त होती है । 


3, तुलसी दशन (भारतीय भक्ति मा्गं),बलदेव प्रसाद मिश्र,पृष्ठ ५& 
२, भक्ति-सूत्र, देवषिं नारद, सूत्र ८२ 
३, श्रीमद्‌ू भागवत, स्कन्ध ७, अध्याय ७, श्लोक २३ 


इरि-प्राप्ति-पथ श्प्रे 


मोटे रूप से भक्ति के दो प्रधान विभेद किये जा सकते हें--(१) 
वैधी भक्ति, (२) रागात्मिका भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति । 


वैधी भक्ति अनेक विधि-विधानों से युक्त होती है । इसमें विधि-विधानों 
की इत्तनी अधिक जटिलता भरी है कि साधक निर्दोष वैधी भक्ति कभी करैने 
में समर्थ ही नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह भक्ति सिद्धि रू न 
मानी जाकर साध्य रूप मानो गयी है। वेधी भक्ति का सच्चा उद्द श्य रागात्मिका 
भक्ति को उद्दयीम्त करना है। अतः परमेश्वर में निरतिशय ओर निददुक प्रेम 
ही रागात्मिका अथवा प्रेमा भक्ति है। तीत्र श्रद्धालु साधकों के लिए ही 
रागात्मिका अ्रथवा प्रेमा भक्ति है। श्रद्धालु साधक बाह्याडम्बरों और विधि- 
विधान के नियमों से परे हो जाता है | 


सिक्‍ख गुरुओं द्वारा निरूषित भक्ति-मार्गं--भक्ति की अबाध 
मंदाकिनी सिक्‍ख गुरुओं के प्रत्येक पद में प्रवाहित हुई है। गुरुश्रों द्वारा 
निरूपित सभी पथ---कर्म-सागं, योग-मार्ग और ज्ञान-माग भक्ति की धारा से 
सिश्चित हैं | बिना परमात्मा की रागात्मिका भक्ति के कर्म पाखण्डपूर्ण और 
आपइडम्बर युक्त है, शान “चंचु-शान” मात्र है और योग शरीर का व्यायाम 
मात्र है। परमात्मा की प्रममक्ति ही कर्म योग को निष्काम कर्मयोग 
बनाती हैं, शान को बअल्ञज्ञान का रूप देती है ओर योग को सहज योग में 
परिणत करती है | इसीलिए गुरुओं के अनुसार किसी भी मार्ग की साधना 
बिना भक्ति के निष्पाण और निस्तत्व है | 


परमात्मा की प्रेमा भक्ति ही किसी भी साधन को पूर्णता प्रदान करती 
है। बिना प्रेमा भक्ति के सभी साधन अपूर्ण और अधूरे है। सिक्‍ख गुरुओं 
का समस्त जीवन प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत है | उनका आचार-विचार, रहन- 
सहन, उठना-बैठना, हृ्ष-विषाद, सुख-दुःख, यद्टाँ सक॒ कि उनके जीवन के 
समस्त क्रिया-कलाप भक्ति के दिव्य रंग में रंगे हैं । 


बेघी भक्ति का खण्डन--गुरओं ने रागात्मिका भक्ति को माना है 
झोर वेधी भक्ति का खण्डन किया है। उन्होंने वैधी भक्ति के समस्त 
विधि-विधानों->तिलक, माला, असन, पाहुका, प्रतिमा-पूजन, पंचामृत, 
बर्च, यशोपवीत, पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, ताम्बूल, धूप, दीप,अ्रादि की निस्सारता 
स्थान-स्थान पर प्रदर्शित की है-- 


र्ष्छ श्री गुरु ग्रंथ दर्शन 


पढ़ि पुसतक संधिआ बाद । सिल पूजसि बगूल समा ॥ 
मुखि झूठ विभूखण सारं। न्नपाल तिहाल विचार ॥ 
गलि माला तिलक ललाट | दुई धोती बसन्न कपाटं ॥ 
जे जाणसि ब्रह्मा करम॑| सभि फोकट निसचउ करमसे ॥। 


उन्होंने वैधी भक्ति के बाह्य आचारों को 'पाखण्डपूर्ण भक्ति? के नाम 
से संबोधित किया है | उनका मत है कि पाखण्डों से स्वप्न में भी भक्ति की 
प्राप्ति नहीं होती-- 
पाखंडि भगति न होवई पारबह्म न पाइआ जाइ ॥'े 
गुरुओं के अनुसार वैधी भक्ति की सारी क्रियाएँ हउमै (अहंकार) में 
हुआ करती हैं। अहंकार में ही सारे लोग भक्ति करते हैं। परन्तु इन बाह्य 
क्रियाओं से मन में वास्तविक प्रेम की अनुभूति नहीं होती | जब तक 
वास्तविक प्रेम अन्तःकरण में नहीं उत्पन्न होता, तब तक आनन्द की 
प्राप्ति भी नहीं होती । बहुत से भक्त वैधी भक्ति की साधना करते अवश्य हैं, 
किन्तु उनका अहंभाव नष्ट नहीं होता। वे अ्रनेक बार कथन करके अपने 
को भक्तों की श्रेणी में बिठाना चाहते हैं।पर भला कभी इस प्रकार भक्ति 
की जाती है! कथनी वाली भक्ति आडम्बर पूर्ण और पाखण्ड युक्त है। ऐसी 
भक्ति व्यर्थ है और इससे सारा जन्म नष्द हो जाता है--- 
हडमे भगति करे सभु कोइ | 
ना मनु भीजे ना सुखु होइ ॥ 
कहि कष्टि कहण आपु जाणाए | 
बिरथी भगति सभु जनस गवाए ॥६॥।१॥६॥।। 
कथन वाली भक्ति दो कोड़ी की है। इससे परमात्मा के 'हुकम? 
सममने की शक्ति नहीं प्राप्त होती | वास्तविक भक्ति का रहस्य तो इसी में 
है कि परमात्मा की आ्राज्ञा शिरोधाय करे । जो परमात्मा की आशा शिरोघाय 
करता है, वही सच्चा भक्त है सच्ची भक्ति करने का वही अधिकारी है। शअ्रन्य 
लोग जो भक्ति का दम्भ भरते हैं, वे अ्रधमों में श्रधंम हैं---- 


$, श्री गुरु ग्रंथ. साहिब, आसा की.वार, महला १, पृष्ठ ४७०, 
२, भरी गुरु अंथ साहिब, बिलावलु की वार, सहत्ता ३, पृष्ट ८४३, 
है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ३, एष्ट:१२७८ 


हरि प्राप्ति-पथ शर्ट, 


कथनी बदनी करता फिरे हुकमु न बूके सखु । 
नानक हरि का भाणा म' ने सो भगतु होइ, विशु संत्रे कच निकच्चु! ॥ 
रागात्मिका भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति--सारे अहंभाव को मिदा 
कर, अत्यन्त विनयी बनकर, एकनिष्ठ भाव से परमात्मा का चिन्तन ही 
प्रेमा भक्ति है। गुर अज॑न देव ने इसका निम्न-लिखित ढंग से चित्रश 
किया है--- 
पहिला मरशु कबूलि, जीवण की छुड़ि आस | 
दोहु सभना की रेशका, तड आड हमारे पासि* ॥| 
परमात्मा के विषय में निरन्तर पढ़ना, लिखना, जपना और उन्हीं 
का अहनिश गुणगान करना ही प्रेमा भक्ति है। मन, वचन ओर इृृदय में 
परमात्मा को बसा लेना प्रेमाभक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है ' तेलधारावत 
प्रेम से परमात्मा द्रवीभूत होता है। उन्हीं के द्रवीभूत होने से अत्यंत आसानी 
से संसार-सागर तरा जा सकता है-- 
हरि पड़ हरि लिखु हरि जपि हरि गाड हरि भउजलु पारि उतारी। 
मनि वचनि रिदे घिआइ, हरि होइ संतुसट इव सझ हरि नामु मुरारी३ ॥ 
॥१॥३॥६॥ 
रागात्मिका अथवा प्रेमा भक्ति वह है, जिसमें एक क्षण के लिए 
भी परमात्मा का विस्मरण न हो और परमात्मा साथक के हृदय में सदेव के 
लिए. विराजमान हो जाये-- 
मेरे मन हरि का नामु थिआइ। 
साची भगति ता थीए जा हरि बसे मेनि आइए ॥१॥ रहाउ 
॥२२॥७५५७॥ 
प्रेम किस प्रकार का हो १ जिस प्रेम में इतनी तीव्रता और तन्मयता 
हो कि एक क्षण के लिए भी प्रियत्तम के विरह में न रहा जा सके, वही प्रेम है 
और वही सच्ची प्रेमा भक्ति है | 


$, श्री गुरु अंध साहिब, रामकली की वार, मदँला ३, ए४ 8०० 
२ श्री गुरु अंध साहिब, मारू की वार, महत्ता ७, एछ ११०२ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, धनासरी, महल्ा ४, ए४ ६६४ 

४० श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, महला ३, छूष्ठ इण 


२८६ श्री गुरु अंथ-दशन 


निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा प्रेमा भक्ति की प्रगाढता और तन्मयता 
प्रदर्शित की गयी" है | 
१. चकोर का चन्द्रमा से प्रेम । 
२, मीन का जल से प्रेम। 
३. श्रलि का कमल से प्रेम । 
४, चकबी का सूर्य से प्रेम । 
भू, पत्नी का पति से प्रेम । 
६. लोभी का घन से प्रेम । 
' ७ जल का दूध से प्रेम । 
८, महान ज्ञुधात्त का मोजन से प्रेम । 
६. माता का पुत्र से प्रेम । 
१० पतंग का दीपक से प्रेम । 
११, चोर का निजन स्थान से प्रेम | 
१२, हाथी का काम से प्रेम | 
१३. विषयी मनुष्यों का सांसारिक प्रपंचों से प्रेम । 
१४ जुआरी का जुए से प्रेम । 
१५. म्ग का नाद से प्रेम । 
१६, चातक का मेष से प्रेम । 
प्रेमा भक्ति में वि की तड़पन और मिलन के आनन्द दोनों ही 
महत््वपूण हैं | विरह की तड़पन में तो अ्रनेक संचित पाप नष्ट हो जाते हैं 
ओर मिलन के आनन्द में पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार साधक पाप- 
पुण्य दोनों को जला कर त्रिगुणातीत हो कर परमात्मा के साथ शाश्वत 
क्रीड़ा करता है| गुरुओं ने प्रेमाभक्ति के विरह की तड़पन का हृदय स्पर्शी 
वर्णन किया है--- 
नानक मिलहु कपट दर खोलहु एक घढ़ी खट मास" ॥१२॥ 
गुद नानक देव का “एक घड़ी खटु मासा” मीराँबाई के “मई 
छुमासी रैन”? की स्मृति दिलाता है | 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, इक निमिख रहनु न जाह ॥******खातृक 
चाहत मेघ *। आदि रागु बिलावलु, सहला ५, पृष्ठ ८३८ 
२ भी गुरु अंध साहिब, तुखारी छुंत, महल्ला ३, पृष्ठ ३१०६ 


हरि-प्राप्ति-पथ श्ष्छ 


शुरु नानक देव एक स्थल पर कहते हैं, 
ब्ैदु बुलाइआ वेद्गी पकड़ि ढंढोले बांह । 
भोला बेंदु न जाणई करक कल्लेजे माहि? ॥ 
मीराँबाई के कलेजे की करक भी भोला वैद्य नहीं जान पाता | 
इसी विरह!सक्ति में गुर अजुन देव कहते हैं--- 
खोजत खोजत भई वेरागिनि। 
प्रभु दरसन कड हड फिरत तिसाई* ॥३॥१॥११८॥ 
गुरु अजुन देव के बारहमाहा (मांस राग) में विरह की तड़पन देखते 
ही बनती है। प्रीति की प्रगाढ़ता को व्यक्त करने के लिए बारहमासा की 
कल्पना करके, प्रत्येक मास के तीत्र विरह को व्यक्त किया गया है* | 
प्रेमाभक्ति की प्रमाहृता कलम-दवात के माध्यम से नहीं व्यक्त की जा 
सकती है। यह प्रेम हृदय में द्वी लिखा जा सकता है। हृदय का प्रेम कभी 
नहीं टदूदता, अ्रन्य प्रेम तो टूट जाते हैं। गुरु अमरदास जी हृदय के अलोकिक 
प्रेम का इस भाँति संकेत करते हैं-- 
कलउ मसाजनी क्िआ सदाईऐ, हिरदे ही लिखि लेहु । 
सदा साहिब के रंगि रहै, कबहुँ न वूटसि नेहर ॥ 
गुरु अमरदास परमात्मा की मदिरा के अम्ृत-रस में मतवाले होकर 
कहते हैं कि (सांसारिक विषय सुख की) कृत्रिम मदिरा क्‍यों पीते हो १ परमात्मा 
की कृपा रूपी मदिरा का पान करो जिससे सद्गुरु की प्राप्ति दो-- 
झूठा मदु मूलि न पीचई जेका पारि पसाइ । 
नातक नदरी सचु मदु पाइऐ सतिगुर मिले जिसु आइ" ॥ 
इसी प्रेमाभक्ति में आत्मविभोर होकर गुरु अजुन देव ऐसे नेत्र 
चाहते हैं जिनसे अहनिश परमात्मा का दशन हो। वे लाख जिह्बाओं की 
कामना इसलिए करते हैं, ताकि उनसे परमात्मा का गुणगान कर सके | 
करोड़ कानों की कामना इसलिए करते हैं, ताकि उनसे प्रियतम इरि और 


१. श्री गुरु अंथ साहिब, चार मलार की, सलोक, महला १, एछ १२७६ 
२. श्री गुरु गंथ साहिब, रागु गउड़ी पूरबी, महला ७, पृष्ठ २०४ 
३, श्री गुरु अंध साहिब, बारहसाहा, सार, सहला ७, एड १३३-१ ३६३६ 
४, श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु की वार, महला ३, छूछ «४ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, विहागड़े की वार, महा ३, एछ जण०४ 


श्प्द श्री गुरु अन्थ-दर्शन 


अविनाशी राम की कीति सुन सके, जिसके श्रवण मात्र से मन निर्मल हो' 
जाय और काल की फाँसी कट जाय । करोड़ हाथों की याचना इसलिए करते 
हैं, ताकि उनसे प्रभु की टहल कर सके। करोड़ चरण इसलिए चाहते हैं, 
ताकि उनसे प्रभ्च॒ का मार्ग तय हो । वे परमात्मा से इस प्रकार के मन की याचना 
करते हैं, जो निरन्तर प्रभु के चरणों में लगा रहे और उनकी शरण को 
छोड़कर अन्यत्र न जाय! । 

श्री गुरुप्रंथ साहिब में प्रेमाभक्ति की तीब्र मामिक अनुभूति मात्रा में 
पायी जाती है। यह अनुभूति ऐसी हृदय-स्पर्शिणी है कि तुरन्त हमारे हृदय _ 
को स्पन्दित कर देती है। 

प्रेमा-भक्ति में परमात्मा से साथ विविध सम्बन्ध--प्रेमा-भक्ति 
में गुरओं का प्रेम सीमित दिशा में प्रवाहित न होकर अनेक दिशाश्रों में 
व्यक्त हुआ है। उन्होंने परमात्मा के साथ विविध सम्बन्ध स्थापित किये हैं 
जिनमें से प्रधान निम्नलिखित हैं-- 

(१) अपने को पुत्र समझना ओर परमात्मा को माता-पिता समझना 
झोर उसी भाव से उपासना करना | 
क्‍ (२) अपने को सेवक समझकर, परमात्मा की उपासना स्वामी भाव 
से करना | 

(३) अपने को परमात्मा का सखा समझना | 

(४) अपने को मिखारी और परमात्मा को दाता समझना | 

(५) अपने को पत्नी तथा परमात्मा को पति समककर आराधना 
करना । 

श्र प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग बताया जा रहा है-.. 

१. माता-पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध--माता-पिता का स्नेह पुत्र 
के प्रति स्वाभाविक होता है। निकम्मे और नालायक पृन्न के भी माता-पित्ता 
देख-रेख करते हैं। परमात्मा अनन्त कृपालु और रक्षक है, वह भक्तों की 
रक्षा उसी माँति करता है, जैसे पुत्र की रक्षा माता-पित्ता करते हैं... 


9, श्री गुरु अंथ साहिब, करि किरपा मेरे श्रीतम सुआमी नेन्न देखहिं 
न्‍ चा «० -»- «»«» »» ---देरसु तेरा राम ॥ 
सूही, महला ७५, पृ ७८०७-८१ 


हरि-प्राप्ति-पंथ श्धः्‌ 


अपने सेवक कउ आपि सहाई । 
निंत प्रतिपारे बाप जैसे माई" ॥३॥११३॥ 
परमात्मा पिता है। सारे प्राणी उसके बालक है| जिस भाँति वह 

अपने पुत्रों को खेलाता है, उसी भाँति वे खेलते हैं--.. 

त्‌ं पिता सभि बांरिक थारे। 

जिड खेलावहिं तिउ खेलण हारे ॥8४॥१॥१०॥ 
तथा 
॥ हम बारिक पतिवारे तुमरे तू बड़ा पुरखु पिता मेरा माइआडे ॥१॥ 

रहाड ॥ 
गुरु अर्जन देव कहते हैं, “हरि जी हो हमारी माता हैं, वे पिता हैं 
और वे ही रक्षक हैं | इस उनके बालक हैं। वे निरन्तर हमारी खोज-खबर 
करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से खिलाते-।पत्लाते रहते हैं | इसमें वे तनिक भी 
अ।लस्य नहीं करते | वे अपने भक्त रूपी पुत्रों के अवगुणों की चिन्ता न करके, 
उन्हें अपने गले से लगाते हैं| हरि हमारे इतने सुखदायी पिता हैं कि उनसे 
जो कुछ भी माँग जाता है, सब कुछ देते हैं| यहाँ तक कि वे अपने पुत्र को 
योम्य समझ कर श्ञानराशि और नाम-धन भी सौंप देते हैं ४ |?” 

| २. स्वामि-सेबक भाव का सम्बन्ध-- गुरुओं की स्वामि-सेवक भाव 
की भक्ति को दास्य-भक्ति? की संशा दी जा सकती है। सच्चा दास वही हे, 
जो निरन्तर स्वामी की सेवा में तनन्‍्मय रहे |थोड़ा भी मान; थोड़ा भी 
आलस्य दास को स्वामी की भक्ति से पराड्मुख कर देता है। सिक्ख-गुरुओं 
की भक्ति में प्रमाद और आलस्य को रत्ती भर भी गुंजइश नहीं है। वे तो 
पहले मरण को कबुल कर, जीवन की सारी आशाशों का त्याग कर और 
सभी की रेशु बन कर, तब भक्ति-पथ में आते हें--- 


अुशयाजी -++ कफ फानोनलम मल..." 


जलन 


$ श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी, महला ७, पृष्ठ २०२ 
२ श्री गुरु अंध साहिब, सारू सोलहे, महत्ता ७, एंछ १०८१ 
है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु करिआन, महला ४, पए्ट ३३ १६ 
४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हरि जी माता, हरि जी पिता, हरि जीड 
प्रतिपालक ॥ 
गिश्रान रासि नामु धनु सठपिओोन इस्चु सडदे लाइक ॥२१॥ 
सारू की वार, महत्ता ५, एष्ट ११०१-११०२ 


२६ ० श्री गरु अन्थ-दशन 


पहिला मरण कबूलि, जीवण की छुडि आस । 
दोहु सभना की रेशका, तठउ आउ हमारे पासि! ॥ 

इसी कारण उनकी भक्ति में मान, अभिमान ओर प्रमाद तथा 
आलस्य के लिए स्थान नहीं है | 

गुरु नानक देव अपने को परमात्मा का खरीदा हुआ सेवक समझते 
हैं। इसमें वे अपने को परम भाग्यशाली समझते हैं--- 

मुल्न खरीदी लाल गोला मेरा नाउ सभागा" || १॥६॥ 
तथा, 
मेरे लालरंगीले हम लालन के लालेई ॥१॥५॥ 

गुरु रामदास जी कहते हैं, “मैं तो गुलाम हूँ श्र अपने मालिक 
द्वारा खुले बाजार में खरीदा गया हूँ । मला ऐसा गुलाम अपने स्वामी से 
क्‍या चतुराई कर सकता है ! यदि राज्य पर बैठा दे, तो भी उसी परमात्मा 
का गुलाम रहूँगा। यदि वह घसिदह्दारा बना दे, तो भी अपने घसिहारे से 
अपना नाम जपावेगा | भाव यह है कि में संसार की चाहे जिस परिस्थिति 
में रहूँ--अमीर रहूँ अथवा गरीब रहूँ,--पर रहूँगा का प्रभु का गुलाम ही-- 

लाला हाटि विहाकिआ किआआ तिसु चतुराई। 

जे राजि बहाले ता हरि गुलाम घासी कउ हरि नामझु कढाई ॥ 

जनु नानक हरि का दासु है, हरि की वडिआई ४ ॥४॥१॥८॥।४ ६॥। 

गुरु अर्जन देव एक स्थल पर अपनी आन्तरिक भावना इस भाँति 
व्यक्त करते हैं--.. 

हम दासे तुम ठाकुर मेरे । 

मानु महतु नानक श्रभ तेरे “ ॥॥४॥॥४०॥। $ ० ६॥ 

३ सखा-भाव--ठखा भाव की भक्ति भारतीय भक्तिलपरम्परा की 
अघान शाखाश्रों में से एक है। अर्जन और उद्बव इस कोटि के भक्तों में 
उल्लेखनाय ह | गुरुश्नों ने परमात्मा को सखा के रूप में चित्रित किया है । 

4. श्री गुरु अंथ साहिब , मारू की वार, सहला ५, पृष्ठ १३०२ 
. २. भरी गुरु अंथ साहिब, मारू, महला १, ए८ठ ६8१ 

३, श्री गुरु अंथ' साहिब, तुखारी, महला १, पष्ठ १११२ 

४, श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी वैरागिणि, महला ४, एषठ १६६ 

७, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउढी, महला ७, पृष्ठ १८८ 


हरि-प्राप्ति-पथ २६१ 


सखा अपने जीवन के सारे रहस्यों को अ्रपने सखा के प्रति व्यक्त कर देता 
है, यही सखा-भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। सहायता पहुँचाने की 
दृष्टि से भी सखा का सबसे बड़ा महत्व है। संसार में सबसे बढ़ा सहायक 
मित्र ही होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सखा भाव की भक्ति भी 
मिलती है-- , 

गुरु अर्जुन देव जी का विचार है कि परमात्मा को ही अपना 
मित्र और सखा बनाना चाहिए-...- 

साजनु मीतु सखा करि एकु । 

दरि हरि अखर मन महि सुखु ? ॥३६॥६२॥।१ हे १।। 

वे तन्‍्मयावस्था में इस प्रकार कहते हैं--- 

तूं मेरा सखा त्‌ ही मेरा मीतु । 

तूं सेरा प्रीतम तुम संगि हीतु ॥ 

तूं मेरी पति त॑ है मेरा गहणा । 

तुझ बिन्ु निमखु न जाई रहणा * ॥१॥॥$2॥4७॥ 

गुरु नानक देव ने बतलाया है कि परमात्मा के समान मेरा कोई 
मिन्र नहीं हे--. 

हरि सा मीतु नाही में कोई 3 ॥१॥२॥<॥ 

४. दाता-मिखारी का सम्बन्ध--मक्त अ्रपने को अत्यन्त दीन 
'मिखारी समझ कर, परब्रह्म परमात्मा से याचना व4रता है। वह ऐसा बढ़ा 
दाता है कि सभी को देता रहता है | गुरु अ्रमरदास जी अपनी दीनता इस 
आँति प्रदर्शित करते हैं, “हे परमात्मा में तेरा मिनज्गलुक, भिखारी हूँ।वू दही 
मेरा स्वामी है, तू ही मेरा दाता द्ै। तुमसे अन्य भिक्षा नहीं चाहता हूँ, 
वू कृपालु हो कर मुझे नाम की भीख दे, जिससे तेरे रंग में सदैव रैंगा 
रहूँ ।!-- 
हम भीखक भेखारी तेरे तूं निज पति है दाता । 
होहु देआल नाम देहु, मंगत, जन कड, सदा रहड रंगि राता ४ ॥१ 

॥१॥ 8॥ 








१, श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, सहला ७, पृष्ठ १६२ 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, गडढ़ी गुआरेरी, महला १, एछ १८१ 
३, श्री गुरु अंध साहिब, मारू सखोलहे, महला १, छष्ठ ३०२७ 

४. श्री गुरु अंध साहिब, रागु धनासिरी, महत्ता ३, पृष्ठ ६६६, 


श्र भरी गुरु अन्थ-दशन 


एक स्थल पर गुरु अजन देव कहते हैं-.. 
“हे प्रभु तुम्हीं मेरे दाता हो, त॒म्हीं स्वामी हो, तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हीं 


मेरे नायक हो और तुम्हीं हमारे खसम हो |?! 
तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नाइक खसम इमारे * ॥१॥१२॥ 


« जब भक्त अपने को परमात्मा का भिनज्नुक समर लेता है तो उसके 

अन्तर्गत कोई अ्भिमान आ ही नहीं सकता | 

४, पति-पत्नी का सम्बन्ध--पति-पत्नी के सम्बन्ध में जितनी एक- 
रूपता, तदाकारिता झोर तत्मयता है, उतनी क्िसी अन्य सम्बन्ध में नहीं, 
कान्तासक्ति में द्वतभाव के लिए कोई गंजाइश नहीं रद जाती | दुद्मगिनी 
सनी वद है, जो अपने पति से प्रथक है । सुहागिनी खत्री तो वह है जो अपने 
पति के साथ मिल कर एक हो गयी है। 

सिकख गुरुओं ने अपनी प्रेमा अ्रथवा रागात्मिका भक्ति को श्रमि- 
व्यक्त करने के लिए पतिन्पत्ती के प्रेम का माध्यम चुना है | 

एक पद में शुद नानक देव ने जीवात्मा रूपी स्री की चार अवस्थाएँ 
चित्रित की हैं, “पहली अवस्था तो वह है, जिसमें जीवात्मा रूपी स्त्री पर- 
मात्मा रूपी पति से अनभिज्ञ रहती है ! उसे यद्ट ज्ञात नहीं रह्दता कि पर- 
मात्मा रूपी पति का क्‍या पता-ठिकाना है ? दूसरी अवस्था में उमे यह बोध 
होता है कि मेरा प्रियतम है और वह एक है | वह ( गुरु की अज्ञोकिक कृपा 
से ही ) मिल सकता है। तीसरी अपस्था वह है, जब ससुराल में पहुँच कर 
उसे अ्रपने प्रियठम का पूर्ण ज्ञान होता है कि यही मेरा प्रियतम है। गुरु की 
कृपा होती है, तब कामिनी ( जीवदात्मा ) भी पति (परमात्मा ) को श्रच्छी 
लगती है | चौथी और झ्रेतिम अवस्था वह है, जब भय (परमात्मा के भय) 
ओऔर भाव ( परमात्मा के प्रेम ) का श्रृंगार करके, वह प्रियतम के पास 
जाती है। प्रियतम उसके श्ृंगाः पर आक्ृष्ट हा कर, उसे सदैव के लिए 
अपना बना लेता है और सदेव उसके साथ रमण करता है, श्रर्थात्‌ जीवात्मा 
ओर परमात्मा सदेव के लिए एक हो जाते हँ* ७? 





१, श्री गुरु प्रंथ साहिब, रागु धनासिरी, सहला ७, पृष्ठ ६७४, 
२. श्री गुरु अंथ साहिच,.. पेवकड़े धन खरी इआणी 
सद ही सेजै रवै भतारू ॥४॥२७॥ 
आसा, महला १, छछ ३७७ 


इरि-प्राप्ति-पथ १६ ३ 


अनेक आध्यात्मिक रूपकों द्वारा कामिनी के श्ृंगार और गुण प्रदर्शित 
किये गए हैं| गुद नानक देव कद्दते हैं, “जो स्री निर्मल मन रूपी मोती 
का आभूषण पहने ओर श्वास, प्रश्वास द्वारा परमात्मा के जप रूपी तागे में 
मन रूपी मोती गुंथे, क्षमा को श्रृंगार बनावे, वही प्रियतम के संग रमण 
कर सकती है ।??--- 
मनु मोती जे गहणा होवे, पड सूत-घारी । 
खिमा सींगारु कामणि तन पहिरे, रावे लाल पिआारी" ॥१॥१||१७॥ 
गुरु अजन देव ने एक ऐसी जीवात्मा रूपी सत्री की कल्पना की है 
जो अनन्य भाव से परमात्मा रूपी पति में अनुरक्त है। वह उनसे मिलने 
को आवुर दै। अन्त में प्रियतम परमात्मा उसके गुण्णों-अवगुणों की चिन्ता 
छोड़ कर, उसके रूप-रंग ओर श्रृंगार की चमक-दमक भूल कर, उसके 
आवचार-व्यवह र की परवाह न करके, उसे श्रपना लेते हँ-. 
गुनु अवगुन मेरो कछु न बीचारो । 
नह देखिश्रो रूप रंग सींगारो ॥ 
चज अचार किछु विधि नही जानी | 
बांद पकरि प्रिश्न सेजे आनो* ॥१॥७॥ 
सुदागिनी स्री ही प्रियम के गले लग सकती दे | जो अहंकार में पूण 
है, वह प्रियतम के महल्न तक फाठक नहीं पा सकती । ऐसी कर्महीना और 
मन के अनुसार चलने वाली स्त्री, प्रियतम को नहीं प्राप्त कर सकती । वह 
रात व्यतीत हो जाने पर पछताती हे--- 
सा सोहागिणि अंकि समावे ॥२॥ 
गरब गद्देली महत्लु न पावे | 
' किरु पछुतावे जब रोणि .बिहावे । 
करम हीणि मनसुखि दुखु पावै3 ॥३॥३॥ 
गुरु ग्रमरदास ने बतलाया है कि निम्नलिखित शुणों से युक्त पत्नी, 
अपने पति से मिल सकती है-- 





$. गुरु अंथ सादिब, आखा, मदद्या $, उछ ३०६ 
२, गुरु अंथ साहिब, आसा, महत्ता ७, एष्ठ ३७२ 
३, गुरु अथ साहिब, रागु सूद्ी, महला ७, पृष्ठ ७३७ 
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भडठ सीगारु, तबोल रसु, भोजन भाडउ करेइट । 
तनु मनु सडपै कंअ कड, तड नानक भोगु करेइ" ॥ 

अन्त मे गुरु अर्जन देव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब पत्नी 
अपने रंगीले पति ( परमात्मा ) को पा जाती है, तब फिर उसे कभी दुश्ख 
नहीं होता-- 

जब नानक कंतु रंगीला पाइआ फिरि दुखु न लागे आए ॥४॥१॥ 

निष्कृष-- इस प्रकार सिक्‍ख गुरुओं न परमत्मा के साथ अनेक 
सम्बन्ध स्थापित किये हैं | मेरी ऐसी घारणा है कि जहाँ रक्षा, पालन करने 
अदि का भाव है, वहाँ परमात्मा की उपासना माता-विवा, स्वामी, मित्र 
तथा दाता आदि के रूप में की गयी हे, पर जहाँ प्रेम की तीत्रता, तन्मयता, 
तदाकारिता और एकरूपता की श्रमिव्यंजना की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ 
पति-पत्नी-प्रेम के माध्यम का सहारा लिया गया है। 
प्रभु के विस्मरण से बुरी अवस्थाएं--परमात्मा को विस्मरण , करने 
वाले मनुष्य अत्यन्त निन्‍्ध्र हैं |बिना स्मरण के मनुष्य लम्बी आयु 
वाले सर्प के सहश है। बिना स्मरण के मनुष्य के सारे काय व्यर्थ 
हैं और कोवे के समान उनका विषय रूपी बविष्टा में ही बास 
है। बिना स्मरण के मनुष्य काम के कुत्ते के समान है। स्मरणहीन 
पुरुष वेश्या के पुत्र की भाँति ग्रिना पिता के है। स्मरण न करने वाला 
पुरुष भेढ़े के सींग के समान है। बिना स्मरण के गधे के समान है, बावले 
कुत्ते के तुल्य है, इतना ही नहीं, बल्कि महान्‌ आत्महत्यारा है | 

परमात्मा-विस्मृत भयानक रोग है" | दरि के विस्मरण से माया 


१, गुरु अंथ साहिब, सूहदी की वार, महला ३, छुष्ठ ७८८ 
२० गुरु ग्रंथ साहिब, रागु मलार, महत्ता ७, एछ १२६६ 
३० गुरु अंथ साहिब, बिनु सिमरन जैसे सरप आरआजारी ॥१॥ 
बिनु सिमरन है आतस घाती ॥७॥७॥ 
गडउड़ी, महला ७, पृष्ठ २३६ 
४. श्री गुरु अन्थ साहिब, इकु तिलु पिआरा बीसरे रोगु बड़ा सन 
माहि ॥१॥२०: 
सिरी राग, सहला १, छरष्ठ २१ 


हरि-प्राप्ति-पथ श्ह्‌५ 


आकर सवार हो जाती है ओर नाना भाँति के कष्ट देती है? । परमात्मा 
के विस्मरण से जीव दुःखी होकर मरता है, वह अनेक बार योनियों में 
पड़ता है, पर उसका कोई भी साइयक नहीं होता* | अतः बड़े से बड़े मोग 
ग्राप्ति में परमात्मा का विस्मरण नहीं करना चाहिए.। इसीलिए गुरु नानक 
देव ने अपनी कामना प्रकट की मैं चाहे जिस योनि में पड़---चाहे इरिणी 
होऊँ, चाहे कोकिला दोऊँ, चाहे मछली दोऊँ, चाहे सपिणी होफ---पर मैं 
परमात्मा को किसी दशा में न भूलू३ | 


भक्ति के उपकरण--परमात्म। के विस्मरण से जीव को अनेक दुर्देशाएँ होती 
हैं। अतएवं सिक्‍्ख गुरओ ने परमात्मा की भक्ति को मनुष्य-जीवन का चरम 
लक्ष्य बतलाया है ; भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है और सारे 
क्लेशों की निवृत्ति हं।ती है। भक्ति-प्राप्ति सरल नहीं है। परन्तु साधना और 
विश्वास की प्रबलता से सब कुछ संभव हो सकता है | वेत्ते तो भक्ति के 
अनेक उपकरण भी गुरु अंथ साहिब में मिलते हैं, पर जिन उपकरणों के 
ऊपर गुरुओं की व्यापक दृष्दि पड़ी है, वे निम्नलिखित हैं--- 


१० सद्गुरु-प्राप्ति और उसकी कृपा तथा उपदेश | 
२, नाम । 

३५ सत्संगति तथा साधु-संग | 

४. परमात्मा का भय और उनका “हुकम? | 


१. श्री गुरु अन्थ साहिब, बिसरत अम केते दुख गनीअदि महा मोहनी 
खाइओ ॥. 
गूजरी, महला ७, एृष्ठ ५०१ 
२, श्रीं गुरु अन्थ साहिब, हरिं बिसरत ते दुखि दुखि मरते । 
अनिक बार अमहि बहु जोनी टंक न काहू घरते ॥१॥४॥ 
रायुं मलार, महला ५, पृष्ठ १२६७ 
है. श्री गुरु अंध साहिब, हरणी होवा बनि बसा,........ 
नागनि होवा घर बसा ॥४॥२॥१६॥ 
गडड़ी, वैरागशि, महत्ता १, एष्ट १७७. 
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५. दृढ़ विश्वास | 
७, आत्म-समपंण भाव | 
८, परमात्मा का स्मरण ओर कीत्तन । 
६- भगवत्‌-कृपा । 
उपयुक्त उपकरणों में से प्रथम दो--(१) सद्गुरु और (२) नाम की 
विवेचना तो प्रथक प_्रथक्‌ की जायगी | शेष का संजक्षित विवरण नीचे दिया 
जा रहा है--- 
सत्संगति तथा साधु-संग--पिक्रख गुरुओं ने सत्संगति को 
आध्यात्मिक उन्नति का आवश्यक अंग माना है । गुरुओं द्वारा निरूपित 
कर्म-मार्ग, योगनमार्ग तथा ज्ञान-मार्ग में सत्संगत पर अत्यधिक बल दिया 
गया है | भक्ति मार्ग का तो यह सवस्व ही है। सत्संग करना प्रत्येक सिक्ख 
का नित्य कर्म-विधान है | प्रत्येक सिक्ख अर॒दास (प्राथना) में नित्य परमात्मा 
से माँग माँगता है, “साध दा संग, गुरमुख दा मेल ।” श्रर्थात्‌ “साधु का 
साथ और गुरुमुख का मेल |” गुरु अजन देव जी ने साधु-संग प्राप्ति के 
लिए प्रार्थना की है-- 
करहु कृपा करुणायते तेरे हरि गुण गाउ । 
नानक कीं प्रभ बेनती साध संगि सझाउ) ॥२॥३॥४३॥ 
सत्संगति का अत्यधिक महत्व है। “जिस प्रकार पारस पथरर के 
स्श से लोहा कंचन में परिवर्तित हो जाता है। उधी प्रकार पापीगण भी 
सत्स॑गति के प्रभाव से शुद्ध होकर गुरुमुख हो जाते हैं। जिस प्रकार काठ 
के साथ लोहा भी पार हो जाता है, उसी प्रकार साधु-संग से पापीगश भी 
भव-सागर से तर जाते हैं-- 
जिउ छुटद्दि पारस मनूर भए कंचन तिड' पतित जन, 
मिलि संगती सुध होवत, गुरमती सुध-साधो १॥ 
जिंड कासट संगि लोदा बहु तरता, 
तिड पापी संगि तरे साध साध-संगती गुर सतिगुरु साधो*॥ 
॥२॥७॥ ११॥ 
संत-जन प्ृथ्वों को भाँति चैयेशील, आकाश की भाँति निविकार, 
१. श्री गुरु अंथ साहिब, रागु सूही, महला ५, पृष्ठ ७३४७ 
२ श्री गुरु अंध साहिब, कावढ़ा, महल्ला ४, पृष्ठ १३६७ 
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सूर्य ओर वायु की भाँति समदर्शोा और श्रम्मि के समान परोपकारी 
होते हैं* | 

गुरु अजन देव ने एक स्थल पर साघुझों के लक्षण निम्नलिखित 
बतलाये हैं-. 

“परमात्मा का नामोचारण ही उनका मंत्र है। परमात्मा सवंत्र पूर्ण 
ओर व्यापक है--यही उनका ध्यान है। दुःख ओर सुख में समान बुद्धि 
रहनी ही उनका ज्ञान है। निमल और निर्वेर होना ही, उनकी युक्ति है। 
ऐसे साधुगण सभी जीबों के ऊपर कृपालु हैं और पंच कामादिक विकारों से 
रहित हैं | परमात्म-कीतंन ही उनका मोजन है। वे माया से ऐसे अलिप्त 
रहते हैं, जैसे जल से कमल । शत्रुओं और मित्रों को समान भाव से उपदेश 
देते हैं और परमात्मा की भक्ति में अट्ूट श्रद्धा रखते हैं। संत जन अपने 
कानों से परायी निन्‍दा नहीं सुनते। वे अहंकार को त्याग कर सब्न के 
चरणों को धूल बने रहते हैं | वे षघटू लक्षणों से---शम, दम, श्रद्धा, 
समाधान, उपराम, तितिज्ञा--से युक्त होते हैं | ऐसे पुरुषों की संशा साधु 
कहलाती है* |”? 

इतना दी नहीं, बल्कि संतों और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है । 
परमात्मा और संत एक हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि ऐसा संत पुरुष 
लाखों और करोड़ों में एक ही होता है--- 

राम संत महिं भेदु किछु नाहीं, एक जन कई महिं लाख 
करोरी 3 ॥३॥१३।॥॥१३ ४ 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, चंदन अगर कपूर लेपन तिसु संगे नहीं प्रीति। 


सुभाइ अभाद जु निकट आवबे सीतु ता का जाइ ॥ 
मारू, महल्ला ५, पृष्ठ १०१८ 
२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मंत्र रास राम नाम॑ ध्यान सरवन्न पूरनह । 
खट लख्यण पूरन परखह नानक नाम साथ स्वजनह ॥॥४०॥॥ 
रागु जजावंती, महत्ला ७, पृष्ठ १३७७ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, गडड़ी, सहला ५, एष्ठ २०८. 


१६ 


श्श्प श्री गुरु अन्थ-दशन 


ऐसे ही संत पुरुषों अथवा साधघुश्रों का संग रुत्संगति अथवा 
साधु-ढंग है। 
सत्संगति में दो बातें परमावश्यक हँ--- 
(१) जहाँ गुरु के शब्दों पर विचार हो, यथा-- 
सत्संगति ऊतम सतिगुर केरी गुन गावे हरि श्रम के) ॥२॥१॥ 
(२) जहाँ परमात्मा के नाम की चर्चा होती दो, 
सतसंगति कैसी जाणीऐ | जिधे एके नाम बखाणीएऐ ॥ 
एके नामु हुकसु हैं नानक सतिगुरि दीआ बुकाइ जीडः ॥०॥१॥ 
यही कारण है कि साधुश्रों का जद्ाँ निवास होता है, वह स्थान 
बैकुएठ के समान है-- 
बेंकु 5 नगरु तहाँ जहाँ संत निवासा । 
प्रभ चरण कमल रिदर माहि निवासा३ ॥१।|२१।॥२७॥ 
सत्संगति के महान फल द्वोते हैं | साधु के प्रसाद से ब्राह्मण, ज्ृत्निय 
वैश्य, शूद्र, चाए्डाल और अन्त्यज किसी का भी उद्धार हो सकता है । 
नामदेव, जयदेव, कबीर, त्रिलोचन, रविदास चमार, घनन्‍ना जाट, सेन नाई 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दै--- 
साधू सरशणि परे सो उबरें खन्नी बाहमझ सूहु वेखु चंडालु चंडईआ। 
नाप्ता जैदेउ कबीर बत्रिलोचनु अठ जाति रविदास चमिआरु चमईआ ॥ 
जो जो मिले साधू जन संगति धनु धंना जड़ सेण मिलिआ हरि 
दुईआ ॥७॥४॥७॥॥ 
सत्संगति के इसी प्रभाव को देखकर शंकर, नारद, शेषनाग और 
श्रेष्ठ मुनि भी साधु के चरणों की धूलि को कामना करते हैँ--- 
संकरु नारदु सेखनाग मुनि घूरि साधू की लोचीजै” ॥१॥६॥ 
संत जनों का प्राप्ति से गुरु वाणं। में श्रद्धा होती है ओर उसके गान 
में चित्त लगता है। गुर वाणा के गान से क्रोष, ममत्व, पाखण्ड, भ्रम, 
१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु सूही, महत्ता 8७, पृष्ठ ७३१. 
२, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, सहला १, पृष्ठ ७२. 
३, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सूही, महला ७, पृष्ठ ७४२ 
४, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिलावलु, महला ४ पृष्ठ 2३५ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, कलिआन, महला ४, एुष्ठ १३२६ 


हरिय्प्राप्ति-पथ श्ह्‌६्‌ 


अहंकार आदि दोषों का नाश होता है१ । साप-संग द्वारा हरि-गुणगान 
करने से सांसारिक पदाथ स्वृषप्नवत दिखायी पड़ते हैं, तृष्णा समाप्त हो जाती 
है ओर स्थिरता प्रास दोती है* | साधु-संग से माया के बन्धन शिथिल पड़ 
जाते हैं? इसी से नाम की महत्ता प्रतीत होने लगती है जिससे भव-सागर 
से पार उतरा जा सकता हैई | साधु-संग में निवास करने से मन की मेल 
कट जातो है" | त्रिविध तापों की शान्ति साधु-संग से ही द्वोती है * । संतों 
की चरण धूल से करोड़ों अघो की निवृत्ति होती दे | जन्म-मरण से छुटकारा 
प्राप्त होता है | यहों, सच्चा ओर पूर्ण स्नान है। संतों की कृपा से नाम- 
जप में मन लगता है, अहंकार मिदता है | एकंकार परमात्मा सर्वत्र दृष्टि- 
गोचर होता है और पंच कामादिक सहज द्वी वशीभृत हो जाते हैं* | अनेक 


लि आन अल 





4, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, संत जना करि मेलु गुरबाणी गावाईआ 
बलिराम जीड । 
हडमे पीर गई सुखु पाइआ आरोगत भए सरीरा ॥२॥१॥ 
रागु सूही, महला ४, एुष्ठ ७७३ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, साथ सरनि चितु लाइआ ॥आदि॥१||१०॥ 
कानढ़ा, महला ५, पृष्ठ १३०० 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, साध खंगति नानक भाइयों झ्ुकता दरसनु 
पेखत भोरी ॥२९॥३७॥६०॥ 
सारंग, सहला ७, पृष्ठ १३१६ 
४० श्री गुरु अंध साहिब, साधु संगि तरे से सागरु। हरि हरि नामु 
सिमरि रतनाररु ||$॥२८॥३४ 
सूही, मह॒ला ५, पृष्ठ ७४४ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, मन की कटीऐ मेलु साध संगि बुठिआ | 
गूजरी की वार, महला ७, पृष्ठ ५२० 
६. श्री गुरु अंथ साहिब, दीन दइआल कृपाल ग्रभ नानक साथ संगि 
मेरी अलतगि जुकाई || 
राशु गउड़ी पूरबी, सहला ५, एंष्ठ २०४ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, संत की घूरि मिटे अघ कोट ।॥१॥ 


संत सुमसंग आए बसि पचा ॥|३॥४६॥१ ११ षा। 
गडठड़ी, सहला ७, पृष्ठ १८६ 


३०० श्री गुरु अन्थ-दशन 


योनियों में भ्रमण करने से कष्ट ही कष्ट हुआ और परमात्मा की प्राप्ति नहीं 
हुई | श्रन्त में संतों के सम्पक से श्रगम, अगोचर, अलख, अपार परमात्मा 
में प्रेम उत्पन्न हुआ और अहनिश परमात्मा के जप में मन लगने लगा" | 

गउड़ी सुखमनी सातवीं अ्रष्टपदी में गुर अ्रजन देव ने साधु-संग से 
होने"वाले फलों .का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जिसका सारांश नीचे 
दिया जा रहा है-- 

“साधु संग से सारे मलों और अहंकार का नाश होता है। इसी से 
जञान-प्रप्ति होती है और परमात्मा निकटस्थ प्रतीत होता है। इससे सारे 
बंधनों से निवृत्ति होती है ओर नाम रूपी रल्न की प्रप्ति होती है। (मुक्ति- 
साधन के) सारे उपायों में से यह उपाय श्रेष्ठ है | इछी से कामादिक वशी 
भूत होते हैं श्र श्रम्नत रस को प्रस्ति होती है। अत्यन्त विनयशीलता भी 
इसी से प्राप्त होती है | साधु संग से माया के आकषण समाप्त हो जाते हैं, 
सारी दौड़-धूप भी समाप्त हो जाती है ओर स्थैयं-भाव आ जाता है। साधु- 
संग से सारे शन्न मित्र हो जाते हैं और कोई भी बुरा दृष्टि नहीं आता । 
साधु द्वारा ही नाम की प्राप्ति होती है ओर परमात्मा के महल में पहुँचा जाता 
है | साधु-संग सारे मित्रों और कुट्म्बों को तारता है। इसी से सारे पापों 
की निवृत्ति होती है ओर सारे स्थानों में गमन किया जा सकता है। साघु- 
संग से सारी इच्छाश्रों की पूत्ति होती है। साधु-संग से प्रभु का सच्चा सेवक 
और आशाकारों बना जा सकता हे। साधु-संग की महिमा का वेद भी 
वर्णन नहीं कर सकते | सारांरा यह फ्ि साधु-इतना मसहान्‌ है कि उसमें 
और परमात्मा में तनिक भी भेद नहीं रहता+* ।'? 

संत्तों से तक-वित्तक करना ही सब्संग नहीं है| इससे तो अहंभाव की 
वृद्धि होती हे | वास्तविक सत्संग तो वह है कि संतों की सेवा में अपने को 
को मिदा दिया जाय | गुद अजुन देव जी की यह कामना कितनी 


श्लापनीय है । 
$. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अनिक जोनि असि अमि अमि हारे ॥२॥ 
नानकु सियरे दिनु रेनारे ॥३॥ ६॥१७॥ 
सूही, महला ७, पृष्ध ७४० 
२. श्री गुरु अंथ साहिब गडड़ी सुखसनी, अष्टपदी ७, प्रष्ठ २७३१-७२ 


हरि-प्राप्ति-पथ ३०१ 


हसत हमरे संत टहल ॥ 
प्रान मनु धनु संत बहल 

अर्थात्‌ हमारे हाथ सदेव संतों की यहल बजाने में ही व्यस्त रहें। 
प्राण, मन, घन, सब्न कुछ, संतों के लिए अपित हो जाये । 

संतों की सच्ची सेवा और उनमें आत्म-समपंण भाव ही राच्ची 
सत्संगति हैं| तभी तो गुरु अजु न देव कहते हैं--. 

हरि के प्राण संत ही है | ऐसे संत का पनिह्ारा अत्यन्त भाग्य- 
शाली ओर धन्य है। भाई, मित्र, सुत, सबसे अधिक, यहाँ तक की अपने 
प्राणों से बढ़ कर संत को समकना चाहिए। अपने केशों का पंखा बना 
कर साधु पुरष को व्यजन करना चाहिए | अपना सिर सदेव संतों के 
चरणों में रखना चाहिए, । उनके चरणों की धूल को अपने मुख में लगाना 
चाहिए । मिठे बचनों से दीन की भाँतिं संतों से प्राथना करनी चाहिए । 
अमभिमान का त्याग करके आत्म-समपंण करना चाहिए.। बार-बार उन्हीं 
का दशन करना चाहिए | उनके अ्रम्त बचनों से बार-बार मन को सींचना 
चाहिए" ॥7 

कहने का तात्पय यह कि संतों की काय्रिक, वाचिक ओर मानसिक 
सभी प्रकार की सेवा करनी चाहिए । उन्हें अपना तन, मन, धन, जीवन, 
प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए | इस प्रकार की सेवा ओर आत्म- 
समपंण की भावना से सत्संगति प्राप्त हो सकती है । सत्संगति की प्राष्ति 
ही भक्ति-प्राप्ति का सोपान है । 

परमात्मा का मय-शुरुश्रों के अनुसार परगात्मा का भय सभी के 
ऊपर है | शुरु नानक देव का कथन है, “परमात्मा के मय से ही सेकड़ों 
स्वर करने वाली वायु बहती है | भय हो के कारण लाखों नदियाँ अपने 
अपने निर्धारित मार्ग पर चलती हैं। परमात्मा के भय के वशीभूति होकर 


१, श्री गुरु अंथ साहिब माली गउड़ा, महला ७, छछ &“७ 
२, श्री गुरु अंध साहिब, हरि का संतु परान, धन तिसका पनिहारा । 


कक कफ ख्ि से की क्र ३ क्षय क 


अस्त बचन मन महिं सिंचड बंदठ बार बार 
॥३॥२॥४२॥ 


रागु सूही, महला ७५, पृष्ठ ७४७ 


३०२ श्री गुरु अन्थ-दर्श न 


अाग उसका बेगार करती है। भय से द्वी पृथ्वी अपने स्थान पर दबी रहती है। 
इसी प्रकार इन्द्र, धमराज, सूय, चन्द्रमा, सिद्ध, बुद्ध, सुर, नाथ, आकाश 
महाबली शूरवीरों के ऊपर भय है | निभय केवल परमात्मा मात्र है १? 
गुरु अजु न देव भी कद्दते हैं, “घरती,आकाश, नक्षत्र, पवन, पानी, वैश्वानर 
इन्द्र, मनुष्य, देव, सिद्ध, साधक, सभी परमात्मा के भय से भयभीत रहते 
हैं| सारी सामग्रियाँ भय से व्याप्त हैं | कर्ता पुरुष ही बिना भय का है*।? 
पर यहाँ मय का तात्यय यह नहीं है कि परमात्मा को होवा समझ 
कर उससे भयभीत रहना चाहिए | भय का तालये शासन से है। जिस प्रकार 
परमात्मा का शासन सबको शिरोध्षार्य है, उसी भाँति मनुष्य को भी उसका 
शासन शिरोधाय करना चाहिए । उसके शासन की महत्ता स्वीकार करके 
उसके अनुसार चलना जीव के लिए परम कल्याण-दायक है। गुर नानक 
देव की सम्मति के अनुसार संसार-सागर से पार उतरने के लिए. भय 
आवश्यक है-.- 
भे बिनु कोइ न लंघसि पार ॥१॥११ 
रागु गठड़ी कुआरेरी, महला $, एष्ट १७१ 
जिस प्रकार अभि से धातुएँ शुद्ध होती हैं, उर्सी प्रकार परमात्मा के 
भय से दुमति रूपी मैल कटती है और जीत्र शुद्ध होकर परमात्मा के मिलन 
योग्य होता है | 
जिउ बसंतरि धातु सुधु होइ तिड हरि का भडदुरमति मैल गवाइ ॥ 
रामकली की बार महला ३,एप्ठ 8४४६ 
गुरु नानक देव का कथन है-- 
डरि घरु,धरि उरू, डरि डरु जाइ 3॥ 





3. श्री गुरु अंध साहिब, भे विचि पडण बहै सद बाउ ॥ 
नानक निरभड निरंकारु सचु एक ॥ 
आसा की वार, महला १, एछ ४६४ 
२, श्री गरु अन्य साहिब, डरपे धरति अकासु नख्यचा 


का का के या के के की हब थक का कह का # कक ली # छा के 


बिन्ु डर करण हारा ॥8॥१॥ 
मारू, महत्ता ७, एरष्ठ ६६8८-६४ 
४ अ्री श्रु ग्रन्थ साहिब, गउडी, महला १, एष्ठ १७१ 


हरि-प्राप्ति-पथ ३०३ 


अर्थात्‌ “परमात्मा के भय में हृदय हो और हृदय में परमात्मा का 
भय हो | परमात्मा के इस भय से अन्य सांसारिक भयों की उमाप्ति होती है । 
गुरु रामदास जी ने परमात्मा के भय्र के सम्बन्ध में अपनी अनुभूति 
इस प्रकार व्यक्त की है---“बिना भय से किसी ने आज़ तक परमात्मा का 
प्रेम नहीं प्रास किया, न बिना भव के आज तक कोई संसार-सागर 
से पार हो हुआ | भय, प्रोति और भाव उसी को प्राप्त इंते हैं जिनके ऊपर 
परमात्मा की महती अनुकृम्पा हो-- 
बिलु भे कीने न प्रेम पाइआ बिल्लु भे पारि न उतरिया कोई । 
भडउ माउ गीति नामक तिसहि लागे जिंसु तू आपणी क्रिरपा करहि।।७॥] ३॥॥ 
गुरु अमरदास जी की यह अनुभूति है कि बिना भय के भक्ति कभी 
होती ही नहीं | मय और भाव ही भक्ति की सवारियाँ हैं | इन्हीं सवारियों 
पर आरढ़ दो कर भक्ति का आगमन होता है--- 
से बिनु भगति न होई कबहीं, में भाइ भगति सवारि ॥६॥॥४॥|१ ३॥। 
अन्त में गुरु अर्जन देव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बिना भय 
और भक्ति के संसार के तरना परम दुःसाध्य है--- 
“बिनु से भगति तरनु कैसे || 3 $ ॥ ६ ॥ १२०॥ 
परमात्मा का हुकम--शुरू नानक देव का विचार है कि सारा 
इश्यमान्‌ जगत्‌ हुकम से उत्पन्न दिखायो पड़ता है। हुक्म से द्वी जगत के 
सभी प्राणी परमात्मा के प्रथक्‌ होते हैं ओर हुकम से वे फिर उसी में 
लीन हो जाते हैं। स्त्रगे लोक, मत्य लोक, पाताल लोक, धरती, पवन, 
पानी, आकाश, जल, थल, तरिभुवन के सारे निवासी, सास, आस, दस 
अवतार अ्रगणित देव और दानव रूपी परमात्मा के हुकम के अधीन हैं | 
ऐसी स्थिति में मनुष्य का महान पुरुषाथ है कि वह परमात्मा के 
१. गुरु अंथ साहिब, तुखारी, छुंत, महत्ला 3,४४१ ११६ 
२. श्री गुरु मंथ साहिब, रामकली, महला ३,एछ ६११ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, बिलावलु,महला ७,एष्ठ८२४६ 
४. श्री गुरु अंथ साहिब, हुकमे आइआ हुकमि समाइआ ॥।१७॥। 
देव दानव अगणत अपारा ॥१ ३॥॥४॥१ ६॥।॥| 
मारू सोलहे, महला १, एछ १०३७ 


३०४ श्री गुरु-अन्थ-दशन 


“(हुकम? को पहचानने की चेष्टा करे | जब तक वह परमात्मा के हुकम 
को नहीं पहचानता, तब तक उसे दुःख ही दुःख है, उसके दुःखों का नाश 
नहीं होता। किन्तु जिस क्षण वह गुरु से मिलकर परमात्मा के हुकम के 
वास्तविक रहरुप को समझ लेता है, उसी क्षण से वह सुखी हो जाता दै--- 
४ जब लगु हुकमु न बूकता तबही लड दुखिया । 

युर मिलि हुकमु पद्लाणिआ तब ही ते सुखीआ" ॥३॥१७॥।११६॥ 

गुरु नानक देव जी ने जपु जी में प्रश्व किया है--- 

“किव सचिआरा होइपऐ कि कूड़े तुडै पालि ९११९ 

अर्थात्‌ उस सच्चे परमात्मा को जान कर इम कैसे सच्चे बनें? ओर 
भूठ की दीवाल किस प्रकार नष्ट हो ९ 

उसी पौड़ी में उनका उत्तर निम्नलिखित ढंग से दिया गया है-- 

हुकमि रजाई चलणा नालक लिखिआ नालि । 

अर्थात्‌ उसके हुकम के अनुसार, उसकी रजा (मर्जी) में चलने से 
सच्चा बन सकता है । 

मनुष्य का कल्याण “हुकम? मानने ही में है यदि साधक अपने को 
परमात्मा “'हुकम? के साथ युक्त कर देता है तो उसका सारा अहंभाव मिट 
जाता है, उसकी वासनाएँ शान्त हो जाती हैं, क्योंकि वह यही समझता है 
कि जो कुछ हो रह्या है, सब परमात्मा के हुकम के अनुसार हो रहा है। 
वह जो कुछ कर्म करता है, उसी बुद्धि से कि यह कर्म परमात्मा के हुकम 
से किया जा रहा है। वह जहाँ भी रहता है, उसी को भला स्थान समझता 
है, इसलिये कि यह परमात्मा के हुकम के अनुसार है | इस प्रकार इस 
संसार में वही चदुर है, वही प्रतिष्ठित है, जिसे परमात्मा का हुकम मीठा 
लगता हैं--- 

सोई करणा जी आपि कराए। 

जीथे रखे सा भली जाए ॥ 

सोई सिआशणा सो पतिवंता हुकमु लगे जिसु मीठा जीड *॥ $॥४ २॥|४ 8॥॥ 


१. श्री गुरु-अंथ सहिब, आसा, महला ७ पृष्ठ ४०० 

२. श्री गुरु अंथ साहिब, जपुजी पौढ़ी १, सहला १, एछ१ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, जपुजी पौड़ी १, महला १, एृष्ठ 
४. श्री गुरु अंथ साहिब, मार, सहला ७, पृष्ठ ३०८ 


हरिं-प्राप्ति-पथ ३०५ 


इस प्रकार हुकम पहचानने से साधक को अदरनिश सुख प्राप्त होता 
रहता है-.. 
प्रणवति नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिनु राती ॥६॥७॥१७॥। 
अतएव परमात्मा का हकम! पहचानना तथा उसके अनुसार 
कार्य करना भक्ति-प्राप्ति करना महत्वपूर्ण साधक एवं उपकरण है। 
हृढ़ विश्वास--हृढ़ विश्वास भक्ति का आवश्यक अंग तथा साधन 
है। सिक्‍ख गुरुओ्नों में यह विश्वास बहुत ऊँची मात्रा में पाया जाता है। 
गुरु तेगबह्यदुर जी का अनुभव है--“परमात्मा के बिना तेरा कोई भी 
सहारा नहीं हे | माता, पिता, सुत, वनिता, भाई कोई की किसी का नहीं 
है। एक मात्र प्रभु ही सहायक है?--. 
हरि बिनु तेरों को न सहाई । 
काकी, मात, पिता, सुत, चनिता, को काहू को भाई।॥ 
॥१॥।२हाड ॥१॥ 


परमात्मा की उपर्युक्त भक्त-बत्सलता जितना ही अधिक मनन किया 
जाय, उतना द्दी अधिक विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास में दृढ़ता 
आती है | सिक्ख गुरुओं की वाणु प्रभु की भक्त-बत्सलता से श्रोतप्रोत है । 


उनका कथन है, “परमात्मा युग-युग से भक्तों की पैज रखता आया 

है। दुष्ट हिरण्यकश्यप का हनन करके प्रह्मद की रक्षा परमात्मा ने ही की 

और उसे संसार से मुक्त किया। जो अइंकारी पुजारी नामदेव को अछूत 

समझ कर परमात्मा के दर्शन के निमित्त आगे नहीं बढ़ने देता था, उसकी 

ओर परमात्मा ने मन्दिर का पिछवाड़ा कर दिया और नमदेव की ओर 

मंदिर का मुख्य द्वार | भक्त-जनों की परमात्मा स्वयं रक्षा करता है, पापी 

१ श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी चेती, महत्ला १, एष्ट १०६ 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, सारंग, महला &, शष्ठ १२३१ 

३. श्री गुरु अंथ साहिब, 

हरि जुगु जुगु भगत उपाइआ पेज रखदा आइआ रामराजे | 

हरणाखसु दुसदु हरि मारिआ ग्रहलाहु तराइआ । 

अहंकारीआ निंदका पिठि देह नामदेठ झुखि लाइआ ॥ ४॥१३॥२०॥ 
आसा, महला ४, एष्ठ ४७३: 


कक तन 


३०६ गुरु अन्थ-दशन 


लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? | दुष्ट दुःशासन जब द्रोपदी को 
पकड़ कर ले आया ओर भरी समा में उसे नम्म करना चाहा तो परमात्मा ने 
ही उसकी लज्जा रखो* | जिस प्रकार चरवाहा अपनी गायों की रक्षा करता 
है,“उसी भाँति परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है |३ परमात्मा के 
सेवक के विरुद्ध कोई कुछ भी शिकायत नह्वीं कर सकता | यदि कोई 
शिकायत करने की चेष्टा करता है तो गुरु और परमेश्वर उसे अवश्य मार 
देते हैं| जिसे परमात्मा के बल का हृढ़ विश्वास है, उसके सारे मनोरथ 
पूर्ण होते हैं ओर उसे कभी दुःख नहीं होता" | 

परमात्मा की उपर्यक्त भक्त-वत्सलता दृढविश्वास का मूल ख्ोत हे 
और यह भक्ति का प्राण है । 

दैन्य भाव--दैन्य माव तब होता है, जब अपने को भक्त अत्यन्त 
तच्छ, गुणद्दीन, पापी, पाखएडी समझता है। अ्रन्तःकरण की सरलता ओर 


१, ओ गुरु अन्थ साहिब, 
भगत जना का राखा हरि आपि है, किआ पापी करीएऐ ॥ 
गउड़ी की वार, महला ७, पृष्ठ ३१६ 
२. श्री गुरु अन्थ साहिब, 
जिड पकरि द्वोपती दुसर्त आनी हरि हरि लाज निवारे ॥१॥णा॥। 
नट नाराइन, महला ४, एुष्ठ &८२ 
३. श्री गुरु अन्य साहिब, 
जिउ गाई कउ गोइली राखहि करि सारा | 
अहिनिसि पालहि राखि लेहु आतम सुखु सारा ।। 
गउड़ी वैरागशि, महा १, पृष्ठ २२८ 
४. ओ गुरू अन्थ साहिब, 
अब जनि ऊपरि को न पुकारे । 
पूकारन कड जो उद्सु करता गुरु परमेसरु ता कउ मारे ॥॥१॥ रहाउ॥| 
सारंग, महला ७ प्रष्ठ १२१७ 
छू, श्री गुरु अन्य साहिब, 
जाके राम को बलु होइ | 
सगल मनोरथ पूरन ताहू को दूखु न बिआपे कोई ॥ 
सारंग, सहला ७, एष्ठ १२२३ 


हइरि-प्राप्ति-पथ ३०७ 


'निष्कपटवा से यह भावना आरा सकती है | इस मावना से अन्तःकरण के 
मलों की सफाई होती है शोर अहंभाव का नाश होता है। जो भक्त निरमि- 
मानी होगा, उसी में देन्य मावना आ सकती है | मध्ययुग के जितने भी 
संत हुए हैं (कबीर, दादू, रैदास, आदि) सभी में देन्य- भावना दिखायी 
पड़ती है। सिक्‍ख गुझुओं में यह भावना पर्याव रूप में पायी जाती है 
शुरू नानक देव इतसे उच्च कोदि के महान्‌ संत होते हुए भी अ्रपने लिए 
कहते है -- 
हंड पापी पतितु परम पाखंडी, तू निरुमलु मिरंकारी ॥१॥। 
तू पूरा हम ऊरे होछे, तू गठरा हम हडर ॥रा॥ण|। 
अर्थात्‌, “हे प्रभु तुम तो परम निमल और निरंकारी हो | किन्तु मैं 
परम पापी, पाखण्डी और पतित हूँ ।......तुम पूर्ण हो, हम (अपूण) ऊन 
हैं और ओलछे हैं| तुम अ्रत्यंत गम्मीर हो और मैं अत्यन्त हल्का हूँ? |” 
गुरु अ्रमरदास जी में स्थान स्थान पर उच्च कोटि की दैन्य-भावना 
'पायी जाती है-- 
दम दीन मूरख अवीचारी । तुम चिंता करहु हमारी" ॥ ३॥१॥ 
एकाध स्थल पर गुरु रामदास जा ने अपने को प्रभु के दासों का 
दासानुदास कह कर संबोधित किया है--- 
जन नानक कड प्रभ किरपा कीजे करि दासनि दास दुसा वी ॥3 
तथा 
दासनदास दास होइ रहीऐ जो जन राम भगत निज भमईआ ॥४ ३॥३॥६॥। 
गुरु अ्र्जनदेव जी दैन्य-भावना की साकार प्रतिमूर्ति प्रतीत होते हैं । 
ये तो गराबी के ही अख्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हैं-- 
गरीबी गदा हमारी । खंना सगल रेलु छारी ॥ 
इसु आगे को न टिक्के घेकारी" ॥१॥३६॥८०॥ 
श्रा गुरु अन्थ साहिब, सोरठि, महला १, एष्ठ ज६ ३-६७ 
श्री गुरु अन्थ साहिब, मलार, सहला २३, एष्ड ६२०७ 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, धनासरी, महला ४, एंष्ठ ६६८ 
श्री गुरु अन्थ साहिब, बिलावलु, महला ४, एंष्ठ «८३४ 
श्री गुरु अन्थ साहिब, सोरठि, महला ५, एंष्ठ ६२८ 


ण कक 


छह 
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भावार्थ यह कि गरीबी द्वी मेरी गदा है। सबके पैरों की शक्ति धूलि 
होना मेरा खंडा है। इन हथियारों के आगे कोई भी बुरे पाप टिकने 
नहीं पाते । 

. गुरु अर्जनदेव का ही कथन है, में तो अत्यन्त कुचील (मलिन), 
कठोर, कपटी और कामी हूँ। हे प्रभु, ठम जिस प्रकार उचित समझो, मुझे 
संसार-सागर से पार करो--- 

कुचील कठोर कपट कामी । 
जिड' जानसि तिड' तारि सुआसी ॥" रहाडउ १॥८॥% 8॥। 
वे अपने को दासों के दासों का पनिहारा समस्तते हैं -- 
दास दासनि के पानीहारे* ॥ 
सारांश यह कि देन्य-भावना भक्ति-प्रासि का आवश्यक उपकरण है। 
आत्मसम्पण-भाव--आत्मसमपैश-भाव भक्ति के उपकरणों में 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। बिना आत्म-समपंण किये, न तो 
भक्ति का ससप्राप्त होता है, न निश्चिन्तता ही प्राप्त होती है| अ्रपने 
को पापी, अपराधी, तथा परमात्मा को अत्यन्त पतितपावन ओर क्षमाशील 
समझ कर उनके चरणों में कायिक, वांचिक और मानसिक सभी दृष्यियों 
से सॉप देना ही आत्मसमपंण-भाव है | 
हम अपराध पाप बहु कीने करि दुसटी चोर खुराइआ । 
अब नानक सरणागति आए हरि राखहु लाज हरि भाइआ 3 ॥ 
2४॥११॥२७॥ ६ ३॥ 
यह आत्मसमपंण-भाव सर्वाज्ञीण होना चाहिए। इसमें तन, मन, 
धन सभी का समपंण होता है--- 
मनु तनु धनु सभ तुमरा सुआमी आन न दूजी जाई । 
जिउ तू राखहि तिव ही रहणा तुम्हरा पेन्हे खाइ ४ ॥१॥७५०॥ ६ ८॥॥ 
अर्थात्‌ “हे स्वामी, तन, मन, धन सब तुम्हाराही है। ये सत्र 
१, ओ गुरु अन्य साहिब, कानड़ा, महत्ता ५, एष्ठ १३०१ 
२. श्री गुरु अन्थ साहिब, गडड़ी बावन अखरी, महल्ा ५, 
पूष्ठ २५४ । 
३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गउड़ी पूरबी, सहला ४७, एष्ठ १७२ 
४५ श्री गुरु अन्य साहिब, सारंग, महला ७, प्ृष्ट १२२३ 
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अन्यन् नहों जा सकते | में सब कुछ समर्पित करके निश्चन्त हूँ | जिस 
भाँति तुम्दारो इच्छा हो, उसी भाँति रखों। मैं तुम्हारा हो दिया खाता 
हूँ ओर तुम्हारा ही दिया पहनता हूँ ।”” 

बरजोरी और शक्ति से कुछ भी काम नहीं चलता | आत्म-समर्पण 
से ही उद्धार हो सकता है-- 

जोरु सकति नानक किछु नाहीं अम राखहु सरणि परे * ॥२॥७॥॥१२॥ 
शुरू रामदास जो का आत्मसमपंण-भाव कितना श्लाघनीय है-- 

मोही दूजी नाही ठडर जिस पहि हम जावहगे * ॥२॥९६॥ 

उपयक्त पंक्ति को देख कर गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ 
अकस्मात्‌ स्मरण हो आती हे-- 

जाहूँ कहाँ तज्ञि चरण तिहारे (विनयपत्रिका ) 

गुरु नानक देव जी आत्म-समर्प॑ण से अत्यन्त निश्चिन्त हो गए है । 
वे कहते हैं--“हे प्रभु म॒ुके अन्य चिन्ताओं की फ़िक नहीं हैं। “अगमः 
अपार, अलखु श्रगोचर, ही हमारी चिन्ता करेगा |? 

हम नाहीं च्चित पराई ॥१॥ रह्ाउ ॥ 

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी ३ ॥ 


परमात्मा का स्मरण कोत्तंन--परमात्मा-स्मरण रागात्मिका-भक्ति 
का सर्वोत्कृष्ट ओग है । परमात्म-स्मरण का उपयक्त वर्ित|साधन स्वतः अपने 
आप आ जाते हैं। प्रत्येक क्षण स्मरण अभ्यास करना चाहिए | उठते, 
बैठते, साते, मार्ग चलते सभी परिस्थितियों में स्मरण का अभ्यास करना 
चाहिए-- 

ऊठत ब्रेठत सोवत घिआईपे। 

मारति चलत रहे दृरि गाईऐ ॥१॥।१ ०॥६१॥ 

प्रभु के स्मरण के अनन्त फल हैं। उससे अरइं-बुद्धि, दीष माया 


4. श्री गुरु अथ साहिब, टोडी, महत्ता ७, एप्ठ ७४१४ 

२, श्री गुरु अंथ साहिब, कलिआन, सहला ४, 'एष्ठ १३२१ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, बिलावलु, महला १, एंष्ठ ७६७ 
४, श्री गुरु अंथ साहिब, आपसा, सदला ७५, एष्ठ ३८६ 


३१० अंगुरु अन्थ-दश्शन 


आशा! कूकरी, यम-जाल, काम, क्रोध का नाश होता है ओर योनियों में 
बार-बार जन्म-अहण करना भा मिट जाता है? | 

इतना ही नहीं, बल्कि प्रभ्चु के स्मरण से सांसारिक सुखों की प्राप्ति 
होती है । पाँचवें गुर अजुन देव जा कहते हैं, “दुबला, भूखा, निर्धन, 
तिरष्कृत, अत्यन्त चिन्ताशांल, रोगी, ग्रहस्थी के दुश्खों में जकड़ा हुआ 
प्राणी, यदि प्रश्ु का स्मरण करता है, तो परब्रह्म उसके चित्त में आता हे, 
आर उसके तन तथा मन दोनों दी शीतल हो जाते हैं? | 

गुरुवाणी में कीत्तन के ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है | 
संगीत का विश्व-व्यापी प्रभाव है। साँप, मृग आरि जीजों पर भी संगीत 
का इतना प्रमाव पढ़ता है कि वे तन्‍्मय होकर एकनिष्ठ हो जाते हैं | 
अपना प्राण गंवा देने की भी उन्हें सुध नहीं रहती | श्रतः मनुष्य पर समीत 
का जितना भी अ्रधिक प्रभाव पड़े कम ही है। संगीत में जब उच्च भावों 
का भी समावेश हो, तो पूछना ही क्‍या है ! गुरू नानक देव इतना महत्व 
बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए उनका अधिकांश दिव्य वाणी 
उनके शिष्य मरदाना रवाब की मधुर मंकार से ध्वनित हाकर निकली थी | 
दिव्य भावनाओं से झ्ोत-प्रोत होने के कारण, साथ ही संगीत की मंदाकिनी 
में अभिसिक्त वाणी निष्ठुर से निष्ठुर द्ृदय को द्रवीभूत कर देती थी | 
इसीलिए सिक्‍खों में कोत्तन का श्रत्यधिक प्रचलन है। गुरु श्रजन देव का 
कथन है कि जहाँ प्रभु का कीत्तन होता है, वहीं बैकुएठ है--- 

तहाँ बेकंठ जहँ कीरतनु तेरा 3 ॥२॥८॥जणा। 


१, श्री गुरु अंथ साहिब, अहं जुधि बहु सघन माइआ महा दीरघु रोगु। 
प्रभ प्रेम ग़ुपाल सिमरण मिंटत जोणी भवण || गूजरी, महत्ता ७, 
पृष्ठ ७०२ 
२. श्री गुरु अन्थ साहिब, जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर । 
चिति आवेै ओसु पारतब्रहम तनु सन्रु सीतलु होह ॥३॥॥१॥२६ 
सिरी राग, महत्ता ७, पृष्ठ ७४ 
३ श्री गुरु अंथ साहिब, सूही, महल ७, प्रृष्ठ ७४६ 
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भक्त-हृदय को परमात्मा का कीततन अत्यधिक उद्देलित कर देता 
है | इसीलिए कीत्त न प्रभ्ु-भक्ति-प्राप्ति का अद्वितीय उपकरण है। 

प्रभु-कृपा--प्रभु-कृपा को यदि सभी साधन। का मुल कहें, तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । परमात्मा की कृपा अनिबंचनीय है । इसके विषय में कुछ 
कद्दा नहीं जा सकता | यह वरणनातीत है | प्रभु की कृपा से ही साधु-संग 
प्राप्त होता है* | परमात्मा की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है ओर वही नाम 
को दृढ़ कराता है3। उसकी ही महती अनुकम्पा से नाम रूपी अलोकिक 
रतन की प्राप्ति होती है | परमात्मा का भय, माव ओर प्रीति अर्थात्‌ भक्ति 
उसी को प्राप्त होती है जिस पर उसकी अनन्त कृपा होती है । उसकी भक्ति 
का भाण्डार अनन्त है, परन्तु उसी को प्राप्त होता है, जिस पर उसका असीम 
अनुग्रह होता है" | इस जगत्‌ में उसी का उद्धार होता है, जिस पर पर- 
मात्मा की कृपा होती है ६ | 


$ श्री गुरु अन्थ साहिब, कहणा किछू न जावई जिसु भाव तिसु देह 
॥४|॥ ६॥४२॥। 
सिरी रागु, महला ३, एप्ठ ३० 
२ श्री गुरु अंथ साहिब, तुम्हरी कृपा ते भइओ साध संग | २||८१४७॥| 
आसा, महला ५, पृष्ठ ३८२ 
३, श्री गुरु अन्थ साहिब, किरपा करे गुरु पाईऐ, हरि नामो देह इड़ाइ 
(9|[१६॥७२।| 
सिरी रागु, महला ३, ४४ ३३ 
४, श्री गरु अन्थ साहिब, जिसनो कृपा करहि तिनि नाम्रु रतबु पाइआ. 
॥१||२।। 
आसा, महला ४, सोपुरखु, एष्ठ ११ 
७, श्री गुरु अन्थ साहिब, भडउ भाड़ प्रीति नानक तिसहि लागे, 
जिसु तू आपणी किरपा करहि | 
तेरी सगति भंडार असंख जिसु तू देवहि, मेरे सआमी तिसु मिल्रहि ॥ 
तुखारी, महला 8, पु८ १११६ 
६ श्री गुरु अन्थ साहिब, जिसु नद्रि करे सो डबरे हरि सेती लिव 
लाइ ॥8॥४॥ ३ ७॥ 
सिरी राग, सहल्या १, ए७ २८ 


३१२ श्रेगुरु अन्थ-द्शन 


परमात्मा की कृपा से ही विवेक, वैराग्य, शान, भरुक्ति, मुक्ति सभी 
वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सभी साधनों का मूल कृपा है। सभी साधन 
हों, परन्तु परमात्मा की कृपा न हो, तो वे निष्प्रयोजन हैं| किन्तु यदि पर- 
मात्मा कृपा हो और एक भी साधन न हों, तो भी सारे साधन अपने-आप 
आ जाते हैं। इसीलिए प्रेमा-भक्ति-प्राप्ति के मगवत्‌-कृपा सबसे बड़ा अव- 
लम्बन हे और यही कृपा सारे साधनों की जननी है। 
भक्ति-प्राप्त के परिंणाम--परमात्मा की प्रेमा-मक्ति जो प्राप्त करता है, वह 
परमात्मा का सच्चा भक्त हो जाता है। सच्चे भक्त, जीवन्मुक्त, ब्रह्मशानी ओर 
निष्काम कमंयोगी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। भक्ति-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्रारब्धवशात्‌ सांसारिक कर्मों को करता हुआ भी भक्त न तो घन की 
कामना करता है, न स्वर्ग की। वह तो केवल साधुओं की चरण-रज की 
वाञ्छा करता है-- 

धनु नहीं बाछुदि सुरग न आहुषहिं । 
अति प्रिश्न ग्रीति साध रज राचह्वि") ॥४॥ 

जिस भक्त ने परमात्मा की प्रेमा-भक्ति प्रासत कर ली है, उसकी रहनी 
विलज्षण दो जाती है | गुरु अजुन देव जी उस स्थिति का वर्णन करते हुए. 
कहते हैं, “परमात्मा का भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचारों से रहित 
और माया से अलिस हो जाता है। वह अइंबुद्धि के विष को त्याग देता है। 
उसे एकमात्र परमात्मा के दर्शन को ही कामना रहती है। उसका सोना, 
जगना, उठना बैठना ओर हँसना आदि सभी निश्चिन्त भाव से होते है। 
जिस माया द्वारा खारा जगत्‌ ठगा जाता है, वह माया हरि भक्तों द्वारा 


ठग ली जाती है* ।?? 





३ श्री गुरु अंध साहिब, गउड़ी बावन अखरी, महला ७, पृष्ठ २०५१ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, जाकी राम नाम लिव लागी। 


कहु नानक जिनि जगतु ठगाना सु माइआ हरि जन 
खझागी ॥२॥४४॥६७॥ 
सारंग, महला ७, पृष्ठ १२१७ 


हरि-प्राप्ति-पथ ३१३ 


गुरु श्रमरदास जी कहते हैं, “परमात्मा के भक्तों की चाल निराली 
होती है। वे विषम मार्ग से चलते हैं। लालच, लोभ, अहंकार ओर तृष्णा 
आदि का त्याग कर परमात्मा की भक्ति में निमम्म रहते हैं ओर मोन भाव से 
उसी का रखास्वादन करते हैं, जिससे वे अधिक नहीं बोलते" |” 


“परा अथवा प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेने पर सारे संशय ओद दुःख 
नष्ट हो जाते हैं। सारे साधनों की समाप्ति हो जाती है | सदगुरु की शरण 
में पड़े रहना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। सारी सिद्धियों की ग्राप्ति हो जाती है। 
सारे कम सारे कार्य, सफल हो जाते हैं | श्रह रोग नष्ट हो जाता है। करोड़ों 
जन्मों के संचित पाप ओर अ्रपराध ज्ञण भर में दग्ब दो जाते हैं। गुर की 
कृपा से निरन्तर परमात्मा का जप होने लगता हे, जिससे काम, क्रोध, लोभ 
आदि दास के समान वशीभूत हो जाते हैं।मन अत्यन्त निश्चल और 
निय हो जाता है, जिससे न कहीं आना द्वोता है, न कहीं जाना और 
इधर-उधर का डोलना भी समास हो जाता है |” 


प्रेमा भक्ति का अन्तिम परिणाम है परमात्मा के साथ मित्र जाना 
झोर सदेव के लिए एक दो जाना। युद अर्जुन देव ने इसका वर्णन निम्न- 
लिखित ढंग से किया है, “जिस प्रकार जल की तरंगें जल से मिलकर अपने 
नाम आर रूप को खोकर जल स्वरूप हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा 
की ज्याति परमात्मा को अख़णड ज्योति से मिल कर सदैव के लिए. तदाकार 





4, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगता की चाल निराली | 


लबु लोभु अहंकारु तज्ञि ठ्सना बहुतु नाही 
बोलणा ॥१४॥ 


रामकली, अनंदु, भंदला ३, एष्ठ ६१८ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, अब मेरो सहसा दूखु गइआ। 


आइ न जावे न कतही डोले थिरु नानक रोजइआ ॥ 
सारंग, महला ३, एघ्ठ ३२१३ 


० 


३१४ श्रीगुरु अंथ-दशन 


रूप हो जाती है। भ्रम का किवाड़ा नष्ट हो जाता है और सारी दौड़ समाप्त 
हो जाती है ।१? 
प्रेमा भक्ति में ठाकुर और सेवक दोनों मिलकर उसी भाँति एक हो 
जाते हैं. जिस भाँति जल की तरंगें ओर फेन जल से मिलवर एक हो जाते 
हैं। इस प्रकार जीवात्मा की जहाँ से उत्पात होती है, उसी में उसकी समाप्ति 
भी दोती है । सब कुछ एकाकार तथा अद्वत हो जाता है--- 
ज्ञिउ जल तरंग फेनु जल होईहै सेवक ठाकुर भए एका | 
जह ते उठिओओो तह ही आइओ सभ ही एके एका* ॥२॥४॥२७णा 
ब्त में तत्व तत्त्व से मिल जाता है फिर जन्म-मरण की समाप्ति हो 


जाती है-- 
नानक ततु तत सिंउ मिल्षिआ पुनरपि जनमु न आही3 ॥४॥१॥१५४॥ २५७ 


$. श्री गुरु अंध साहिब, जल तरंगु जिउ जलहि समाइआ | 


करके क 8 ७ ७ छ फेक के 


बहुड़ि न होईऐे जठला जीउ ॥४॥१६॥२8॥। 
मा, महला ५, पृष्ठ १०२ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, सारंग, महला ५, छष्ठ १२०४ 
३. श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी बेरागणि, महला ३, .एुष्ठ १६२ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त 


(अ) सदूगुरु। (आ) नास | 
(अ) सदुगुरु 


प्राचीन ग्रंथों में गुरु की सहत्ता--भारतीय समाज में गुरु का 
स्थान बड़ा उच्च गौरव पूर्ण ओर समाहत रहा है | गुरु ही धर्म और समाज 
का नियामक रहा है। राजनीतिक गुत्थियों को भी वही सुलमाता था| 
वशिष्ठ जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उपनिषदों में गुरु की महत्ता 
पूर्ण रूप से प्राप्त होती है| ज्ञान-प्राप्ति गुरु द्वारा द्वी होती है। यह बात उप- 
निषदों से भली माँति सिद्ध होती है| इन्द्र, शौनक, नचिकेता, नारद, सत्य- 
काम, श्वेतकेतु, जनक आदि इसके उदाहरण हैं | 
मुण्डकोपनिषद्‌ में तो स्पष्ट कद्ठ दिया गया है--- 
तद्धिज्ञानार्थ' स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि३ श्रोन्रिय॑ बद्यनिष्ठ || 
अर्थात्‌ उस निन्‍य वस्तु का साज्ञात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में 
समिधा लेकर श्रोतजिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुर के पास जाना चाहिए | 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी अर्जुन ने सखा भाव त्याग कर, शिष्य भाव 
से ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया-- 
शिष्यस्तेडई शाथि मां त्वाँ प्रपन्नम्‌*॥ 
भरीमद्भगवद्‌गीता के चोथे अध्याय के चोंतीसवे श्लोक में शुरु की 
महा स्वीकार की गयी है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः3|| 
अर्थात्‌ इसलिए तत्व के जानने वालों ज्ञानी पुरुषों से, मली प्रकार 


,१. मुण्डकोपनिषद्‌, मुण्डक १, खण्ड २, मंत्र १२ 
२. अश्रीमद्भगद्गीता, श्रध्याय २, श्लोक ७ 
३, श्रीमदूभगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ३४ 


३१६ श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन 


दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपट भाव से किये हुए प्रश्न द्वारा 
उस ज्ञान को जान । वे मम को जानने वाले शञानी जन, तुके उस शान का 
उपदेश करेंगे। 
तेरहवें अध्याय में “आचार्योपासनं?? को शान-प्राप्ति का साधन माना 
गया है | घेरण्ड संद्विता तृतीयोपदेश के दसवें, तेरहवें, और चोदहवें श्लोक 
गुरु की महत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित की गयी है। बोपधार में भी गुरु की 
महत्ता के ऊपर बल दिया गया है। संस्कृत के कवियों ने गुर की उपमाएँ 
सूर्य, कमल, चन्द्र और स्वर्ण आदि लौकिक एवं नैसगिक तत्त्वों से दी है । 
“तंत्र-साधना में गुदः को शिव के समान स्थान दिया गया है। 
सहजिया मत के जो बोद्ध दोहे श्रोर गान पाये गए हैं, उनमें गुरु की भक्ति 
के बहुत उपदेश हैं। एक दोहे में कद्दा गया है कि गुरु सिद्ध से भी बड़े हैं | 
गुरु की बात बिना विचारे ही करनी चाहिए" | कबीरदास ने भी गुरु को 
गोविन्द के समान कहा है* | असल में मध्ययुग के भक्ति-साहित्य में गुरु 
का स्थान बहुत बड़ा हे। वैष्णव भक्तों के मत से गुरु दो प्रकार के हैं-.- 
शिक्षा गुर और दीज्षा गुरु। शिक्षा गुरु स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं और 
सिद्वावस्था में शिक्षा शुरु भी भगवान्‌ के ही ठुल्य हैं। कुछ विद्वानों का 
मत है कि गुरु-महिमा मध्ययुग के साधकों को अपने पू्॑वर्ती तांत्रिकों 
और सहजभाषर के साधकों से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी३ |” 
“नाथपंथियों, योगियों, सहजयानियों और वज्रयानियों, तांतरिकों 
और परवर्ती संतों में इसीलिए सद्गुरुकी महिमा इतनी अधिक गायी गई 
है| सदूगुरु के बिना जगत्‌ के चाहे ओर सभी व्यापार हो जावें, पर यह 
जटिल साधना-पद्धति नहीं हो सकती |?? 
भ्री गुरु अंथ साहब में सद्गुरु की महत्ता 
.. श्री गुरु अंथ साहिब में सदगुरु का सर्वोपरि स्थान है। ग्रंथ के नाम- 
करण से ही गुरु की मद्दत्ता सिद्ध होती हे | कुछ विद्वानों की यह धारणा कि 


$. बौद्ध गान के दोहा ; हर प्रसाद शास्त्री, भूमिका, पृष्ठ ३ 
२, गुरु गोविंद तौ एक है, दूजा यहु आकार । 

आपा मेट जीवत मरे, तौ पावे करतार--कबीर अंथावली। 
३. हिन्दी-साहित्य की भूमिका ; हजारी प्रसाद दिवेदी, पृष्ठ ८8. 
४. हिन्दी साहित्य की भूमिका : हजारी अ्रसाद हिवेदी, प्ष्ठ ६५ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३२१७ 


सद्‌गुरु की आवश्यकता पर आदि गुरु नानक देव जी के पश्चात्‌ श्रन्य 
गुरुओं द्वारा बल दिया गया, यह धारणा निमूल और निराधार है। 
“जपुजी? के मूल मंत्र में ही निरंकार के स्वरूप का वन करते हुए, गुरु 
नानक देव जी ने कहां कि वह निरंकार परमात्मा “गुरि प्रसादि” अर्थात्‌ 
गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। आसा की वार? में भी इसी बात की 
पुष्टि मिलती है कि यह जीव जब अनेक जन्म-जन्मान्तरों में भ्रमण करके, 
फिर निरंकार की कृपा का भागी होता है, तभी सदगुरु का मेल होता है ।--- 
नदरि करदि जे आपणी ता नवुरी सतिगुरु पाइआ | 
एहु जीउ बहुते जनम भरमित्रा ता सतिगुरि सबदु सुगाइआर ॥ 
उपयेक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट रूपस व्यक्त होता है कि गुद नानक 
देव स्वयं ने ही गुरु की महत्ता पर अत्यधिक बल दिया | 
कर्म-मार्ग, योग-मार्ग, शान-मार्ग ओर मरक्ति-सार्ग सभी में गुरू की 
महत्ता स्थापित की गयी है| बिना गुरु के 'हुकम रजाई कर्म! नहीं प्राप्त 
होता, न योग की सिद्धि ही प्राप्त होती है ओर नज्ञान ही प्राप्त होता है| 
भक्ति की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं हो सकती ३ | 
बात यह है कि जिस परमात्मा का शरीर रूपी घर है, उसी ने उस घर 
में ताला लगा दिया है, जिससे उसका रहस्य समझ में नहीं आता । ताला 
बंद करने के पश्चात्‌ उस परमात्मा ने कुंजी गुरु के हाथों में सौंप दी है। 
उस शरीर रूपी यह को खोलने के लिए. अनेक उपाय किये जायें, पर कोई 
भी उपाय रिद्व नहीं हो सकता बिना सदूगुझ की शरण में गए. वह ताला 
खुल नहीं सकता, क्योकि कु जी तो उसी के हाथों में है--- 
जिसका गृहु तिनि दीआ ताला कुंजी गुर सठपाई । 
झनिक उपाय करे नहीं पावै बिनु सतिगुर सरणाई ४ ॥३॥१॥१२२॥ 
सदूगुरु और परमात्मा में अभिन्नता--श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने 
गुर की महत्ता समस्त देहधारियों में सबसे अधिक है । कह्दीं-कह्दीं तो सदूगुरु 
१. गुरमति निरणय, जोधसिदद, एष्ठ १०१ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, आसा की वार, महला १, एछ ४६७ 
३. इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखिये, पिछुले अध्याय, कम-माग, 
योग-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति-सार्ग । 
४, श्री गुरु मंथ साहिब, गउड़ी पूरबी, महला ७, पृष्ठ २०७ 


इ्श्ध श्री गुरु अंथ-दर्शन 


और परमात्मा में बिलकुल अ्रमिन्नता स्थापित की गयी है | गुरू की महिमा 
ऐसी है, जिसे वेद भी नहीं जान सकते | उसका वन सुनकर वेदादि रंच 
मात्र कर पाते हैं| सदगुरु परत्रह्म है, अपरंपार है, जिसके स्मरण से मन 
शीतल हो जाता है-- 
गूर की महिमा बेद न जाणहिं। 
तुछ मात सुणि सुशि बखाणहि |। 
पारमहम अपरंपार सतिगुर जिसु सिमरत मनु सीतलाइणा"१॥१ ०॥२॥७॥॥ 
कहीं-कहीं तो परमात्मा के समस्त गुण सदगुरु में आरोपित किये 
गए हैं... 
सतिगुरु मेरा सरब प्रतिपाले । सतिगुरु मेरा मारि जीवाले । 
सतिगुर मेरे की बडिआई। प्रगटु भई दे सभनी थाई* ॥॥ 
गुरु रामदास जी के श्रनुसार सदूगुरु में स्वयं निरंकार परमात्मा दी 
बरत रहा है--- 
सतिंगर विचि आपि वरतदा, हरि आपे राखणद्दारु ॥रें 
कहीं-कहीं तो गुर और परमात्मा में इतनी अभिन्नता प्रदर्शित की 
गयी है क्रि परमात्मा के स्थान पर गुरु ही शब्द का प्रयोग किया गया है । 
गुरु अमरदास जी का कथन है कि जीवों और उनके शरीरों श्रादि की 
उत्पत्ति गुरु से ही होती है-- 
जीडउ पिंडु सभु गुर ते उपजै४ ॥२॥१॥॥। 
गुरु अजुन देव की अनुभूत है कि मेरा गुरु दी परबह्म परमेश्वर है। 
उसी का हृदय में ध्यान करना चाहिए-- 
गुरु मेरा पारमहसु परमेसरु ताका हिरदे धरि मन घिआनु” ॥ 
उन्होंने यह भी कहा है कि गुर और परमेश्वर को एक ही सममो--- 
गुरु परमेसर एको जाछ॒$। 





4, श्री गुरु अंध साहिब, मारू सोलहे, महत्ता ७, पृष्ठ १०७८ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, भेरठ, महला ५, पृष्ट ११४२ 

३, श्री गुरु अंध साहिब, गउड़ी की वार, महला ४, पृष्ठ ३०२ 
३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग सूही, महला ३, एछ ७७३ 

५. श्री गुरु अंथ साहिब, बिलावलु, महला ७, पृष्ट ८२७ 

४६, भरी गुरु अंधथ साहिब, गोंड, सहला ७५, पृष्ठ ८६४ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्व २३१६, 


इस स्थल पर यह बात स्पष्ठ कर देनी आवश्यक प्रतीत होती है कि 
सदृगुर का पंचभोतिक शरीर निरंकार की मूत्त नहों है, बल्कि उनको 
आत्मा निरंकार का स्वप है। अतः गुर में स्थित उनका ज्योति ही परमात्मा 
का स्वरूप है | 
सदूगुरु ही मध्यस्थ है--जीव और परमात्मा के बीच का मध्यस्थ 
सदगुरु ही है। इसका भाव यह है कि मध्यस्थ गुद जब तक जीव का 
परमात्मा से मेल न करावे, तब तक बह भठकता हो रहेगा। स्थान-स्थान 
पर गुरु की मध्यस्थता की बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कही गई है। यथ।--- 
हरि अगमुु अगोचरु पारबहसु है मिलि सतिगुर लागि बसीठ" ॥ 
॥२॥६॥२३॥६ १॥ 
अर्थात्‌ हरि अगम है, अगोचर है ओर परम ब्रह्म हे। मध्यस्थ 
सदगुरु से मिलकर उससे मिलो | 
सतिगुर विसदु मेलि मेरे गोविन्दा हरि मेले करि रेबारी जीउ* ॥ 
॥४॥३।' २६॥६७॥॥ 
अर्थात्‌ मैंने मध्यस्थ अथवा त्रिचोला गुरु पा लिया है। उस मध्यस्थ 
गुर ने मुझे प्रभु से जोड़ दिया । 
खद॒गुरुविद्दीनता का परिणाध--ज्ञाखों कर्म करने से मी पिना 
गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती--- 
बिनु गर दाते कोई न पाएं। लख कोटी जे करम कमाए ॥। 
॥9७५॥8४॥१ ३६॥ 
मारू सोलदे, महला ३, ए७४ १०७७ 
कोई करोड़ों यत्न क्‍यों न करे, किन्तु बिना गुरू के कोई भी तर नहीं 


सकता--- 
कोटि ज़ञतना करि रहे गुर बिनु तरिओ्रो न कोइ ॥२॥२४॥। & ४॥ 
सिरी राग, सहला ५, एष्ट ७१ 
सैकड़ों चद्धमाओं और सदसखों सूर्यों का प्रकाश भी बिना गुरु के 


घनधोर श्रेघकार ही है । 


_सकक्‍्न्‍न्‍न्‍ललललमकारन 





१. श्री गुरु अंध साहिब, गउड़ी-प्रबी, महल्ा ४, ४४ ३७१ 
२. श्री गरु अंथ साहिब, गउढ़ी की साक, महला ७, इष्ठ ३७४ 


३२० श्री गुरु अंथ-दश न 


जे सउ चंदा उगवहिं सूरज चड़हिं हजार । 
एते चानण होदिओआं गुर बिन घोर अंधार ॥ 
आसा की वार, महला २, पृष्ठ ४६३ 

6 धट-दर्शन, योगी, संन्यासी आदि बिना गुरू के भ्रमित ही रहते हैं ।* 
बिना गुरु के बड़े से बड़े को भी कष्ट भोगना पड़ा | ब्रह्मा, राजा बलि, 
राजा हरिश्चन्ध, हिरण्यकश्पय, रावण, सहखत्राहु, मधुकैटभ, महिषासुर, 
जरासन्ध, कालयमन, रक्तबीज, कालनेमि, दुर्योधन, जन्मेजय, कंस, केशी, 
चांडूर आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं* | अ्रतः जिन्होंने सदगुरु का साक्षात्कार 
नहीं किया, उनका जन्म निरथंक है? | बिना गुरु के मोह रूपी अंधकार 
का प्राबल्य रहता है और पुनः पुनः संसार सागर में डूबना पड़ता है | 
सदगुरु से जो विमुख होते हैं, वे परम अभागे होते हैं। वे निरन्तर दुश्ख दी 
कमाते हैं ओर मृत्यु सदैव उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। वे लोग स्वप्न 
में भी सुख का द्शन नहीं करते और अनेक चिन्ताओ्रों में जलते रहते हं* | 


3 श्री गुरु अ्ंथ साहिब, षढु दरसन जोगी संनिश्रासी बिनु गर भरमि 
क्‍ भुलाएं ॥७५॥५॥२२॥। 
सिरो राग, महला ३, पृष्ठ ६७ 
२. श्री गर अंथ साहिब, बढा गरबु कीआ नहीं जानिआ ॥4॥ 
कंसु केसु चांडूरु न कोई ॥॥११॥8 
राग गडड़ी, महत्ा १, एृष्ट २२४-२७ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, जिनी दरसनु जिनी द्रसनु सतिगुर पुरख न 
पाइआ राम | 
तिन निहफल तिन निहफल जनस गवाइआ राम ॥३॥३॥ 
वडहसु, महला ४, एट्ट ५७४ 
४. श्री गुरु अंथ साहिब, बार गुरु हे मोह गुबारा। फिरि फिरि दूब 
बारोबारा ॥८॥२॥२४७॥ मसारू, सोलहे, महला ३, एंष्ठ १०६८ 
७, श्री गुरु अंथ साहिब, सतगुर ते जो मुद्द फेरहि मथे तिन काले । 
अनुदिनु दुख कमावदे नित जोहे जमजाले ॥ 
सुपने सुखु न देखनी बहु चिंता परजाले ॥ 
३॥६॥४२॥ सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३० 


३२२ श्री गुरु अंथ-दशन 


गुर नानक देव ने ऐसे असदग॒ुरू की तीत्र भत्सना की है। उनका 
कथन है कि ऐसे अलदूगुरु कूठ बोलते हैं ओर हराम का खाते हैं| उनके 
स्वयं तो ऐसे आचरण हैं, पर फिर भी दूसरों को उपदेश देते हैं। ऐसा 
गुरु तो स्वयं नष्ट ही होता है, पर अपने साथ दही साथ दूसरों को भी नष्ट 
करता है । ऐसे अ्रसदूगुरु संसार में अगुश्रा (गुरु) के नाम से प्रसिद्ध द्ोते 
हैं "। ऐसे अंधे गुरु के शिष्य को ठोर-ठिकाना नहीं प्राप्त हो सकता ।* 
ऐसा अंधा र॒ुरु, जो दूसरों को राह दिखाता है, सभी को नष्ट करता 
है 3| यदि अंधा मार्ग-परदर्शक हो, तो किस प्रकार मार्ग का पता चल 


सकता है ४१” 
गुरु अमरदास जी ने अंधे गुर का वर्णुन इस प्रकार किया है-- 


“जो गुरु अंधे हैं, उनके शिष्य भी अंधे ही कर्मों में प्रदत्त द्वोते हैं | 
अपनी मरजी के अनुसार काय करते हैं और नित्य ही झूठ बोलते हैं । वे 
नित्य प्रति कूठ और असत्य कमाते हैं और दूसरों की निन्‍दा में रत रहते 
हैं । ऐसे निनदक स्वयं तो डूबते ही हैं अपने कुट्ठम्ब वालों को भी इुबो देते 
हैं। परन्तु उन बेचारे शिष्यों का क्‍या अपराध है ! वे बेचा रे तो जिस प्रकार 
के कार्य में प्रेरित कर के लगाये जाते हैं, उसी प्रकार लगते हैं ०”? 


१, श्री गरु अंध साहिब, कूड़ बोलि मुरदारु खाह। अचबरी नो समक्ाव्णि 
जाई । मूठा आपि मुहाएं खाये । 
नानक ऐसा आगू जापै॥ मार की घार, 
महला १, ए४ १४० 
२, श्री शुरु अंथ साहिब, गुरु जिना का अंछुला चेले नाहीं ठाडउ ॥३॥4॥ 
सिरी रागु, महत्ता $, एष्ठण०८ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, नानक अँधा होई के दसे राहे सभसु मुद्ाएं साथे । 
मार की वार, महल्ा १, पृष्ठ १४० 
४. श्री गुरु मंथ साहिब, अंधा आगू जो थीए किउ पाधरु जाणे ॥६॥ राणा। 
। सूही, महला १, एष्ठ ७६७ 
७, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु जिना का अंधुला सिक्‍्ख भी अंधे करम करेनि । 
नानक जितु ओइ लाए तिनु लगे ओइ बपुड़े किआ करेनि ॥ 
रामकल्ली की वार, महलाण्ट, छृष्ठ ६५१ 


श्री गुरु ग्ंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३१२३ 


सद गुरु कोन है ?--ढोंगी और पाखरणढी गुरुश्रों से बचना कठिन 
है, क्‍योंकि वे अपने पाखणढ और ढोंग का ऐसा जाल फैलाते हैं कि उसमें 
बड़े-बड़े लोग भी फँस जाते हैं। श्री गुरु अंथ साहिब में स्थान-स्थान पर 
सदूगुरु के लक्षण दिये गए हैं। यदि विवेकी साधक आँख खोल कर उन 
लक्षणों की ठीक-ठीक मीमांसा करें, तो उन्हें असदूगुद और सदूगुढ में 
अन्तर विदित हो जायगा | 

गुरु अजन देव ने सदगुरु का सवप्रथम लक्षण यह बतलाया है कि 
वही व्यक्ति सदगुरु है, जिसने सत्य पुरुष श्रर्थात्‌ परमात्मा का साज्ञात्कार 
कर लिया है । ऐसे ही सदगुरु द्वारा सिक्‍्ख का उद्धार होता है-- 

सति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिसका नाड । 

तिसके संगि सिखु उधरे नानक हरि गन गाड १॥१॥१३४॥। 
तथा 
नहमु बिंदे सो सतिगुरु कहीऐ हरि हरि कथा सुणावे *॥४8॥४ 
गुर रामदास जी के एक पद पर विचार करने से सदगुरु के लक्षण 
निम्नलिखित ज्ञात होते हैं 3 

१, जिसने सत्य का साज्ञात्कार कर लिया हो। 

२, जिसके मिलने से तन, मन शीतल हो | 

३. जो सबके प्रति समान भाव रखता हो। 

४. जो निन्‍दा ओर स्तुति में समान हो | 

थू, जो ब्रह्म-विचार में निमग्र रहे |... 

६. जो सत्य परमात्मा में हृह निश्चय करावे | 

७. जिससे नाम की प्राप्ति हो । 

गउड़ी सुखमनी की अ्रठारहवीं अस्टपदी में गुर अजु न देव ने सदगुरु 


की निम्नलिखित विशेषताएँ दी हैं -- 
“सद्गुरु अपने शिष्यों की सदेव पालना करता है और अपने सेवकों 


4, श्री गुरु ग्ंथ साहिब, गठड़ी सुखमनी, महला ७, पृष्ठ २८६ 
२, श्री गुरु अथ साहिब, मलार, महल्वा ७, एष्ठ १२६४ 
३. भ्री गरुप्रंथ साहिब,वाहु वाहु सतिगुरु पुरखु है जिनि सचु जाता सोइ। 


के के की की सी झा हू को के के से भी क यो की # + € से के थी से की मी 


नानक सतिगुरु वाहु वाहु जिसते नाम परापति होइ ॥ 
सलोक, महला ४, सलोक वारां ते वधीक,एष्ड ३४२१ 


३२४ श्री गुरु अंध-दशन 


के ऊपर सदेव कृपालु बना रहता है। वह दुमति से शिष्य का निवारण 
करता है। शुरू अपने वचनों द्वारा शिष्य से प्रभु का पवित्र नाम जप 
कराता है। वह शिष्य के सारे बन्धनों को काटता है | शुरू का सच्चा शिष्य 
(गुरु की प्रेरणा से) विकारों से हट जाता है | झुद अपने शिष्य को शान 
रूपी० धन देता है। सचमुच ही सच्चे गुरु का शिष्य अत्यन्त भाग्यशाली 
होता है, क्‍योंकि उसके ऊपर गुरू की महान्‌ छुत्नछाया रहती है। सदूगुरु 
अपने शिष्य के लोक-परलोक, दोनों ही सुधारता है | नानक का कथन हे, 
कि सदशुरू अपने शिष्यों को रक्षा अपने प्राण की भाँति करता है 

गुद नानक देव गुर के सदशु्णों के सम्बन्ध में अपने विचार निम्न- 
लिखित ढंग के व्यक्त किये हैं. 

“मैं अपना गुरु उसे बनाता हूँ, जो छदय में सच्चाई को दृढ़ कराता 
है | अकथनीय परमात्मा का यह कथन करता है और साथ ही शब्द ब््ष से 
मिलाप कराता है। परमाध्मा के लोगों का कुछ दूसरा कार्य अथवा व्यवसाय 
ही नहीं रहता | सत्य परमात्मा को सत्य ही प्यारा होता है* । 

गुरु रामदास जी ने कद्या है कि विवेकी और सप्रदर्शी गुर के मिलने 
से ही शंकाओं की निवृत्ति होती है। ऐसे सदगुरु की प्राप्ति से परम पद की 
प्राप्ति होती है । मैं ऐसे सदुगुद की बलैया लेता हूँ । 


$. भी गुरु अंथ साहिब, सतिगुरु सिख की करे प्रतिपाल | 
नानक सतिगुरु सिख कउ जिश्र नालि सभारे 
॥१॥44 8 
गउड़ी सुखमनी, महला ७, पृष्ठ २८६ 
२, श्री गुरु अंध साहिब, सो गुर करड जि साचि इड़ावे । 
साचउ ठाकुर साचु पिआरा ॥२॥ २॥ 
घनासरी, सहला १, पृष्ट ६८६ 
४. ओऔ्री गुरुपंथ साहिब,विवेकु गुरु गुरु समद्रसी तिसु मिलऐ संकु उतारे । 
सतिगर मिलीऐ परम पदु पाइआ हउठ सति- 
गुर के बल्षिद्वार ॥३४२७ 
नट नाराइन, महत्ता ४, एष्ठ ६८१ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३२५ 


उपयक्त विवेचन से यह भलीभाँति विद्ध हो गया कि वास्तविक गुरु 
कोन है ओर उसके क्‍या लक्षण है! 
परमात्मा की कृपा सदूगुरु की प्राप्ति--उपयुंक्त लक्षणों श्रोर 
गुणों वाला सदूगुर अपने बल से नहों प्राप्त होता । ऐसे गुरु को प्राप्ति में 
ईश्वरीय विधान ही होता है। सिक्‍ख गुरुओों ने स्थान-त्थान पर इस 
बात का संकेत किया है कि परमात्मा की अलोकिक कृपा से ही सदगुरु की 
प्राप्ति होतो हैं--- 
पूरो भागि सतिगुरु पाईए जे हरि प्रभु बखस करेइ ॥ 
बिलावलु की वार, महला ३, एछूष्ट 2७१ 
नदरि करे ता गुरु मिलाए ॥२॥२॥११॥ 
मारू सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०५७४ 
आप दुइआ करे प्रभु दाता सतिगुरु परखु मिलाएं | 
रागु सूही, महला ४, एष्ठ ७७२३ 
परमात्मा की कृपा के साथ ही साथ गुरु-प्राप्ति के लिए. अपने अहढं- 
भाव को नष्ट कर देना परमावश्यक है। जो अपने आपेपन को गँवा देता 
है, उसी को सदगु८ की प्राप्ति होती है । 
नानक सतिगरु तद ही पाए जां विचहु आपु गवाए ॥२॥ 
विहागड़े की वार, सहला ३, एष्ठ ७०७० 
गुरुशिष्य सम्बन्ध -शुरु और शिष्य का सम्भन्ध सांसारिक सम्बन्ध 
नहीं है | यह दिव्य सम्बन्ध है | यही कारण है कि सच्चा शिष्य पुत्रों से भी 
बढ़कर प्रिय हो जाता है, यहाँ तक कि अपन! ही शरोर हो जाता है। गुरु 
नानक देव द्वारा गुरु श्रेगद देव का नामकरण ही इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | गुद शिष्य के ऊपर माता-पिता की भाँति स्नेह करता है | 
मेरा पिंआरा प्रीतमु सतगुरु रखवाला । 
हस बारिक दीन करहु प्रतिपाला ॥ 
मार, महला ४, शृष्ट &४ 
कहीं-कहीं गुद को पिता, मावा, भाई, सूखा, सहायक, सब कुछ 
माना गया है-- 
तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू' गुरु बंधषु मेरा सजा सहाई ॥ 
गउड़ी, बेरागणि, सहला ४, पृष्ठ १६७ 
सदगुरु सुद्र है ओर शिष्य नदियाँ हैं। जिस प्रकार नदियाँ प्रथक 
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प्रथकः दीख पड़ती हैं, परन्तु जब समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो अपने नाम 
आर रूप को खोकर समुद्र रूप ही हो जाती हैं, उसी प्रकार शिष्यों का 
प्रथक -पएथक अस्तित्व है। परन्तु जब वे सदगुरु के साथ मिलते हैं तो अपने 
पृथक नाम रूप को त्याग कर, सदगुरु के साथ एक हो जाते हैं | 
गरु समंदु नदी समभि सिखी नाते ज्ञितु बडिआई।॥ 
माझ की वार, महल १, एुष्ठ १७० 
पूर्शांवस्था में सिक्ख ओर गुरु एक हो जाते हैं--- 
गरु सिखु सिखु गरु है एको गर उपदेसु' चलाए । 
राम नाम मंतु हिरदे देवे नानक मिलणु सुभाएं ॥4॥ राह 
राग श्रासा, सहला ४, पृष्ठ ३४४ 
सदूगुरु से दुराव नहीं करना चाहिए--सदगुरु के प्राप्त होने 
पर, वही साधक उससे पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है, जो उसमें पूण श्रद्धा 
विश्वास और भक्ति रखता दो । जैसा भाव होता है, वैसी ही शिद्धि होती 
है। .इसीलिए सद्गुरु को परमात्मा का साजक्षात्‌ स्वरूप समझना चाहिए। 
जो नि रंकार की ज्योति सदगुरु में प्रतिष्ठापित है, वह परमात्मा की ही 
अखशण्ड ज्योति है। गुरु अमरदास जी ने इसीलिए कहा है कि हम जिस 
प्रकार सदूगुरु में भाव रखते हैं, उसी प्रकार का हमें सुख प्रात्त होता है-- 
जेहा सतिगुरु करि जाशिआ तेहो जेहा सुखु होइ ॥४॥११॥॥४४ 
सिरी राग, महला ३, एृष्ठ ३० 
गुरु के प्रति पूर्ण निष्कषपट और सरल होना चाहिए। गुरु से तिल- 
मात्र भी दुराव करने से कल्याण नहीं होता | जो गुर से अपने को छिपाते 
हैं, उन्हें कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं मिलता । उनके लोक-परलोक दोनों. 
ही नष्ट हो जाते हैं ओर परमात्मा के द्वार पर भी स्थान नहीं प्रात होता--- 
जिनि गुरु गोपिशा आपणा तिसु ठडर न टठाउ ॥ 
हलतु पलतु दोचे गए द्रगह नाही थाड ॥ 
जिन्होंने अपने को गुरु से छिपाया है, वे श्रत्यन्त बुरे हैं। उनका 
देखना वर्जित है, क्योंकि वे पापी और हत्यारे हँ-- 
जिना गुरु गोपिशा आपणा ते नर बुरिआरी। 
हरि जीड तिनका द्रसनु ना करहु पापिसद हतिआरी ॥ 
सोरदि की बार, मद्द॒ला ३, प्रष्ठ ६७३ 
तः सदयुरु के प्रति पूर्ण निष्कपद दोना चाहिए । 
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गुरुसबद--सबद का तात्पय 'बचन?, उपदेश”, 'शिक्षा? आदि से 
है। गुरु सबदः और शुरू वाणी? एक ही हैं। गुर की वाणी ओर गुरु में 
तिल मात्र भी अन्तर नहीं है | जो गुरुवाणी है, वही गुरु है ओर जो गुरु 
है, वही गुरु वाणी है | गुरुवाणी अथवा गुरु-सबद में अम्बत का निवास 
है) | गुरु का सबद जो नहीं जानते वे अंधे और बावले हैं। ऐसे प्रष्णी 
भला संसार में क्‍यों उत्पन्न हुए ! वे लोग परमात्मा के रस को नहीं पाते 
ओर अपना' अमूल्य मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही नष्ट करके, बार-बार जन्म 
धारण करते हैं। ऐसे अंधे, मूख ओर मनमुख बिष्टा के कीड़े के समान 
बिष्टा ह्वी में समा जाते हैं? । अनेक प्रकार के शारीरिक तपों से अथवा 
भयानक ऊध्वे तप करने से अहंकार की निवृत्ति नहीं होती। अनेक माँति 
के आध्यात्मक कर्म करने से भी परमात्मा के पवित्र नाम की प्राप्ति नहीं 
होती | परन्तु गुरु के सबद के अनुसार जीवित ही मर जाने से, परमात्मा का 
पविन्न नाम में आ बसता है | जो व्यक्ति गुरु के सबद पर मरता है, वह 
ऐसा मरता है, कि उसे फिर मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरू के 
'सब्द? से हरि नाम की प्राप्ति होती है ओर नाम प्यारा लगता है। बिना 
गुरु के 'सबद? के सारा जगत्‌ भटक कर इधर-उधर घूमता फिरता है। बार- 
बार मरता है ओर जन्म लेता है४ | जो गुरु के सबद”ः पर विचार करते 


4. श्री गुरु अंथ साहिब--वाणी गरु गुरु है वाणी विंचि वाणी अंसत सारे ॥ 
नटनाराइन, महला ७, एष्ठ ६८२ 
' २, श्री गुरु अंथ साहिब, सबदु न जाणहि अंने बोले से कितु आए संसारा । 
बिसटा के कीड़े बिसटा माद्दि समाणे मनमुख, सुगध, गुबारा ॥ 
सोरठि, महा ३, पृष्ठ ६०१ 
३, श्री गरु अंथ साहिब, कांइआ साथे उरध तपु करे, विचहु हमे न जाइ । 


औफक 


गुरु के सबदि जीवतु मरे हरिनासु बस सनि आ 
सिरी रागु, महला ३, एछूष्ठ ३३. 
४. श्री गुरु अंथ साहिब, सबदि मरे सो सरि रहे फिरि मरे न दूजी बार । 
बिनु सबदे जगु भूला फिरे मरि जनमे बारोबार ॥ 
सिरी रागु, महा १, एंष्ट ५८ 


श्श्ध भी गुरु ग्रंथ-दशन 


हैं, उन्हें परमात्मा का भय प्राप्त होता है, सत्संगति मिलती है ओर सच्चे 
परमात्मा का गुणगान करने की बुद्धि प्रास हाती है | इसी से परमात्मा हृदय 
में आ बसता है और दुबिधा की मैल कट जाती है | उसकी वाणी रुच्ची 
होती है, उसके मन में परमात्मा का बास द्वोता है | वह परमात्मा से ही प्रेम 
करता है? | सारांश यह कि गुरुवाणी मन में बसाने से भाया के बीच में 
रहते हुए भी निरंजन परमात्मा की प्राप्ति होती है और साधक की ब्योति 
परमात्मा की ग्रखण्ड ज्योति से मिल कर एक द्वो जाती हैः | 

सदूगुरु में आत्म-समपंण भाव--गुरु में आ्रात्मसम्पण-भाव 
मौखिक नहीं हना चाहिए, बल्कि अपना तन ओर मन गुर को बेंच देना 
चाहिए. ओर यदि आवश्यकता पड़े तो पिर के साथ मन भी सांप देना 
चाहिए? | जो सद्गुरु परमात्मा से मिलाप कराता है उसे श्रपना तन, मन 
और घन अर्यित कर देना चाहिए । इसी से भ्रम और यम कटते हैं और 
यमराज की प्रतिज्ञा भी समाप्त हो जाती है ४ | सदूगुरु में मन और बुद्धि 
अपित कर देने से गुरु की कृपा से अभ्रकथ परमात्मा की प्राप्ति होती है "| 


३. भी गुरु ग्रंथ साहिब, आपणा भउ तित पाइओनु जिन गुर का सबदु वीचारि। 
सची वाणी सच मनि, सचे नालि पिआरु ॥ 
सिरी राग, महा ३, एष्ठ ३५ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, हउ वारी जीउ वारी गर की वाणी मंत्रि वसावरिआ । 
अजन माहि निरं जनु पाइआ जोती जोति मिल्ावशिओआ ॥ 
मार, महला ३, पृष्ठ ३१२ 
है. श्री गुरु अंध साहिब, तनु मनु गुर पहि वेचिआ मनु दीआ सिरु नासलि 
॥४॥॥३ ७।। 
सिरी रागु, महत्ता १, एष्ठ २० 
४, भरी गुरु अंथ साहिब, तनु मनु घनु अरपड तिसे प्रभू मिलावे मोहि | 
नानक असम भड: काटिऐ चूके जम की जोह ॥ 
गडड़ी, बावन अखरी, रूहला ५ पृष्ठ २५६ 
७० श्री गुरु अंथ साहिब, मनु बुधि अरपि घाउ गुट आगे परसादि मैं 
अकथु कथाईआ ॥॥३॥ ३॥। ६॥। 
विलावलु, महला ४, पृष्ट ८३४ 
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इस प्रकार अनन्य भाव से गुरु के चरणों में अपने को अर्पित कर 
देना चाहिए । 

सद्‌गुरु की विविध सेबराएँ--बड़े भाग्य से गुर को सेवा का 
अवसर प्राप्त होता है। गुद और परमात्मा में काई अन्तर नहां है। इत- 
लिए गुरु की सेवा परमात्मा को हो सेवा है *। सदगुर को सेत्रा सचुच 
बड़ी कठिन है | यदि सिर देने से, अपने को नष्ट करने से भी गुरू सेवा 
का शुभ अवसर प्राप्त हो, तो उसे करने में नहीं चूकना चाहिए *। गुरु की 
वाह्य ओर आन्‍्तरिक सेवाएँ दानों ही करनी चाहिए । वाह्म सेत्रा के अन्तर्गत 
उसकी शारीरिक सेवा है। गुरुशम दास जी कहते हैं, “जो सदूगुद्द परमात्मा 
का अलोकिक प्रेम प्रदान करता है, उसकी सेवा तन,मन से करनी चाहिए | 
उस पूर्ण सदुगुद्ध को नित्य पंखा करना चाहिए । उसका पानी मरना 
चाहिए |” 3इसी प्रकार गुर अर्जुन देव भी शारोरिक सेवा का आदंश 
बतलाते हुए, कहते हैं, “गुरु के चरणों को धोकर पोना चाहिए। गुरु के 
चरणों की धूलि में स्नान करना चाहिए | उसे पंखा करना चाहिए और 
उसके घर का पानी भरना चाहिए, उसका आटा नित्य पीखता चाहिए |४० 

आगे चल कर ग़ुरु का यही बाह्य श्रथवा शारीरिक सेवा श्रान्तरिक 
सेवा में परिणत हो जाती है | गुरु को एकनिष्ठ हकर आराधना करनी 
ही उपकी आन्तरिक सेवा हैं| गुरु अर्जन देव ने उसका रूप इस भाँति 


4. श्री गुरु अंथ साहिब, बड़े भाग गुरु सेवहि अपुना, भेदु चाही गुरुदेव मुरार॥ 
भूजरी महा १, पृष्ठ ७५०४ 
२ श्री गुरु अंध साहिब, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिरु दीजे आपु गवाई ॥| 
सिरी रागु, महला ३, एष्ट २७ 
३, श्री गुरु अंथ सादिब, जो हरि प्रभु का भे देइ सनेहा । 
तिसु मनु तनु अपणा देवा ॥| 
नित पंखा फेरी सेना कप्रावा | तिसु आगे पानी ढोवा ॥ 
वडहंसु महला, ७, श४्ट५६१ 
४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु के चरण घोइ घोइ पीवा । 
तिस गुरु कै गृह पीसउ नीत |॥७॥ ६॥ 
गडड़ी गुआरेरी महला ७, पृष्ठ २३६३-४० 


२१ 


३३० . औ गुरु अंथ-द्शन 


बताया है, “अन्तःकरण से सदुगुरू की आराधना करनी चाहिए। जिहा 
से गुरू का जप करना चाहिए । नेत्रों से भक्ति-भाव से सदूगुरु का दर्शन 
करना चाहिए । कानों से गुरु का शब्द सुनना चाहिए १? 

गुरु में जब पूर्ण और एकनिष्ठ +क्ति होती है, तभी उसकी 
आन्‍्तरिक सेवा हो सकती है, तभी श्वास-प्रश्वास से उनका स्मरण ओर 
जप हो सकता है, तभी गुरु को अपना प्राण समझा जा सकता है और 
तभी उसको अपनी सर्वस्व राशि समभने की बुद्धि प्राप्त होती है २। 

सद्शुरु की सेवा एवं कृपा का फल--सदूगुरु की सेवा और कृपा 
का महान फल होता है। समस्त श्री ग़ुरुअंथ साहिब के प्रष्ठ-प्रष्ठ में उसका 
दशन है । गुरु की कृपा एवं सेवा से लोकिक एवं पारलौकिक दोनों ही 
प्रकार के कल्याण होते हैं। लौकिक सुखों में बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ और 
अनेक प्रकार के सुखों की गणना की जा सकती है । पारमार्थिक कल्याण 
में विवेक, वैराग्य, शान, योग, और भौक्ति खझमी का समावेश है | 

पूरा गुर की आराधना से सारे कार्यों की सिद्ध होती है और सारे 
मनोरथों की पूर्ति होती है--- 

गुरु पूरा आराधे । कारज सगले सगले साथे । 
सगल मनोरथ पूरे । बाजे अनहृद तूरे३ ॥॥१॥१८॥८२॥ 

सदगुरु व प्राप्ति से ऋष्चयाँ-सब्वियाँ तक चेरी हं जाती हैं | इनकी 
प्राप्ति सांसारिक ऐश्वव प्राप्ति की चरमसीमा है |च्ञद्धिनसद्ध की प्राप्त से 
बढ़कर कोई भी सासारिक विभूति नहीं है-.. 

सतगुरु मिलिऐ, उलटी भई नंव निधि खरचिड खाउ | 
अठारह सिधि पिछै लगीआ फिरनि निज घर बसे निज थाई ॥' 


ँ 





१, श्री गुरु अंध साहिब, अंतरि गुरु आराधर ॥, जिह्ना जपि गर न्ञाउ ॥ 
हि 
नेत्नी सतिगुरु पेखणा, सुव्णी सनणा गुर नाउ ॥ 


गूजरी की वार, महला ७, एछ ७९७. 
२श्री गुरु अथ साहिब, तिसु गुद्द कठड सिमिरठ सासि सासि ॥ 


को, मेरी 
गुरु मरे ग्राण सतिगुरु सेरी रासि $॥रहाउ॥ &॥ 


ह गउड़ी, सहला ४, पृष्ठ २३६ 
३, श्री गुरु अंथ सहिब, सोरठि महतल्ला ५, एष्ट ६२६ 
४, श्री गुरु अंध सहिब, सिरि रागु की वार, महला ३, पृष्ठ ६१ 


श्री गुरु अंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३३१ 


परन्तु सच्चा म॒मुन्नु तो इनकी ओर फूटी आँख से भी नहीं देखता | 
विवेकी साधक तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही चाहता है ओर उसे मिलता 
भी है । सदूगुरु की प्राप्ति की वास्तविक सिद्धि तो जन्म-मरण का नाश 
है? | गुरु के प्रसाद से ही अहंकार का सबंधा नाश होता है | सद- 
गुद की महती अ्नुकम्पा सेद्दी अक्षज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ वंदुगुर 
की कृपा से ही योग की बड़ी से बडी सिद्धियाँ--अनाहत सबद, दशम द्वार 
की प्राप्ति होती है *। 
सद्गुरु की सेत्रा से ही परमात्मा का भय, वेराग्य, भक्ति, प्रेम आदि 
प्राप्त दोते हैं--- 
गुर सेवा नाउ पाईऐ सचे रहे समाइ । 
सबदि मंनिऐ गुरु पाईएे विचहु आपु गवाइ । 
अलुदिनु भगति करे सदा सावै की लिव लाइ ॥ 
नामु पदारशु मनि बसिआ नानक सहजि समाइई ॥० ४॥३६४॥७२३४ 
एवं, सति गुर दाते नाम द्विड़ाइआ । 
बड़ भागी गुर दुरसनु पाइआ ॥ * ३॥६॥ 
गुर अमरदास जी ने सदूगुरु सेवा से प्राप्त होने वासे फलों का 





4, श्री गुरु अन्थ साहिब, ऐ सन ऐसा सतिशगुरु खोजि ल्ह्ु जित सेविऐे जनम 
मरण दुखु जाइ ॥। फ 
बडहंस की वार, महला ३, इछ ५३ ३ 
२ ओ गुरु अन्य सहिब, गुर परसादी हडमे जाए ॥८॥८॥६ 
मार, महतो ३, एछ १३४: 


३, भरी गुरु ग्रन्थ साहिब, कहु नानक गुरि बहमु दिखाइआ | 
मरता जाता नदुरि न आइआा॥ ४॥। ४;। 
गउठड़ी, महला, $ एछ १४६२ 


४श्री गरु अंथ साहिब, सतिगर मिलिऐ घावतु थम्हिआ विजबरि बसिझया आए॥ 


तह अनेक बाजे सदा अनहदु दे सचे रहिआ समाए्‌ ।॥॥ 
आखा, महला २, छष्ठ ४७४०-४१ 
५, श्रीगरु अन्थ साहिब , सिरी रागु, महत्ता ३, इष्ड ३३-३४ 
£, ओऔीगुरु अन्थ साहिब , मार, सहला ४, एृष्ठ ६६ 


३३२ श्री गुरु ग्रन्थ-दशन 


निम्नलिखित दक्क से एकत्रीकरण किया है--- 
१, अमृत-रस प्राप्त होना । 
२. स्वयं तरना और सारे कुल को तारना | 
३, हृदय में नाम का निवास है जाना । 
४, नाम में अनुरक्त होकर संसार-सागर से पार होना | 
५ सदेव प्रभु का सेवक बने रहना | 
६, अ्रहंकार का नाश होना । 
७. आन्तरिक हृदय-कमल का प्रस्फुदित होना । 
८. अनाहत शब्द प्राप्त होना । 
६, आत्म-स्वरूप में स्थित होना | 
१०, गृह में दी उदासीन बन जाना | 
११, सच्ची वाणी प्राप्त होना । 
१२, शाश्वत भक्ति में रमणु करना । 
१३, निरन्तर परमात्मा का जप करना | 
१४, निर्वाणावस्था प्राप्त होना । 
गुरु-सेवा ओर गुरु की कर से ग्राप्त होने वाले फल असंख्य हैं। 
उनकी गणना की ही नहीं जा सकता | गुरु-सेवा से प्राप्त होने वाले फलों 
का साधारण प्राणी अनुमान ही नहीं कर सकता। उन्हें तो कोई पूर्णा सदुगुर 


ही जान सकता है। 
(आ) नाम 


सध्ययुग के संतों में नाम के भ्रति अपूब निंष्ठा और 
विश्वास--मध्य-युग के लगभग सभी संतों ने नाम के प्रति अपूर्व श्रद्धा 
दिखलायी है। इस युग के सगुण ओर निर्ग॑ण दोनों प्रकार के मत के संतों 
ने नाम की महिमा खूब गायी है। नाम-माहात्म्य भागवत आदि प्रायः समी 
पुराणों में पाया जाता है, पर मध्य-युग के भक्तों में इसका चरम विकास 


. $. गुरु अन्थ साहिब , ऐ मन मेरे भरमु न कीजै । 


नानक नामि रते निहकेवल निरवाणी ॥ 
- गठड़ी गुझआरेरी, महत्ला ३, पृष्ठ १६ ३-६२ 


श्री शुरू ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३२३३. 


हुआ है ।* कबीर, दरियादेव, दूलनदास, सहजोबाई, गरीबदास, पलदटू साइब 
श्रादि के नाम के प्रति अपनी असीम श्रद्धा, मक्ति, विश्वास अभिव्यक्त किया 
है | सशुणवादी कवियों में भी यही विश्वास पाया जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ में नाम की 
महिमा विस्तार के साथ गायी है ओर कहा है कि ब्रह्म और राम श्रवांत्‌ 
निविशेष चिन्मयसत्ता ओर अखण्डानन्त प्रेम स्वरूप भगवान इन दोनों में 
नाम बड़ा है | नाम की इतनी महिमा है कि उसका वर्शन स्वयं राम भी 
नहीं कर सकते |3 इस प्रकार नाम की महिमा के सम्बन्ध में सभी संत 
एकमत हैं। 

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में नाम-साहात्म्य--शभ्री शुरु अन्थ साहिब 
जी में नाम की अपार महमा का गुणगान हुआ है | नाम और नामी में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है | दोनों एक हैं| नाम नामी का प्रतीक है। 
सतिनामु ही कर्त्ता पुरुष, एक और ओंकार है। सारी सृष्टि को रचना नाम 
ही द्वारा हुई है। नाम ही सारे स्थान बना हुआ है। अ्रतः नाम के बिना 
स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है |” समस्त जोब, खण्डश्त्रह्माण्ड, स्मृति, 
वेद, पुराण, श्रवण, ज्ञान, ध्यान, श्राकाश, पाताल, सारे दृश्यमान आकार 
नाम ही द्वारा धारण किये गए. हैं ।५ नाम से ही सब उत्पन्न होते हैं और 


नाम में ही सत्र समा जाते हैं |* 


१, हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६२ 
२. शर्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदानि । 


रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेस जिय जानि ॥ राम चरित मानस, 
बाल काण्ड | 


३, कह उँ कहाँ लगि नाम बढ़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
राम चरित मानस, बाल कार्ड । 
४. श्रीगुरु अन्थ साहिब , जेता कीता तेता नाउ । विश नामै नाही को थाड ॥ 
जपुजी, पौढ़ी १३, पृष्ठ ४, 
५, श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब , नाम के धार सगले जंत । 


के का का ही के की......."ैफ$फ्््-+आ+य ऋ#कक कक कफ कक के फेक की क््क़्क 


नाम के धारे सगल आकार ॥ गडड़ी, सुखमनी 
महला ७, पृष्ठ २८४८ 


६. आ्रीगुरु अन्थ साहिब , नामे उपजै नामे बिनसे नासे सचि समाए ॥ 
गठड़ी पूरबी, महला ३, पृष्ठ २४६ 


भी गुरु अंथ-दशन 
नाम ही चारों वेदों का सार है? | अनेक खोजों के पश्चात्‌ नाम ही 
तत्त्व प्रतीत हुआ है* | नाम ही कलियुग का पुरश्चरण है? | नाम ही सारे 
साधनों का साधन है | नाम ही सवस्व निधान द्वे४ | नाम ही जप, तप, 
संयम का सार है९ | लाखों, करोड़ों, कम और तपस्थाएँ नाम के सहश नहीं 
हं७ 4 अनेक प्रकार के कठिन ब्रत ओर साधन नाम को समानता नहीं कर 
सकते< | नाम ही रत्न, जवाहर, सत्य, संतोष, शान, सुख और दया का 


२३४ 





१, ओ गुरु अंथ साहिब, चतुरथ चारे वेद सुणि सोधिओ ततु बीचारु । 
सरब खेम कलिआशण निधि राम नमु जपि सारु ॥ 
थिती गउड़ी, महला ७, पृष्ठ २६७ 
२, भी गुरु अंथ साहिब, खोंजत खोजत खोजि बीचारीओ राम नाम ततु 
सारा ॥१॥१०॥॥ 
सोरठि, महला ७, पृष्ठ ६११ 


३. श्री गुरु ग्ंथ साहिब, नाम ततु कलि यहि पुनहचरना ॥ 
गठड़ी, बावव अखरी, महला ७, पृष्ठ २३४ 


४. भी गुरु अंथ साहिब, नामो गिआनु नाम इसनाना हरि नामु हमारे कारज 
सवारे ॥ १॥५|२४॥ 
कानड़ा, महला ७, पृष्ठ ३३०२ 


७, श्री गुरु अंध साहिब, मेरे सरबसु नाम निधालु ॥१॥७॥॥८।॥। 
नट नाराइन, सहला ७, पृष्ठ &७& 


€. श्री गुरु अरथ साहिब, अहिनिसि रामु रमहु रंगि राते एहु जपु तपु संजमु 
सारा है ॥३॥४॥१ ०॥। 
मारू सोलहे, महला १, एष्ठ १०३० 
७, भी गुरु गंथ साहिब, हरिनामे तुलि न घुजई जे लख कोटी करम कसाइ 
॥२॥॥१ ७१ 
सिरी रागु, महला १, प्रृष्ठ ६२ 
<. ओ गुरु अंध साहिब, सरीरु कटाइ होमै करिं राती। बरत नेम करे 
बहु भाती ॥ 


नही तुलि राम नाम वीचार । नानक गुरमुखि नाम्रु जपीऐे इक बार । 
गउड़ी, सुखमनी, महत्ता ७, पृष्ठ २६७ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व १३५ 


खजाना है श्र अनुपम भाण्डार है? | नाम घन परम धन है, यह स्थिर 
है, सत्य है| यह धन अभि, चोर और यमइूतों द्वारा नष्द नहीं किया जा 
सकता* । नाम के सौदे में सता लाभ ही लाभ है। मात्रा, मोह सब 
दुःख रूप हैं? । ये सब खोटे व्यापार हैं” | नाम में सारे पदार्थ और 
अष्य सिद्धियाँ निद्वित हैं७ .,| 

इस प्रकार नाम की “कीमत? की “मिति? बणनातीत है। सच्चे 
नाम की तिल मात्र बड़ाई भो वणशनातीत है* | चाहे कथन करते-करते 
थक भले ही जाय॑ँ, परन्तु नाम की कीमत का वर्णन नहीं हो सकता है* | 

नाम विहीन जीवन-- नाम के बिना मनुष्य को लोक-परलोक दोनों 
ही नष्ट हो जाते हैं| नाम को छोड़कर द्वेत भाव में पड़ने के कारण जप, 


नकल ल लि 


१, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रतन जवेहर नाम । सतु संतोखु गिआन । 


मेरे राम को भंडारु ॥१॥ रहाड ॥२४॥३०॥ 
रामकली, महला ७, पृष्ठ «8३ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, हरि धनु निरभड़ सदा असथिरु है साचा । 
इहु हरि धनु अगनी तसकरे पाणीएऐ किसे का गवाइआ न जाई ॥ 
सूही, महला ४, एष्ठ ७३४ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब, बखरू नामु सदा लाशु है॥१॥४॥ वडहंसु, 
; सहला हद, उुष्ठ ७७७ 
४. ओ गुरु ग्रंथ साहिब, माइआ मोहु सभु दुखु है खोदा एहु चापारा राम 
॥२॥४॥ 
वडहंसु, महला ३, एुष्ठ ७७० 
५, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सगल पदारथ असठ सिधि नाम महारस माहि ॥ 
रागु गठड़ी वैरागणि, महला ७, एष्ठ २०३ 


६. श्री गुरु अंथ साहिब, नावे की कीमति मिति कही न जाइ ॥१॥45॥ 
धनासरी, महल्ा ३, एषट ६६६ 


७. श्री युरु ग्रंथ साहिब, साचै नाम की तिलु वडिआई। आखि थके कीमत 
नहीं पाई ॥२॥२॥ 


रागु आसा, महला १, ए७ ३८६ 








३३६ श्री गुरु अंथ-द्शन 


तप और संयम सभी नष्ट हो जाते हैं) | बिना नाम के प्राणी अंधों के 
समान भ्रमित होकर भव्कता फिरता है और बार-बार जन्मता ओर मरता 
है* | इसके बिना प्राणी अ्रपवित्र हीबना रहता है* | नाम के बिनाजितने भी 
व्यवहार हैं, वे सब मृतक के भ्रृज्ञार के तुल्य हैं। नाम-विस्मरण करके रसों. 
और भोगों का भोगना सुख विहीन है| उन भोगों के भोगने में स्वप्न में 
भी सुख प्राप्त होता है। वे शरीर में रोगों की उत्पत्ति के कारण ही बनते 
हैं........... यदि नाम में अनुराग नहीं है, तो करोड़ों कर्मों को करके भी 
नरक ही जाना पड़ता है। जो व्यक्ति हरि के नाम को आराधना नहीं 
करते, वे यमपुरी में चोरों की भाँति बाँधे जाते हैं ।* जो नाम को त्याग 
कर अन्य रखों में भूले रहते हैं, वे नाना भाँत के क्लेश भोगते हैं* | जो 


+>-+++> ४ 


१ श्री गुरु अंध साहिब, नानक नावहु घुथिआ हलतु पलतु सभु जाई । 
जपु तथु संजमु सभु हिरि लइआ भुठी दूजे भाइ ॥ 
सोरठि की वार, मद्दत्ता ३, एछ ६४८ 


२, »। गुरु अथ साहिब, विश्शधु नावे सम छुमणी दूजे भाई खुआइ । 
भरमि भुलाणा अंधुला फिरि फिरि आवबे जाह ॥ 
सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३७ 


३. श्री गुरु अथ साहिब, मैला हरि के नाम बिन्नु जीउ ॥ ' 
सारंग, महत्ना ७, पृ८ १२२४ 


४. श्री गुरु अंथ साहिब, नाम बिना जेता बिउहार। जिडः मिरतक मिथिश्रा 
सींगारु ॥२७ 


नाम बिसारि रस भोगु ॥ सुखु सुपने नहीं, तन महि रोग ॥ 


हे] कक को ही छोर कोड ॥ कक आकर 


नाम संगि मनि प्रीति न लावे । कोटि करम करतो नरकि जावे | , 
हरि का नास जिनि सनि न आराधा । चोर की निआई जमपुरि बाघा 
रागु गउठड़ी, गुआरेरी, महला ७, पृष्ठ २४० 
७, .भ्री गुरु अंथ साहिब, अनरस महि भोलाइआ बिनु नामै दुख पाह ॥ 
आसा, महला ३, पृष्ठ ४३० 


श्री गुर अ्ंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३३७ 


परमानंद स्वरूप (नाम) के यश का अ्रवण नहीं करते, वे पशु-पक्षी, तिरयंक्‌ 
योनि के जीबों से भी गये बीते हैं* | 

नाम ही सारे सुखों का सार है। नाम को छोड़कर माया-जनित 
सारे कर्म व्यथ हैं और ज्ञार के समान हैं*। नाम-रहित यज्ञ, होम, पुण्य, 
तप, पूजा आदि सब व्यर्थ हैं। इनसे शरीर दुखी ही रहता है और भित्य 
दुःख ही सहना पड़ता है | नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती 3॥ 
नाम के बिना योग की प्राप्ति नहीं हो सकती 5| नाम के बिना न तो मुक्ति 
ही होती है, न अममान ही टुटता है ७ सारांश यह कि नाम के बिना 
चिन्ता ओर भूख नहीं मिठटती तथा सुख की भी प्राप्ति नहीं होती *। नाम 
के बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती »| इसके बिना तृप्ति भी नहीं मिलती “। 


५, श्री शुरु ग्रंथ साहिब, जो न सुनहिं जसु परमानन्दा । पसु पंखी तृणद्‌ 
जोनि ने मंदा ४ 
गडड़ी, महा ७, पृष्ठ $८ढ८ 
२. श्री गुरु अंध साहिब, मन रे नाम को सुखसार । 
आन काम बिकार माइआ सगल दीसहि छार । 
सारंग, महला ७, पृष्ठ १२२३ 
३. भ्री गुरु अंथ साहिब, जगन होम प॑ंन तप पूजा देह दुखी नित दूख सह । 
राम नाम बविलु मुकति न पावसि सृकति नाभि गुरमति ले ॥ 
भेरठ, महला १, छष्ठ ११२७ 
४, श्री गुरु अंथ साहिब, नानक बिलु नावै जोगु कदे न होवै देखहु हिदे बीचारे। 
रामकली, महलां १, सिंध गोसटि, पृष्ठ ६४६ 


७, श्री गरु अंध साहिब, राम नाम बिनु मकति न होई है, त॒टे नाही 
अभिमाने ॥ 


सारंग, महला ५, पृष्ठ १२०७ 
६, श्री गरु ग्रंथ साहिब, अंतरि चिंता नेणी सुखी, मूलि न उत्तर भुखु । 
नानक सचे नाम बिलु किसे न लथों हुखु ॥ 

गउठड़ी की वार, भमहला ७, एष्ठ ३१६ 


७, भी गरू अंथ साहिब, राम नाम बिलु सांति न श्रावै। मेरठ, महत्वा 3, 
पृष्ठ १९२७ 


८. श्री गुरु अंथ साहिब, राम नाम बिलु ठृपति न आबै ।॥। भेरठ, महत्ा १, 
पूंछ ११२७ 


ड्शे८ थ्री गुरु अंथ-दर्शन 


परमात्मा के विविध नाम-श्री गुरु अंथ साहिब में परमात्मा के 
किसी विशेष नाम का हो प्रयं:ग नहां हुआ है| गुरुआ ने स्थान-स्थान पर 
इस बात का संकेत किया है कि परमात्मा के असंख्य नाम हैं। उनकी 
संख्या इतन। अधिक है कि जिह्दा द्वारा उनकी गणना हो ही नहीं सकती | 
वे नाम अनक हैं, उनकी कीमत नहीं पायी जा सकती* | 

वास्तव में, परमात्मा किसी खास नाम के अन्तरगंत नहीं सीमित किया 
जा सकता | उसका वास्तविक नाम केवल्ल उसकी सत्यता अथवा श्रस्तित्व का 
लक्षण अथवा प्रतीक हो सकता हैँ | शेष जितने नाम, मनुष्य की भाषा में 
बरते जाते हैं, वे सभी कृत्रिय नाम हैँ। परमात्मा के श्रस्तित्व का बोधक 
केवल “सतिनामु? है, जिसका माव स्ंब्यापी सत्ता है। परमात्मा के समीप 
कोई विशिष्ट शब्द अथवा नाम कोई विशेष अ्रथ नहीं रखता । नाम तो 
केबल द्वादिक भावों के प्रकाशन का संकेत मात्र हे। परमात्मा घट-घट 
व्यापी होने के कारण हमारे आंतरिक भावों को भली-माँति जानता 
दी है। उसके बुलाने के लिए किसी भाषा को आवश्यकता नहीं है ; इसी 
बात को ध्यान में रखते हुए सिक्‍ख गुरुओं में परमात्मा का कोई खास नाम 
नहीं रखा | दिन्द-मुसलमानों दोनों ही धर्मों में प्रयुक्त होने वाले नाम 
गुरुवाणी में बड़ी श्रद्धा रे व्यवह्दयत हुए हैं 3। गुस्बाणी में सगुण और निर्गण 
दोनों ही नामों के प्रयोग हुए हैं, पर उन सबका प्रयोग निगेण दी अर्थ में 
हुआ है | 

एक बार शाहंशाह जहाँगीर ने छठ गुरु श्री हरगोविन्द जी से पश्न 
किया, “हिन्दू राम, नारायण, परत्रह्म ओर परमेश्वर की उपायना करते हैं 
और मुसलमान अल्लाह के उपासक हैं | इन दोनों अर्थात्‌ हिन्दू-मुसलमानों 
की उपासन।! में क्या अन्तर है !” इस पर गुद हरभोविन्द जो ने गुरु श्रजन 
देव जी द्वारा रचित वाणो द्वारा उत्तर दिया ४ 


3. श्री गुरु अंथ साहिब, अनेक असंख नाम हरि तेरे न जाही 
जिहया इतु, गनशों ॥॥ 
भरउ, महला ४, पृष्ठ १६३०८ 
२. श्री गुरु अंध साहिब, तेरे नाम अनेक कीमति नहीं पाई ॥ 
मारू सोलहे, महत्ता ३, छूष्ड ३०६७ 
३. ग्मति दरशन, शोरसिंह, पृष्ठ १७८ ' 
४. सिक्‍ख रिल्ीजन, भाग ४, मेकालिफ़, प्रृष्ठ १७ 


श्री गुरु अंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३३६ 


कारन करत करीम | सरब प्रतिपाल रहीम । 

अलह अलख अपार । खुदि खुदाइ वडउ बेसुमार ॥१॥ 

आओ नसों सगवंत गुसाई । खालकु रवि रहिआ सरब ठाई ॥१॥रहाड|। 
जरंनाथ जगजीवन माधो । भडउ भंजन रिंद माहि अराधों ॥ 
रिखीकेश गोपाल गोविन्द । पूरन सरवत्र झुर्कंद ॥२॥ 

मिहरबान सडला तू ही एक । पीर पेकास्बर शेख ॥ 

दिला का मालकु करे हाकु । कुरान कतेत्र ते पाक ॥३१॥ 

नाराइण नरहर दइआल । रसत राम घट घट आधार ॥ 

बासदेव बसत सभ ठाइ। लीला किछु लखी न जाई ॥।४॥। 

पिदर दइआ करि करने हार | भगती बंदगी देहि सिरज्नणहार ॥। 

कहु नानक गुरि खोए भरम । एको अलहु पारब्रहम" ॥७)|३४॥ ४८ 
उपर्यक्त “शब्द” से भली भाँति यहद्द सिद्ध हो जाता है कि गुरुओ्रो 


के लिए अकाल पुरुष के नामों में कोई अन्तर नहीं था| सभी नाम एक 
ही सत्ता फे बाचक हैं| इसीलिए “एको अलहु पारबह्म”” कहा गया है* । 


शेरसिंह जो ने श्री गुरु ग्तरथ साहिब जी तथा दशम ग्रन्थ में प्रयुक्त 


होने वाले परमात्मा के नामों का वर्गीकरण निम्न लखित 'गसे किया है? | 


रै 


सगुणी 
परब्रह्म, 


अयीनि, 


हल “सतत ॥#,०+३7काकभपाशा 


हिन्दू नाम । २, मुसलमानी नाम। ह. नवीन नाम | 

१, हिन्दू नाम--शुरुवाणी में श्रकाल पुरुष के लिए निगुणी ओर 
दोनों ही प्रकार के नाम पाये जाते हैं। निशु णी नामों ने श्रच्युत, 
अविनाशी, पूर्ण, सर्बमय, निरंकार, निगुण, अपरंपार, सर्वाधार, 
सयंभू, अकालमूर्ति अव्यक्तश्रगोचर श्रादि नामों के प्रयोग मिलतेहँ * 


4. श्री गुरु अ'थ साहिब, रामकली, महल ४७, 'ृष्ट 4६ ६-६७ 


२, ग्रमति द्रशन, शेरसिंह, शृष्ठ १५६ 
२. ग्रमति द्रशन, शेरसिंह, ४ष्ट १५६ 
४. श्री गरु अंथ साहिब, हे अचुत हे पारबहम अविनासी अघनास 


कब य.. ऋऑ गे की कक 


हे संतह कै सदा संगि निधारा आधार ॥पडड़ी णणा। 
गउड़ीं, बावन अखरी, महत्ता ५, 'उष्ठ २६१ 
तथा, श्री गुरु ग्र'ध साहिब, अमोध दरसन आजूनी संभड। 
अकाल मूरति जिसु कदे नाही खडउ ॥ 
अविनासी अविगत अगोचर सभु किछु तुझ ही है लगा॥ 


३४०: भी गुरु अंथ-दर्शन 


सगुणी नामों में अधिकांशतः विष्णु के अवतार सम्बन्धी नाम पाये जाते 
हैं-यथा मधुसूदन, दामोद्र, हृषीकेश; गोवर्धनधारी, मुरल्ी-मनोइर, हरि, 
मोहन, माधव, कृष्ण, मुरारी, धरणीघर, उसिह, नारायण, वामन,श्री रामचन्द्र, 
बनमाली, चक्रपाणि, गोपीनाथ, वासुदेव, मुंकंद, लक्ष्मीनारायण, कमला- 
कन्त, भीरंग, केशव, चतुभु ज, श्यामसुन्दर, शंखचक्रध।री, जगन्नाथ, गोपाल, 
शारंगधर,भगवान,बठ्ला,धनंजय, * गोविन्द, कृष्ण, राम, श्रीधर! आदि 

२, मुसलमानी नाम--मुंसलमानी नामों में अल्लाह,कादिर, करीम 
रहीम, खुदा, खालिक़, मिदरबान, मौला, पीर, पेगग्बर, शेख, पाक" आदि 
नामों के प्रयोग मिलते हैं | 

३, नवीन नाम--गुझुश्रों ने कुछ नवीन नामों के भी प्रयोग शुरुवाणी 
में किये है| शेरणलिंह ने इनकी चार कोटियाँबनायी हे *। वे निम्न लिखित हैं-...-.. 


श्री गरु अन्थ साहिब, मधुसूदन दामोदर सुआमी । 


से पे # के 


सारू, सहला ७५, एच्ठ १०८२-८३ 
२, श्री गुरु अंथ साहिब, दीन दइआल गोपाल गोविन्दा हरि घिआवूु 
गरसुख्ति गाती जीउ' ४ 


ककाक मे का 


निरहारी केसव निरचैरा ॥३॥ ६॥।११३॥। 
मार, महला ७, पृष्ठ ६८ 
३, श्री गुरु अंथ साहिब,जपि मना तू राम नराहइणु गोविन्दा हरि साधों ४ 


ही की की केस क हक कक पिंक शक ओी के की की का सात मप्र 


दुख हरण दीन सरण श्रीधर चरन कवल अराधीश ॥१॥३॥४ 
राग गउड़ी, महला ७, पृष्ठ २४८ 
४. श्री गुरु अंथ साहिब, अलाहु श्रलखु अगंम, कादरू करणहारू करीमु ॥ 
सभी दुनी आवशण जावणी मुकाम एकु रहीम । 
सिरी रागु, महला १, एष्ठ ६४ 
५, श्री गुरु अंधथ साहिब, कारन करन करीम । सरब अतिपाल रहीस ॥ 


# कक कक ला 6 इक थे कक हक्रस्कक के कक 


दिला का मालकु करें हाकु॥ कुरान कतेब ते पाकु ॥ 
रामकली, महला ७, पृष्ठ ८६8६-६७ 
4. गुरमति द्रशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६०-३६१ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व २४१ 


(क) पहले प्रकार के तो वे नाम हैं, जिनसे परमात्मा के प्रेम में 
मिन्नता और समानता का भाव परिलज्तित होता है। इस भाव को प्रकट 
करने वाले नाम हैं--मित्र, मीत, प्रीतम, पिश्नारा, सजण और यार" | 

(ख) गुर जी ने अकाल पुरुष की निलिप्तता और उच्चता की माबना 
को उसकी लिप्तता और सवब्यापकता के साथ जोड़ कर नया आदशों रखा 
है। गुरुवाणी में अ्रकाल पुरुष को तरोबर (पेड़) भी कहा गया दै?। परमात्मा 
के स्वरूप को ग्रकद करने का यह अलंकार मात्र है। नाम नहीं3 | 

(ग) दशम गुर ने कुछ ऐसे नामों के प्रयोग किये हैं, जिनसे वीर 
रस का भाव प्रकट होता है। महाबली योद्वाश्रों के लिए ऐसे नाम आव- 
श्यक हैं। उनके छुदय में इन नामों से बीर रस का संचार हांता है। वे 
नाम निम्नलिखित हैं-..- 

ख्रतिकेतु; श्रतिपाण, खड़गकेतु, महान काल, सबलोह, महालोह, 
सबवकाल आदि ४ 

(घ) गुरु वाणी में कुछ ऐसे नाम भी हैं, जो असाम्प्रदायिकता के 
परिचायक हैं---उदाइरणाथ अधरम! और अ्रमज़हब" | 

वाहिगुरु--वाहियुरु नाम सिक्‍खों में बहुत अधिक प्रचलित हे। 
यह सिक्‍खों में उसी भाँति प्रचलित है, जि प्रकार मुसलमानों में अल्लाह', 
हिन्दुश्रों में राम नाम प्रचलित हैं | खालता के निर्माण के साथ ही साथ 
वाहिरुरः नाम अधिक व्यापक हो गया और यह परमात्मा का विशिष्ट 
नाम समझता जाने लगा.। परन्तु गुड नानक देव का कदाचित्‌ यह तात्पय॑ 


१. ग्रमति दरशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६० 
२. ठीक यही भावना श्रीमदूभगवद्गीता में भी पायी जाती है 
ऊध्व॑मूलमधःशाखमश्वत्थ॑ श्राहुख्ययम्‌ । 
श्री मदूभगवद्गीता, अध्याय १५, श्लोक $ 
कठोपनिषद्‌ में भी यही विचार दिखाई पढ़ता है--- 
'उध्च॑मूलो5वाकशाख एषोडश्वव्थः सनातन: 
कठोपनिषद्‌, अध्याय २, वलली २, मन्‍्च १' 
रे, गुरमति दरशन, शेरसिंह, पृ १६० 
४, गुरमति द्रशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६० 
५, गरमति द्रशन, शेरसिंह, एच्ठ १६०-१६१ 


३४२ श्रों गुरु ग्रंथ-रश ने 


नहीं था कि वाहिगुरु को (१रमात्मा? का विशिष्ट नाम बनाया जाय | धबाहि- 
गुरु? में परमात्मा के नाम की भावना उतनी अधिक नहीं # | हाँ, यह बात 
आवश्यक है कि सिक्ष्खों के लिए “'बाहिएुरः का जप आवश्यक है। 
इसका भाव यद्द है कि सिक्‍्ख गुरु श्रकाल पुरुष के अस्तित्व ओर सब- 
व्यापकता की अनुभूति पव॑तों, समुद्रों ग्राकाश से लेकर बालू के कणों तक 
में करे | जब कोई सिक्ख प्रकृति में अकाल पुरुष की श्राश्चयमय्री भावना 
को अनुभूति करेगा, तो वह “विस्माद” (आश्चयमय) अवस्था में आ जायगा 
और उस आनंदमयी अवस्था में उसके मैँह से अकस्मात्‌ 'वादि गुरु, वाहि- 
गुरु) निकल पड़ेगा?। सारांश:यह कि 'वाहिगुरु) मन की “विस्माद? अवस्था 
का अन्तिम चि ह है। यह 'राम? अथवा अल्लाह की भाँति संज्ञक नाम नहीं 
है *। तैचिरीयोपनिषद्‌ में भी इसी आननन्‍्दमयी अवस्था की अ्रनुभूति के पश्चात्‌ 
साधक के मुख से निम्नलिखित उद्गार अ्रकस्मात्‌ निकल पड़ते हँ--- 

एतत्साम गायन्नास्ते । हाइ बु हा ३, ३ हा, ३ बु ३॥ 

अर्थात्‌ “सब्च रुप हं।ने कारण ब्रह्म ही साम है। उस सबसे अमिन्न 
रूप लोक पर अनुग्रह करने के लिए साम गान करता है। किस प्रकार साम 
गान करता है ! द्व ३, वु ह्व ३, ह। ३, वु ३--ये तीन शब्द 'अहो? के 
सूचक हैं | इस अ्रथ में अत्यन्त विस्मय प्रकट करने के लिए है ।*? 

इस प्रकार “वाह्गुरः? बिल्कुल नर्वीन शब्द हैं। यह सिक्‍ख को 
आंतरिक अवस्था का प्रतक है | 

नाम-जप- श्री गुरु अन्थ साहिब में नाम-जप ओर नाम-स्मरण पर 
बहुत अधिक बल दिया गया। नाम-जप तथा नाम-स्मरण से ही परमात्मा 
की समीपता प्रास्त होती है | गुरवाणी के पदों पर ध्यान देने से नाम-जप तीन 
प्रकार के प्रतीत होते हँ-.. 

९, साधारण जप | २, अ्जपा जप | २. लिव जय | 





१, गुरमति दरशन, शेरखिंह, £ष्ट १६१ 

२. गुरमति दरशन, शेरसिंह पृष्ठ १६१ 

३. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, वल्‍ली ३, अजुवाक १०, मंत्र ५ 

४. शांकर भाष्य, (तैत्तिरीयोपनिंषद्‌) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ २४४: 


श्री गुरु अंथ साहिब के सर्वोरि तत्त्व ३४३ 


१ साधारण जप--साधारण जए जिह्ना से प्रारंभ होता है। कतिपय 
विद्वान्‌ इस जप को तोता रठनी! जप कहते हैं और उनकी यह घारणा 
है कि इस जप से कुछ लाभ नहीं होता | परन्तु हमारी समम में उनकी 
यह धारणा ठीक नहीं है। पहले पहल साधक को अपनी नाम-जप- 
साधना में साधारण जप का ही सहारा लेना पड़ता है | यह साधारण जप, 
अजपा अप?” तथा “लिव जप? की नींव है। साधारण जप स्थूल अवश्य 
है, पर इसमे शरीर में स्थित मल-विक्षेपों का नाश होता है । पंचम गुरु 
अर्जन देव ने इस जप की महा भली भाँति सिद्ध की है। उनका कथन है 
“सब निवासी परमात्मा घट-घट-वाधी है । वह सबमें लिपायमान होकर 
भी अलिप्त है। वैसे तो नाम का निवास सब्न स्थानों में हैं, पर संता की जिह्ा 
में विशेष रूप से है? । जिद्ला जप साधारण होते हुए भी धीर-धीर असाधारण 
प्रभाव दिखैलाता है। रखना के.जप से धीरे-धीरे तन, मन दोनों ही निर्मल 
हो जाते है | स्वयं भी नाम-जप करना चाहिए ओर दूसरों से भी नाम-जप 
कराना चाहिए | 

२ अजपा-जप-- जब साधारण-जप अथवा जिह्ा-जप का पूरा-पूरा 
अभ्यास हो जाता है, तब अजपा-जा का प्रारंभ होता है। अ्जपा-जप में 
जिह्ला का काम समाप्त हो जाता है और श्वास-प्रश्वास के आधार 
पर ग्रारम्म होता है। श्वास-प्रश्वास के तार पर यह जप होता रहता है। 
गुरू नानक देव ने उपयक्त अजपा-जप के लिए बहुत बल दिया है-- 

अजपा जापु जप मुखि नाम ॥१६॥१॥| 
बिलावलु, महला १, पृष्ठ ८३० 
३. लिव-जप--जिह्ठा जप परमात्मा-प्राप्ति का प्रथम सोपान है। 





१, श्री गुरु अन्थ साहिब, सरब निवासी घटि घटि बासी ल्लेपु वही 
नानक कहत सुनहु रे लोगा संत रसन को बसहीअड ॥ 
जैतसरी, महला ५४, पृष्ठ ७०० 
श्री गुरु अन्थ साहिब, रसना सचा सिमरीऐ मनु तनु निरमल होइ | 
सिरी राग, महत्ता ७, पृष्ठ ४६ 
३. श्री गरु अन्थ साहिब, सिमरि सिमरि सिमरि सुखु पावहु | 
आपि जपहु अवरहु नाझ्ुु जपाबहु || 
गउड़ी सुखमवी, महतल्ला ५, पृष्ठ २६० 
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३४४ 
यह प्रथम सोपान अजपा-जप तक पहुँचा देता है, जो परमात्मा-ग्राप्ति का 
द्वितीय सोपान है| अजपा-जप से फिर इम तृतीय और अंतिम सोपान तक 
पहुँच जाते हैं| लिव-जप ही अंतिम सोपान है। लिव-जप में वृत्ति द्वारा जप 
होने लगता है | यह जप अत्यन्त भाग्यशाली साधक को प्राप्त होता है | 
इस अप में शरीर, जिह्मा ओर मन एकनिष्ठ ओर केन्द्रीभूत दो जाते हें 
अर्थात्‌ शरीर, जिह्ा ओर मन तीनां से एक साथ जप होता रहता है ! गुरु 
नानक देव ने एक आध्यात्मिक रूपक द्वारा इसका चित्रण किया है-- 
काइआ कागदु जे थीए, पिआर मनु मसवाणी धारि । 
ललता शेखणि सच की पिआर हरि गुण लिखहु वीचारि | 
धनु लेखारी नानका पिआरे साखु लिखे उरधारि ॥८॥३॥ 
सोरठि, महत्ला $, एथ्ट ६३६ 
अर्थात्‌ “शरीर कागज हो, मन दवात और जिह्दा लेखनी हो और 
इरि का गुणगान ही उसकी लिखावट हो । तात्परय यह कि मन रूपी दवात में 
जिह्ा रूपी लेखनी डुबो कर हरि शुण को लिखावट शरीर रूपी कागज 
पर लिखी जाय | नानक कहते हैं कि ऐसा लेखक धन्य है, वह हृदय में 
सत्य हाँ धारण करता है श्रोर उसी को लिखता है |” 
लिव जप में मनुष्य का व्यक्तिगत आन्तरिक भाव, ब्रह्माण्ड के 
समष्टिगत आन्‍्तरिक भाव में मिलकर विलीन हो जाता हे | यह निममझता 
ऐसी घनीभूत होती है कि न वो तोड़ने से द्ूटती है और न छुड़ाने से छूटती 
है | इस लिबव जप के बिना सारा जीवन थोथा और व्यर्थ है--. 
साची लिवे बिनु देह निमाणी । 
देह निमाणी लिये बाभहु किआ करे बेचारिंझा* ॥६॥ 
गुरुमुख लिव-जप में निरन्तर जगता रहता है। लिव-जप की अछु- 
भूति मात्र जप है | इसमें तो अनुभूति मात्र ही श्रवशिष्ट रहती है-. 
गुरसुखि जागि रहे दिन राती । 
साचे की लिव गुरमति जाती* ॥४॥७ 
इस प्रकार यह लिव-जप अत्यन्त दुलंभ वस्तु है। करोड़ों में विरला 
ही इस जप को करता है | इस लिव जप का परिणाम यह होता है कि भ्ूठ 


१ श्रीगरुग्रथ साहिब, रामकली, महला ३, अनन्दु, पृष्ठ ६१७ 
२ श्री गुर अंथ साहिब, मारू सोलहे, महला १ ) पृष्ठ १०२४ 
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और लालच समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी होता है, वह सहज भाव से 
होता जाता है | साधक को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता | बह निरन्तर 
परमात्मा के रस का पान करता रहता है+- 
गरसुख्ि राम नामि लिव लाईं। कूड़े लालचि ना लपटाई ॥ हे 
जो किछु होवे सहजि सुभाइ | हरि रसु पीचे रसत रखाइ ॥ 
कोटि मधे किसदहि बुराई | आपे बखसे दे धडिआई" ॥ 
नाम-प्राप्ति 
नाम-प्राप्ति के लिए आन्तरिक प्रेम श्रावश्यक है--- 
नामु न पावहि बिनु असनेह ॥|२|॥४॥२४॥ 
नाम का निवास श्रशुद्ध श्रन्तःक रण में नहीं रहता | निमत्र मन ही 
उसका निवास स्थान है-.. 
हरि जीउ निरमल निरमला निरमल मति बासा३ |;१|| रहाड ||७॥२2॥) 
भरी युरु अंथ साहिब में इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है 
कि नाम-भप्ति गुरु द्वारा ह! होती है--- 
सतिगुर ते हरि पाईऐ भाई । 
अंतरि नामु निधानु है पूरे सतिगुरि दीआ दिखाई ॥१॥३दउ ॥ 
तथा, गुरु ते नामु पाईऐे वडी वडिआई* ॥१॥४॥२१।) 
तथा, सतिगुर दाते नाम दिद्ाइआ ॥| 
बड़भागी गुर दरसनु पाइआ* ॥ 
तथा, सठिगुर दाता राम नाम का होरु दाता कोई नाही? ॥२॥४।। 
नाम-प्राप्ति के लिए इसीलिए गुरुसवा आवश्यक है--- 
रसना नामु सझु कोई कहे । सतिगुरु सेवे ता नाम लहै< ॥ 





१, श्री गुरु अंथ साहिब, मलार, सहला ३, एष्ट ११६२ 

२- श्री गुरु अंथ साहिब, गउड़ी गुआरेरी, महत्ता ३, एष्ठ १७५६ 
३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, सद्धला ३, पृष्ठ ४२६ 

४, श्री गरु अ्ंथ साहिब, रागु आसा, सहला ३, एष्ठ ४२७ 

प्‌ श्री गुरु अंथ साहिब, रागु आसा, महला ३, एष्ठ ४२४ 

६, श्री गुरु अंथ साहिब, मार, महला ४, एष४्ठ २३३ 

७, श्री गरु अंध साहिब, मलार, मदला ३, एप्ठ ३२७३ 

<« श्री गुर अध साहिब, सलार, सहला दे, ४७5 ३४३८२ 
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तथा, गुर सेवा नाउ पाईऐ सचे रहे समाइ" ॥ 
तथा, जिनी सतिगुर सेविश्रा तिनी नाउ पाइआ बूभहु करि वीचारु। 

नाम-प्राप्ति के लिए परमात्मा की कृपा परमावश्यक है | परमात्मा की 
असीम ,अनुकम्पा से ही नाम-प्राप्ति होती है ओर बन्धन से निषृत्ति होती 
है | मन के सारे जंजालों का विस्मरण हो जाता है ओर गुरु के चरणों में 
प्रेम बढ़ता है-- 

करि किरपा दीआ मोहि नामा बंधन ते छुटकाए | 
मन ते बिसरिओ सगलो धंधा गर की चरणी लाए ॥१॥३॥ 

अत; नाम-रूपी ओषधि उसी को प्राप्त होती है जिसके ऊपर पर- 

मात्मा की कृपा द्ोती है-- 
नामु अठखघु सोई जनु पावे | 
हरि किरपा जिसु आपि दिखावे४ ॥७॥१०॥७६॥ 

सारांश यह कि नाम-प्राप्ति के लिए आत्म-कृपा, गुरु-कृपा ओर पर- 
मात्म-कृपा तीनों ही श्रावश्यक है। 

नाम-्राप्ति के फल--नाम-प्राप्ति के अनन्त फल होते हैं। मोटे 
तोर से उन फलो को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-..- 

१, सांसारिक अ्रथवा ऐहिक फ़ल | 

२, पारमाथिक फल | 

संक्षेप में ध्रथकू प्रथक्‌ दोनों का विवेचन किया जायगा। 

सांसारिक फल- परमात्मा के भजन करने वालों भक्तों की चार 
भेणियाँ हैं-. 

श्रथार्थों, श्रार्त, जिशास एवं शानी । अ्थार्थी और आत्त' मक्तों की 
गणना तो कम या वेश सांसारिक श्रेणी में ही की जा सकती है, क्योंकि वे 
संसार के भोगों को प्राप्ति अथवा दुःखों का नित्रारण ही चाहते हैं | जिशासू 
और शानी भक्त की गणना पारमार्थिक भक्तों में की जा सकती है। परन्तु 
इतना तो निश्चय है कि जो जिस भाव से नाम की उपासना करता है, उसे 





3. भ्री गूरु अंथ साहिब, सिरी रागु, महला ३, एष्ठ ३३ 
२. श्री गुरु अंथ साहिब, सिरी रागु की बार, सहला ३, पृष्ठ ८६ 
३. भरी गुरु अंथ साहिब, धणसरी, महला ७, पृष्ठ ३७१ 
४. श्री.गुरु अथ साहिब, गडड़ी गुआरेरी, महला ७, पृष्ठ १७३ 
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उसी भाव की सिद्धि भी प्राप्त होती है। नाम अनन्त कल्पतर तथा कामपेनु 
है | इसी से यह सब्रकी मनोकामनाओं को पूरा करने में समर्थ है। नाम के 
गुणगान से लोक-परलोक दोनों ही सुहावने हो जाते हैं? | नाम की उपासना 
से कलियुग के सार क्लेश मिट जाते हैं ओर यमदूतों से छुटकारा प्राप्त हो 
जाता है | इससे शत्रओं का नाश हो जाता है, अन्य उपाय नहीं है* 

. नाम-स्मरण से सारे रोगों का मूल ही नष्ट हो जाता है*। नाम-स्मरण से 
सारी वस्व॒एँ प्राप्त हो जाती हैँ, कोई भी विप्न दिखायी नहीं पड़ता। परमात्म 
नाम-स्मरण करने वाले साधक की प्रतिष्ठा स्वयं रखता है, कई भी उसका 
अस्तित्व नदीं मा सकता | नाम-स्मरण से महान्‌ सुखों की प्राष्ति होती 
है | नाम के गुणगान से रोग समूल नष्ट हो जाते हैं नाम को मन में बसाने 
से सारी आशाओं की प्राप्ति हो जाती है ओर साथ ही किसी प्रकार का 
विच्न भी नहीं उपस्थित द्वोता* | जो नाम की आराधना करते हैं, उनके 
सारे कार्य बन जाते हैं" | नाम-जप से करोड़ों मनोरध हाथ में आरा जाते 


१. श्री गुरुअथ साहिब, रास के गुन गाउ । 
हलतु पलतु होहि दोवे सुद्देले । रामकत्ती, महत्ञा ५ 
पृष्ठ ८६ ७, 
२, भरी गुरु अंथ साहिब, कलि कल्लेस मिटंता सिम्रणि कादि जमदूत फार ॥ 
१ रहाउ ॥ 
सत्रु-ददन दरिनामस कहन अवर कछु न उपाड ॥ 
२॥१॥ ३१४ 
गूज़री, महला ७, पृष्ठ ५०२ 
३. ओ गुरु ग्रंथ सादिव, सिमरत सिसरत प्रभ का नाड। सगल रोग का 
बिनसिआ थाउ ॥ 
गउड़ी, सहला ५, एृष्ट १६१ 


४, भी गुर ग्रंथ साहिब, तैडे सिमरणि हमु किछु लधमु बिखम॒ न डिठ्मु कोई ॥ 
कोइ न लागे बिघनु आपु गवाईप्‌ ॥ 
गूजरी की वार, महला ४, एष्ठ ७२० 


थू, श्री गुरु अंथ साहिब, जिन जिनि नामु घिआइआ लिन के काज सरे॥१४॥१॥ 
मार, बारहमादा, महला ५, एछ १३६ 
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हैं। | नाम-जप से मनोरवाछित फलों की ग्राप्ति होती है और सारे शोक 
तथा संताप दूर होते है' | नाम-जप और नाम-स्मरण से निरन्तर सुख की 
प्राप्ति होती है, सारे कल्मष, पाप, दुःख, दरिद्रता ओर भूख नष्ट हो जाती 
है3 | ज़िसके दृदय में नाम का निवास है, उसके संपूरण कार्य हो जाते हैं 
और वह करोड़ों घन पा जाता हैः सारांश यह कि सारी शक्तियाँ और 
प्रभुता नाम की चेरी हैं" | 

(२) पारमार्थिक फल्--नाम-जप से प्राप्त द्वोने वाले सांभारिक 
फल, तो पारमाथिक फलों की अ्रपेज्षा श्रत्यन्त अल्प हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी 
सांसारिक ऐश्वर्य-प्राप्ति श्रथवा सिद्धि नष्ट-धर्मा ही हैं। सभी नाम-रूपात्मक 
बसस्‍्तुएँ नश्वर ओर ज्णभगुर हैं। इसी से सच्चे भक्त परमात्मा से न तो 
कभी सांसारिक वैभव माँगते हैं, न किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि 
ही चाहते हैं। उनकी तो परम सिद्धि परमात्मा ही है। उनका तो परम 
वैभव हरि ही हैं, क्योंकि सारी सिद्धियों, सारे ऐश्वर्य नाम में ही प्रतिष्ठित 


३. श्री गुरु अंथ साहिब, कोटि मनोरथ झ्ावहि हाथ ॥१॥८॥ 
भेरड, महला ७, पृष्ठ १३३७ 
२, भी गुरु अ'थ साहिब, मन मेरे रासु नामु जपि जापि । सन इछे फल भुचि 
तू सभु चूके सोग सतापु ॥ रहाउ ॥१०॥८७॥ 
सिरी रागु, सहला ७, एष्ठ ४८ 
३, श्री गुरु अ'थ साहिब, हरि हरि नासु जपहु मन मेरे जितु सदा सुखु दोवे 
विन्वु राती । 
हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सिमरत सभि 
किलविज्त पाप लद्दाती ॥ 
हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु दालदु दुख भुख 
सभ ल्हि जाती ॥ 
सिरी रागु की वार, महत्ता ३, पृष्ठ << 
४. श्री गुरु अ'थ साहिब, जिसु नाम रिद्वे तिसु पूरे काजा ॥ 
जिसु नासु रिदे तिनि कोटि धन पाए ॥ १॥३॥४॥। 
मेरठ, महला ५, पृष्ठ ११४५. 
2. श्री गर ग्र'य साहिब, सरब जोति नामे की चेरि |२॥१॥ 
बसंतु, महत्ता १, पृष्ठ $$८७ 


भी गुरु अंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व ३४६ 


हैं। नाम का सच्चा प्रेमी, परमात्मा का सच्चा भक्त तो सिद्धियों को बन 
की माँति व्थाग देता है। जिशासु और शानी की दृष्टि में बड़े से बड़ा 
ऐड्बर्य बिना नाम के मिथ्या है और ज्ञार-तुल्य है? । उन्हें तो नाम में ही 
रक्ष, जव हर, माणिक तथा श्रम्रत प्रतीत होता है? । वे तो नाम को दी 
अपना सर्वस्व सममते हैं और उन्हें नाम-पन के बिना अन्य घन विष के 


सदहृश प्रतीत होते हैं3 | 
ग्रतः ऐसे भक्तों को पारमाथिक फल प्रास इते हैं। निर्मल नाम से 


हउमे का नाश होता है और रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति दोती हे, जिसे पर- 
मानन्द मिलता है। उते सदैव ही आनन्द हो आनन्द रहता है, कभी शाक 
नहीं होता । नाम से साधक स्वयं तो मुक्त ही होता दै औरों को भी म्क्त 
कराता दै*४ | नित्य के नाम-जप से काम क्रोध अहंकार नष्ट हो जाते और 
एक परमात्मा में निष्ठा बढ़ती हे* | 

नाम-जप से साधक में जो परिवर्तन होते हैं, उनका गुरु अर्जुन देव 
ने इस भाँति चित्रण किया है, नाम-जप से सर्व प्रथम पराई-निन्‍्दा का त्याग 
हो जाता है। लोभ, मोदहाद दूर हो जाते हैं ओर परम वैष्णव की रहनी 





३ श्री गुरु प्रथ साहिब, बिचु हरि नाम तिथिआ सम छारु ॥४॥4॥। 
ह मेरड, महला ४, 2- ३१३७ 
२, श्री गुरु अथ साहिब, रतन जवेहर माणिका अंग्डतु हरि का नाड ॥ 
४॥३७॥८७॥ 
सिरी रागु, महला ५, टेप्ठ ४८ 


३. श्री गुरु अंथ साहिब, नाम-धन बिलु होर सभ बिखु जाए ॥१॥२॥ 
धनासरी, महला ३, इष्ठ ६६४ 
४ श्री गुरु अंथ साहिब, निरमल नामि हडमे मलु धोइ । 


# मे के के को भा क्र # की का कक कक के कक की कीफे अबकी 


आपि सुकतु अवरा मुकत करावे ॥३॥२॥ 
घनासरी, महला ३, एष्ठ ६६४ 


७, श्री गुरु अन्थ साहिब, हरि का नामु जपीरे नीत । 
काम क्रोध अहंकार बिनसे लगे एके प्राति ॥ 
4॥रद्दाउ॥ ३ || १ ३॥। 


प्रभाती, महला ७, विभास, एष्ठ ३२४१ 


३५० भ्री गुरु अंथ-दशन 


प्राप्त होती है, जिससे परमात्मा श्रत्यन्त निकट दिखायी पड़ता है| फ़िर हट 
अत्यन्त त्यागी हो जाता है। उस साधक का संग अहंबुद्धि से छूट जाता हे 

और काम-क्रोध का सारा रंग उतर जाता है ।......बैरी ओर मित्र समान 
से लगते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सभी में व्याप्त होता है। प्रभु की आज्ञा 
मानने में सुख प्राप्त होने लगता है" |?” 

गुरू रामदास जी ने नाम की आराधना के निम्नलिखित फल बताये 
हैं, गुरु की वाणी द्वारा नाम सुनने से सभी कार्यों की सद्वि हो गयी, और 
सारे कार्य अ्रत्यन्त सुद्दावने लगने लगे। गुरु के मुख द्वारा नाम को आरा- 
घना से नाम रोम रोम में रम गया। नाम की आराधना से ( मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार ) सब्र कुछ पवित्र हो गए। उसी की आराधन। के फलस्वरूप 
नाम का वास्तविक रहस्य समझ में श्रा गया कि “उसका न कोई रूप हे, 
त रेखा |! जो नाम स्वंत्र घट-घट में व्याप्त है, उसमें रमने से तृष्णा और 
भूख की निवृत्ति हो गयी, तन, मन शीतल हो गए तथा सुद्दावने प्रतीत 
होने लगे* | )) 

एक स्थल पर गुर श्रजन देव ने गुरु द्वारा प्राप्त होने वाले नाम 
के जप से निम्नलिखित फल बतलाये हैं 3-... 





$. श्री गुरु अंथ साहिब, प्रथमे छोड़ी पराई निनन्‍दा । उतर गई सभ 
सन की चिन्ता ॥। 


9 ॥# कक कर को से की वी आओ के पढ़ से # के फेक का कर के की का के गए 9 के के पक 


प्रभ की आगिआ मानि सखु पाइआ । गरि 
पूर हरि नामु इृदाइआ ॥३॥२७॥|४०॥। 
भेरड, महला ७५, पृष्ठ ११४७ 
२, श्री गुरु अन्थ साहिब, वाणी राम नाम सुणी सिधि कारज समभि 
सुदाए राम । 


इक आरके # आ कक शक सका आओ के आओ को का का के 


मन तनु सीतल सींगारु सभु होआ रास्मति रामु प्रयासा ॥ 
यु आसा, महला ४, पृष्ठ 9७४३ 


३, भी गृरु प्रन्थ साहिब, जासु जपत भड आपदा जाइ ।र।॥। 


कक की का ओर का के के के के का क का कि के आह को # पढ़े न्‍ हें पैक के ७ थे को 


जासु जपत सुणि अनहत घुने ॥७॥।२॥ 
रागु गउड़ी गुआरेरी, महा ७, पृष्ठ २३६ 


श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व शै४१ 


१. सांसारिक आपदाएँ नष्ठ हो जाती हैं । 
२. चंचल मन स्थिर हो जाता है। 
३, पुनः दुःख की प्राप्ति नहीं होती । 
४. हजमे वश में हो जाता है | 
५४. पंच कामादिक वशीभूत हो जाते हैं। 
$६, हृदय में श्रमत का संचार होता है | 
७, तृष्णा-निवृत्ति हो जाती है । 
८, परमात्मा रूपी रत्न की प्राप्ति होती है । 
६. करोड़ों पाप और अपराध मिट जाते हैं । 
१०. मन शीतल हो जाता है और सारे मलों को खो देता है । 
११. अनेक वैकुण्ठ-निवास का फल द्ोता है। 
१२. सहजावस्था के सुख में नित्रास होता है । 
१३. तृष्णा रूपी अग्नि नहीं जलाती | 
१४, काल का प्रभात्र मी नष्य हो जाता है | 
१५. भाग्य अत्यन्त निमल हो नाता है। 
१६, सारे दुःखों का नाश हो जाता है | 
१७. सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। 
१८, और अनाहत घ्यनि सुनायी पड़ती हे । 
इस स्थल पर सांसारिक और पारमार्थिक फल एक कर दिये गए 
हैं। ब्रन्य स्थल के वनों में मी यही बात पायी जाती है। 
नाम-जप से ही 'घरम खण्ड” , गिआ्रान खण्ड”, 'सरम खण्ड”, “करम 
खण्ड”, तथा 'सचखण्ड? का बोध शक्य दे | नाम-जप से ही अनहृंद कुन- 
कार? तथा 'सुंन समाधि? की प्राप्ति होती है* । 
श्रन्त में नाम द्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जो वरशनातीत है। 
यह मन, बुद्धि, चित्त से परे है। इस अप्रस्था का नामकरण गुदरुओ्ों द्वारा 
(विस्माद अवस्था? किया गया है। नाम का “जहूए ही विस्माद है। इसकी 








4, श्री गुरु अंथ साहिब, देखिए “धरम खण्ड आदि का स्वरूप”, 
जपुजी, पूछ ७-८ 
२. श्री गरु अंथ साहिब, प्रभ के सिमरति अनहद झुनकार ॥७॥१॥ 
रशाउड़ी सुखमनी, सहला ७, उछ २६७ 


२५२ श्री गुरु अंध-दशन 


वास्तविक स्थिति वही जान सकता है, जो इसका अनुभव करता है । यह 
वह अवस्थ! है, जो मनुष्य को अहंकार की चह्ारदीवारी से बाइर निकाल 
कर आत्म-स्वरूप में स्थित करके अलोकिक मस्ती प्रदान करती है? । नाम 
की घनीभूत अनुभूति ही विध्माद अवस्था है ओर विस्माद का जहूरः ही 
धाहिंगुरः पद है* । 
तभी तो गुरु अ्र्जंन देव ने कहा है-- 
विसमन बिसम भए बिसमाद । 
जिनि बूमिश्रा तिसु आइआ स्वाद ॥८॥१६॥ 
तथा, नउ निधि अंखूतु प्रभ का नाम । देही महि इसका विस्लाम्ु ॥ 
सु'न समाधि अनहत तह नाद। कहनु न जाई अचरज बिसमाद ९ ॥ 
3॥ २ ३।॥॥ 
इस विस्माद अवस्था में अ्रभेद-स्थिति प्राप्त होती है। अत: इस 
श्रवस्था में भी विश्माद है, संसार भी विस्माद है ओर जीव भी विस्माद है। 
जीव, ब्रह्म ओर ब्रह्मास्ड' सभी विस्माद अवस्था में एक हो जाते हैं| इसलिए 
गुरु नानक देव जी आसा की वार! में प्रत्येक वस्तु को विस्माद में ही 
देखते हैं | इन्हें वेद, नाम, जीव ओर जीवों के भेद अनेक रूप रंग, पवन, 
पानी, अ्रम्ति और श्रप्मि के विविध रूपों के खेल, सण्ड-ब्रह्माएड, संयोग- 
वियोग, भूख-भोग, सिफति-सलाह, राह-कुराह,"ने ड़े-दूरि! सर कुछ में विस्माद 
दिखाथी पड़ता है-- 
विसमादु नाहु विसमादु वेद । विसमाद जीअ विसमादु भेद ॥ 
विसमाद रूप विसमादु रंग | विसमादु नागे फिरदि जंत ॥ 
विसमादु पठणु विसमाद्‌ पाणी। विसमादु अगनि खेडहि विडाणी ४ 
विसिमादु धरती विसमादु खाणी | विसमादु स्ादि लगहि पराणी ॥ 
बिसमाहु सजोगु विसमादु बिजोगु । विसमाद भरुख विसमाद भोग ॥ 
विसमादु सिफति विसमाद सालाह । विममाद्‌ उकड़ बिसमादु राहु ॥ 


3. री गुरु ग्रन्थ साहिब, सुन समाधि नास रस साते ॥७॥२॥ 
गउड़ी, सुखभनी, महला ७, पृष्ट २६७. 

२, गुरमति दरशन, शेरसिंह,प्ृष्ट ३०८ 

३, श्री गुरु भंथ साहिब, गंडड़ी सुखमनी, महला ५४, पृष्ठ २८७ 

४. श्री गुरु अंधथ साहिब, गउड़ी सुखमनी, महत्ता ५, पृष्ठ २६३ 


श्री गुरु अंथ साहिब के सर्वोपरि तश्व ३५३ 


विसमादु नेढ़े विसमादु दूरि । विसमाद देखे हाजरा हजूरि ॥ 
देखि विडाझु रहिआ विसमादु। नानक बुरूण पूरे भागि? ॥१॥३॥ 
उपयक्त “विस्माद-अवस्था? 'नाम-जप! का ही परिणाम है। इस 


विस्माद अवस्था के सीकर मात्र में वह आनन्द हे, जिससे मध परम 
आह्वादित होकर अ्रपनी चंचलता को त्याग देता है। 


१, भी गुरु अंथ साहिब, आसा की वार, महला १, पष्ठ ४६३-४६४ 


सहायक ग्रंथों की सूची 
छारता।5छ 
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[लि एण "प्रण्प पिद03 ६ 2०७ :  45.87097 57089, (9६0 ?0700807788 
छत्णड2, रप्राता8870, 4 जिता(00, [937). 
एए050909 ० $ फएडाय + 906 90282, (आदए एफ्रएटाआं(ए 77८४४, 
[.30078, ह छतातै००, [944). 
पफ़ढ फ्रावप प्रांगण ०6 : , $. रि8079 दिलइ7797, ((+८0728९ दा 
800 [एआज्ञाए ते. ,000079, [937), 
6 श्655फाए छ भरठट2एब्शांड03 :.. 3. 4... &एटए०७ (९050- 
क्रादको ?प्रंफरु छिठप्रडट, ७०7७3, 2937), 
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जैक 8छाहए7/09 ण फल आर05 : छ27०फर छतत, (फ्रांइ्तठ्णम ० ४१6 
588: 86063, 4.000070, 944). 

पफ्6 (फका : थिएटर, पी एडडों, (७, 8. 39980987, पते (00. 
3]8097220 492), 

उमकढ 80 रेटाइ09 (४ 8985 ५०४): ७. ७. (४०३८४परिठ (0६ ह॥० 
(29876९70607 27८55, 4909) 

वफब्यर्शठफ्रा4007 ० क्िरांडओ ;. छाए 078०० परिणय (रटण 
86०४ 80ठ6779, 777 ४0005, 946). 

जद्वाइप्रग4राडा,,50पएांध्य बमगते जाएठर रिग्राएश0प४ 598508 ; हि, 0. 
फ्रिब्पतं470737, (8॥870487स्‍727, (00०४8) २९०४०३7८४७, ॥7$0706 ; 


929) 

पंजाबी 
कुक होर धारमिक लेख ; साहिब सिंह (लाहोर बुक शाप, प्रथम संस्करण, 
१६४६ ६०) 


गुरमति श्रधिश्रातम करम फिलासफी : रणधीर सिंह (ज्ञानी, नाइरसिह, 
गुजरांवाला, अमृतसर प्रथम संस्करण, १६४१ ६०) 
गुरमति दशन : शेरसिंह, (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, 
प्रथम संस्करण, १६५१ ई०) 
गुरमति निरणय : जोधसिंह (मेसस अतरचन्द कपूर एण्ड संस, अनारकली, 
लाहोर, छठा संस्करण, १६४५ ६०) 
गुरमति प्रकाश ; साहिब सिंह (लाहोर बुक शाप, छुठा संस्करण, १६४५ ६०) 
शुरमति प्रभाकर ; कान्ह सिंह (ओऔ गुरमत प्रेस, श्रम्नतसर, तीसरा संस्करण, 
१६ २८-२६) 
गुरमति फिलासफी $ प्रतापसिंद, (सिक्ख पब्लिशिंग हाउस, अ्रम्मतसर, दूसरा 
संस्करण, १६४७ ई०) 
गुरवाणी विश्राकरण : साहिब सिंह (प्रकाशक प्रोफेसर साहिब सिंह, खालसा 
कालेज, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १६२६ ई०) 
दस वारां सटीक: साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, प्रथम संस्करण, 
१६४६ ३०) 
पंजाबी भाखा विगिश्वान अते गुरमति गिपश्रान ; मोहन सिह (कस्तूरी लाल 
एएड संस, बाजार माई सेवां, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १६५४२) 

पुरातन जनम साखी ; वीर सिंह (अमृतसर, १६३१ ई०) 
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भट्टा दे सवैये : साहिब सिंह, (लाहोर बुक शाप, तीसरा संस्करण, 
१६४५ ६०) 
वबारों : भाई गुरदास जी (शिरोमणि गुरद्वारा, प्रबन्धन कमेटी, अमृतसर 
प्रथम संस्करण, १६५४२ ई०) 
श्री गुरु अंधथ साहिब : (नागरी लिपि में) (शिरोमणि ग़ुरद्वारा प्र+न्धक कमेदी 
अम्रतसर, १६५४१ ६०) 
मुखमनी साहिब सटीक : साहिब सिह (लःहोर बुक शाप, द्वितीय संस्करण, 
१६४५ ६०) 
संस्कृत 
उपनिषद्‌ : ईशाद्यस्ट्ोत्तततोपनिषदः (निर्णय सागर प्रेस, बम्पई, तृतीय 
संस्करण, १६२५४ ई०) 
(ईशावास्य, केन, कठ, सुश्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, छाब्देग्य, 
वृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, सुबाल) 
ऋर्वेद-संहिता : (प्रकाशक पं० गौरीनाथ का, व्याकरणतीथ, संचालक, 
वैशिक पुस्तकमाला, कृष्णागढ़, सुल्तानगंज, भागलपुर, 
प्रथम संस्करण, सं० १६८-८:-१६६३ वि७) 
कुमार-संभव : कालिदास (श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सं० १६६६ वि०) 
पंचदशी : विद्यारण्य स्वामी (खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १६६६ वि०) 
पातंजल योग-दशनम्‌ ; पतंजलि (लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ) 
ब्रह्मसूत्र ; व्यास (निशुय सागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६१५ ई७) 
भक्तिसूत्र : नारद (गीताप्रेस, गोरखपुर, तृतीय संस्करण सं० १६६४ वि०) 
मनुस्मृति $ मनु (टीकाकार, जनादन रा) दइिन्दी पुस्तक एजेंसी, २०३ 
हरिसन रोड, कलकत्ता, छुठा संस्करण, सं० १६६३ वि०) 
महाभारत $ (शान्ति पर्ब) (सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद, १६२४ ई०) 
शिव-संहिता : (लक्ष्मी वेंकटेश्वर मुद्रणालय, कल्याण, बम्बई, सं० 
१६५२ वि०) 
ओऔीमद्भगवद्गीता ; शांकर भाधष्य (गीत्ताप्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ बि०) 
श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌ $ व्यास (गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० १६६८ वि०) 
सांख्य-दर्शन : कपिल (लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, कल्याण, बम्बई सं० 
श्ह८० वि०) 
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सौन्दय-लहदरी : शंकराचार्य (हितचिन्तक यंत्रालय, रामघाट, काशी 
१६१० ई०) 


नदी 


उत्तरी भारत की संत-परम्परा ; परशुराम चतुवंदी (भारती मण्डा र, ल्मीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सं० २००८ वि० 

उमेश मिश्र का भाषण : ३६ वें दिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर 
दिया गया भाषण, सं० २००५ वि०) 

कबीर ; हजारी प्रसाद द्विवेदी ( हिन्दी ग्रथ रत्नाकर, कार्यालय, बम्बई, 
प्रथम संस्करण, १६४२ ई० | ) 

कबीर का रहस्यवाद : रामकुमार वर्मा, साहित्य-भवन प्रा० लिमिटेड, 
इलाहाबाद, चतुर्थ संस्क रण, १६४१ ६०) 

कन्ीर-ग्र थावली ; सम्पादक श्यामसुन्दर दास, (इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग, १६२८ ई०) 

कब्रीर-वचनावल्ी : सम्पादक श्रयोध्यातिंह उपाध्याय (नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, छुठा संस्करण, सं० १६८२ वि०) 

कबीर साहित्य की परख ; परशुराम चतुवेंदी, भारती भण्डार, इलाहाबाद | 
कुरान और धार्मिक मतभेद : मूच लेखक--मोलाना अबुल कलाम आज़ाद, 
, अ्रनुवादक--सैय्यद जहरुल हुसेन दा शिमी, (तज्ञमानुल कुरान, 

कार्यालय द्रियागंज, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, १६३३ ई०) 

गीता-रहस्य. अथवा $ करम्मंयोग-शास्र : बाल गंगाघर तिलक, 
( श्रनुवादक माधव राव सप्रे) 

(पकाशक --तिलक बन्धु, शिमला हाउस, मैथ्यू रोड, चोपाटी, 

ब्रम्नई ४, छुठा संस्करण, १६५८ ई०) 

गोरखबानी : सम्पादक पीताम्बर दत्त बढ़थ्वाल (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग ) द्वितीय संस्करण, सं० २००३ वि०) 

जायसी ग्रंथावली : रामचन्द्र शुक्ल (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
पंचम संस्करण २००८ वि७) 

तसब्वुफ्र श्रथवा सूफीमत : चन्द्रबली पाण्डेय, (सरस्वती मन्दिर बनारस, 
द्वितीय संस्करण, १६४८ ६ई०) 
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तुलसी-दशन : बलदेव प्रसाद मिश्र, (द्वितीय साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
पंचम संस्करण, २००५ वि०) 

नाथ सम्प्रदाय :; हजारो प्रसाद द्विवेदी (हिन्दुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १६५० ई०) 

भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, (प्रकाशक पं० गौरी शंकर उपाध प्राय, 
जतवर, बनारस, प्रथम संचरण, १६४२ ई०) 


भारतीय-दर्शन ; सतीशचन्द्र चद्टोपाध्याय 
ओर पुस्तक भाण्डार पटना, 
प्रथम संस्करण 
धीरेन्द्र मोइन दत्त 

मध्यका लीन प्रेम-साधना : परशुराम चतुबंदी (साहित्य भवन प्र।० लि।मठेड, 
इलाहाबाद द्वितोय-संस्करण, १६४७ ई०) 
मीरांबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
रामचरितमानस (बालकाणड) : तुलसीदास (गीताप्रेस, गोरखपुर, बीखर्बाँ 
संस्करण, सं० २००६ वि०) 
विचार सागर : निश्चलदास--(मनो रंजन छापाखाना,बम्बई,सन्‌१६ १७ई ०) 
संस्कृति-संगम ; ज्षितिमोहन सेन (साहित्य-मवन ग्रा० लिमिटेड, इलाहाबाद, 
तुतीय संस्करण, १६५७ ई०) 
सुन्दर-दशन : त्रिलोकीनारायण दीक्षित (किताब महल, जीरोरोड, 
इलाहाब, प्रथम संस्करण, १६५३ ई० 
सुन्दर-विलास ; सुन्द्रदास, (खेमराज श्री कृष्णदास, बम्बई, सं० १६६७ वि० ) 
सूफी काव्य-संग्रह : परशुराम चतुर्वेदी (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
ह मथम संस्करण, १६घ्रद्ध ई०) 
हिन्दी काब्य में निर्गुण सम्प्रदाय: पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल अनुवादक : 
परशुराम चतुर्वेदी (अवध पब्लिशिंग दाउस,लखनऊ, प्रथम संस्करण) 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ; रामकुमार धर्मा 
(रामनारयण लाल कटरा, इलाहाबाद, संशोधित और परिवद्धित संस्क रण) 
हिन्दी साहित्य का इतिहास ; रामचन्द्र शुक्ल, (नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, संशोधित और परिवद्धित संस्करण, १६६७ वि ०) 
हिन्दी साहित्य को भूमिका: हजारी प्रसाद द्विवेदी (हिन्दी अंथ रलाकर 
कार्यालय, बम्बई, चौथा संस्करण, १६५० ० 


